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-एक अनेक व्यापक परक .,. -** ४९३ 


८.) 

पट. प्रष्ाक्‌, 
एक भरोस जानकी वर्को .... ९६९ 
एह जुबारी तेरी मस्त दिवानी ... ९७४ 


एक घडी नाम नज्या .... ९७८ 


एक ब्रह्म मुखस ,... 6 
एकनवे वचन सुनत ९.९ 
एकतो श्रवण ज्ञान क 1 
एसी खार तुक्चविन कौन करै ... ९२९ 
एसी मोसों कनी री ++ 
एसी तो ब्या्रुक वाजी ... .... ९६९ 
एसो वाख्क खेले नंदद्रार... .... ६२७ 
एसो नाम वुम्दासे कुर .... ४६५ 
( ओ-ओं ) 
आदहे वहबह „= „~ „.. ६१८ 
जर कोई समक्नो तो समन्नो ... २०९ 


जर कोन मागिये को मागिषे .... २८२ 


ओचक दीठ परे कटू कान्हजु ,,, ६९ 
पोर तो कचन एसे ८०५६५ 
(अ) 

अगु मेरी मसर डारी छीन दधि टीना 
विये „^ ०० „^ ९९ 


उतते न मायो याही गिरो जायो १०४ 


अंतता मीन दीनि .., „... ३१९ 
अगी अरधगी .... „~ ३१७ 
अग ही अग जराव जरा... „.. ६६६ 
सतयांमि हृते वड वाहिर.... „... ४१६ 
अतमेढ निमैड न्ह कीनी .,, ४६२ 


अतरकी गति तुम जानी.... ,,, ४७९ 


धकार सुख कमभू नसो दै .... ४८१ 
सतर मेर जो तीरथ न्हवे „... ४९६. 
रहने दों 106. ५६१ 8, द। 1 । + 6 1 ९,५ 


(8) रागरलाक्र- 
पद. प्रक, पद्‌, पष्क, 

अतकारु जो लक्ष्मी पुम... „= ४९१ कैसे रास रसही म गाऊ,,, ,,, १७ 

# क चे =, ^, कत ्‌ ७.4 4 ध 

गुरा प गिखिस्या .. „^ ९९० कैसे ज्ञूठं हिडरे तिर्या मानं नाहि 

( (~ च ) हरी क # ¢ 99१ #७# 9 9949 १ १ २ 
ड ५ © _ ध ५४५ ४ ० 

वार पग गहि भगुढा मुख मेलत . १४ कं कह मर्‌ आग नक तूनाच कला ९८ 

कहन ठे मोहनमरैया मैया , १८ क माताको पिता हमरे .., १०२ 
भ भ (+. 4 

कर विचार वृपमानु दुटास ‰ ६९ कठ ब इष्टा कुन अव 

कहो क्यं न मानत मेरी ,,, , ८८ ६ ८ 4 (48 
< ¢ ७५, 6 = भ, [> 

करर नेह नयन कायक. . ९० कोई माईढ्हंरी गपा  ..* १४९ 


कहत द्याम श्यामाजु मोको दशन देत ११२ 
कृमटकी अंविर्या उक तिहायं ..... १६९ 


कमी गली हमारी वरे... , १४१ 
कहौ करते ्मुदरिया उरस... . १९९ 
कृष्णनामरसना रटत सोई... , १९ 
काहू जोगियाक्ौ छागी नजर , १४. 
कान्ह नितं नये उरहनो ढावे . २६ 
वाीके पनन उपरर नितैत गोपट- 

ल  -4. 2 4. 06 
कार्ह सखी यहि ठैर बुरी भूढ 

विक्षारी ,... ^ „... ५७ 
कन्हारे वेदुरिया वरे रेत्‌ एेसेजि 

बतयय „ल „~ ,,„ ९4 
ककडटी ना घाठो ह्यारी रटे गागडली १०० 
कटिको वैद बुखावत हो मोहिं ... १२३ 
का्हुर कारो नेद दुखारो .... .... १४८ 


किनं छ देह बताय सुरखिया ..„ ५६ 
वित श्वास उसास महै सजनी ... ९२ 
विया व्रिसमिर पुन्ने उसकी ^. १४८ 
कीरति महारानी वृषभानु भादि गोप 

ती 9 क < 9 
दजन पधाये रे सा भरी नैन ^ ५१ 


कोई दिख्वरकी गर बताय देर ,... १९० 
कौन परी नदर बानि .. १६ 
कौन बसत या वदावनमें मँ मुरकीको 

तार 9 2 4 
कौन समय दूठनको प्यारी ब्भृलो 


ठ्ठित र्हिडेरे ... „११९ 
कोन चे पष्ट सुखा दिडरे .... ११९ 
कोन सख्पकोनसा .... १९६ 
की देखे री घन्याम ,.. „... १७८ 
कृपाकर दरेन दीजो हर्य... .... १७९. 
कवर्ग तससाए्‌ रहिये पर्क .... १८० 
कहकर वेकं जाय ,.. „^. १८४ 
कबं ना्हिन गहर कियो... .... १९१ 
कहोजी कैसे तारेगे „+ „.. १९४ 


करणानिघान सुनियांजी कट .... २७८ 
कवके बाधे उल दाम ,., ... २४२ 


कब दुरहो रघुनाथ हमारे ,.. „^... २८१ 
कमी भूमि आसन व 


कामरी उ्कुट मोहि मूत न एक पठ १६९ 
कामिनी निहार काम .., .., ९६६ 
काहिवो बे तीर कमनियां.., , ..., २७ 
क्या बुखक धरन पर सोहै .... २७६ 


अक्षरोके कमसे पदोंका सृचीपत्र । 


पद, 
क्या देख दिवाना हमा २े,.. 


पृष्ठकः, 
००५ २३० 


करके नथन काज काङीनाथ .... २४८ 
काटैको वि्तारी रे जपकर माल ,... ६३२ 


काल निहारत काढ सदा... 
काली गंगाके क्षिनरे ,,. 
मासो न रोष तोष ,... 
कानके गयेते कहा ,,, 
काको दौरत है दशर दिशि 
कामिनीको अंग अति .... 
काक अर्‌ रासभ... „+ 
किन तेरो गोधिद्‌ नाम धस्य 
किहं मिस्र य्चुमतिक्षे जारं 
कदम कुंज है हों कवै .... 
किन्हीं रहीं जानगे .,, 


९९ 
..„. ६१० 
वः ५ 44 
,, ३००५ 
,,,, ६०४ 
,,,, ६०४ 
,,, ३०६ 
४ .१०.१ 
१४ 
(८९ 
०५ ६९४ 


कीजे गवन भवनं इषमानुकी दढा १२६ 


म्री युकुट शरि धरे .... 
कुगजाने जादू डाय ... 
कुंवर दरा्थक्षे य मरे ,,, 


„... ९११ 
..„. १७६ 
... २११ 


कुटुब तज शरण राम ॒तोरी आयो २६७ 


कुहाम्यी मन्म अति शोच चली 


करुणानिधान सुनियोजी कषु 


०४५... 
,,* १७८ 


मेराव कहि न जाय का किये ,... २८९ 
कते दिन हार सुमिरण विन खोये.... ६३२ 


केती हजार भाठ्म है ... 
केसे तुम गणिकाके ,., 
कै यह्‌ देह जरायके छर... 
कोड पुटा टे री एुख्वा 

वथो सोया गफरतका माता 

कोरिया बोकन ठामीरे , ,., 
वयां वे बीना मान मरवा... 
काऊ देत पुत्रधन, „^, 


५, ६९० 
५१५७. १५१ 
००, २०१ 
००५ २९९९ 
९६ 
५ 
०, ६२६ 
५५४५. १९९ 


पटर 


कोऽक निदत कोरक वदत 
कों मोडो दिलं दिया ,,* 


(७) 
ष्क. 


,... ३०६ 
,„ ६१ 


कौन विधि पावे यह कमे बटधान उदय १६८ 


कौराव्या मैया चिरजीवों तेर छोना 


कोन यतन विनती करिये, , 
कचन सिहास्षन रन जटित 


२९३ 
५.2६ 
„... २११ 


कद्राते कंदमूछ कहा निधू भये... ३१२ 


कमला निधापसर निज दाप्तनकौ 
कम्को पुफारत हां 

करत अपराध मोर 

कर मन्‌ नेद्‌ नेदनको ध्यान 

कहा रसखान सुख संपति ,... 
कहं रशि मागत आरि कर 
कनक गिरि श्चंग चट देख 
कल्यो मत मातु.... „^ 
कृपां जिर्हिकी कषु काज नहीं 
कस न दीन पर द्रव उमावर 
कवहुंक अब अवसर पाय... 
कबहु समय सुध धायवी .... 
कल्यो शुक श्रीभागवत विचारं 


कपा सो कहां विसार रम, . , 
कत्तक फिसमत ,,.. ^^, 


काके आधार सेवा =... 
कानन दे अगुरी रहि दी .... 
कानन कुडठ मोर पला शिर 
कास्ट पसवो सयुरडी धुनिपै 
काको माई कहा कषे, *. 
काठ कराठ नुपाढनके ..^. 
करके कागर व्यं ,, 
कानन वाप्त दशाननसों पपु 
कानत भूर बारि बयारे,.^ 
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,०० ६९४ 
१५ ३५५ 
०० २७७ 
०५ ६८७ 
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००» ६९८ 
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(८) 
पद. 


कारहय तरण तनव „^, 
काट इृपान छपा न कटर ,,, 
कहते हरि मोहि विप्तापे. .. 
काप कोन जनि... 

काया हरिं काम न आई... 
कारे इरकम ,... ,,, 
कागर कीर व्यँ... 

कीजे कहा जीजे .... ... 
दीव को विरोक टोक्‌ छक 
कीवे कहा पटयेको :,* 
केक कमे वादी ... ,५^ 
देऊ प्रप रक्षणा ४ 
केऊ ध्यान धारना 


रेस जई री बीर घट मरने नीर... 


को एद्चवारिनसां ससान 


वथो रे छैक मोर मटुकिया पटकी . 


कोऊ मा भूद्यो मन समुञ्चावे 
कयो सोया है जाग मुसाफर 
को$ एक पंडित हो 

वयो मन मूला है संसारा ... 
कोऊ हरि समान नरि राजा 
मोद कहे करत ,., ..^ 
कोन क्रोध निखट्यो ... 
को याचिये शम्भु तज आन 
दौनको छार सोना सखी 
कौन कोरी करी हरि आज 
कोराछयाजके फानहौं 
कौटिक विप्रंवधू „^^ 
वौसके कोपकी परग ... 
धौचन मदिर उच बनाय॑े 
कचन मृदित „^ + 


ग्‌गरत्नाश्- 

प्ट, ‰ पद. ष्ठा, 
.. ४१६ | कंसवरी त्रनवापिनपै ,. ^ ४१६ 
, ४१६ | क्रं विनती „.“ „^ „^ ४७६ 
,,. ४२७ | कहा स्वानको सिपरतघुनाये ... ४९२ 
.. ४४२ | कहौं कहा अपनी अधमा .... ५०८ 
, १९९ | कवन काज माया वडि आहं .... ९११ 
„... ४६७ | कवन काज सिरजे जगभीतर „.. ९२१९ 
... ६९० | कूरं खीर खांड धिव न मावे .... ५३८ 
,.. ३९१ | कहा भूव्यो रेष्ठ छभछग ,, ९४१ 
.. ४०१ | कत जघ्येरेघर सगो... ...+ ५४४ 
,,.. ४१० | कहा मल पिषयनपो कपटे .... ५४६ 
,... ६९२ | कहा नर अपनो जन्पगवयि,... .... ९४७ 
,. ६९२ | कहा नर गवेत थोरी बात „^^ ९४७ 
.... ६९२ | कई कोटि राजस तामत साचिक ,,, ५५९ 
, ६७१ | करीह्‌ गरीषी तो... „^ „^ ९६९ 
.., ३८२ | कद्ह्‌ हवत शस तरह्ते .. .** ९७४ 
,. ३७२ | कहां लगाई एती देर... .** ५९१ 
.,,.४६६ | कहि न जाय छवि राधाबरक ..* ५९४ 
,... ४९१ | कृथा यथा शुक्देव्छी ,.. .*. ६०८ 
... ४६२ | कदम चट छाङ धावत गेयं .,. ६२१ 
,... ४६८ | कव अगे मम उपपते ... ... ६६२ 
,, ४९६ | काहे रे वन ोजन जाई... .., ९५९ 
,. ४११ | काठवूतकाी हस्तिनी ५१, ४८७ 
,... ४१२ | क्या पिये क्या सुनिये .., ,,. ९०१ 
५९8. कोहि रवत. अ ४ = 499 
,.. ६६० | कायो द्वा ,*, ५, ,,५+ ५५७ 
-“ ६६९ | काम क्रोध तष्णकरे रीन... ,;. ५३० 
„... ६९७ | काहे रे मम विषयावन जाय ५. ५४७ 
„... ४७० | करीर दुखदैमे... ... „९६९ 
३८१ | क्या कह अरम हेम ,,, ,*, ६९६ 
,... १८१ | क्या करना है संतति संपति ,,. ६०२ 
.... ६८७ | काको ठत र धन॒...“ “^ ६१८ 


अक्षरोक्षे मसे पदोका सुचीपत्र । 


पद्‌, प्रष्राक, 
कारे मोहन कारे सोहन .... ... ६२६ 
विते प्रकार न तुटो प्रीति .... ४७९ 


कियो श्रंगार मिल्नके ताह ... ४८२ 
किनहीं बनभ्या कांपीतांबा ,,,, ९३० 


क 


किरा देह अध्यास की ,.. ... १०९ 
कीता शोय ,.„„ „... ४७८ 
फी कुछ मेट सुदामा आदी .., ९९० 
कीच पीठे धोयके ,., ,., ६०७ 


ठुचित ह अलकां श्रुति उपर ..“ ६६१ 
कड राजा कूड परजा कूड सन संसार ४९२ 
कैसे कर कलु कह नहिं आवत .., ६३८ 
कैसी वेसिया बजाय जादृडार रे .,. ५९१ 


केसे होर चे पियास्तग .., ६९० 
क्यो छीने गदरा माष... ... ९६६ 
कोटि सुरजके पकाश्च ... ,.. ९६७ 
कोद असां नाड चले ,.. ,.. ९९९ 
को सपा ,०, ६६५ 
कोई पुष्टमस्त कोह तुष्पस्त॒ .„.. ६९२ 
को उरैमस्त को$ अधःमस्त ... ६१९१ 
कोकसाक ,.. ,.. ,.. १९१ 
कोई दमद्‌ा हां गुजाररे .,, १६९ 
कोह हारमस्त कोड्‌ माख्मस्त॒ .... ६५० 


कोर अकरमस्त कोई राकटमस्त ,., ६५० 


कोश पाठ्मस्त कोद शटमस्त .*, ९५१ 
कोई हाए्मस्त कोड घाटमस्त .., ६५१ 
फो राजमस्त गजवाजिमस्त ... ६५१ 
कीन को पूत पिता को काको ... ४८५ 
कोडी बदले ्यागे रतन ,... „.„. ९२१ 
केचन्‌ सों पाष्ये मही तोक ,,, ४८६ 


षि 


(९) 


पद, पष्ठाक, 


(खं) 
खेखनर्मेको काको गुसेयं .,, ४२ 
खेन के मिस दुवा सधिका ,.. ९१ 
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॥ श्रमणशाय नमः॥ 


(4 


भ्रीनिकुञविहारिणे नमः । 


मंगलाचरणश्छोकाः । 
अंसाटबितवाम्‌कुण्डलधरं पमदोत्नतभरूलतं 
किचित्कुचितकोमलाधरयुटं साचिप्रषारेक्षणम्‌ ॥ 
आलोलणरिपछवेषुरखिकामापूरयंतं सुदा 
भूर कृल्पतरोषिभगललितं ध्याये जगन्मोहनम्‌ ॥ १ ॥ 
जातु प्रार्थयते न पार्थिवपदं नेन्द्र पदे मोदते 
संधत्ते नवयोगतिष्िषु धियं मोक्षं च नाकक्षति ॥ 
काट्दीवनक्षामनि स्थिरतडिन्मेवद्युतो केवलं 
शुद्धे ब्रह्मणि बह्वीुजरताबद्धे मनो धावति ॥ २ ॥ 
ज्ञातं काणयुजं मतं परिचितेवान्वीक्षिकी शिक्षिता 
मीमांसा विदितैव सांघ्यसरणि्योगे वितीर्णा मतिः ॥ 
वेदांतः परिशीरितः सरभसं किंत स्फ़रन्माधुरी- 
धारा काचन नंदपूनुमुरटी मचित्तमाकष॑ति ॥ ३॥ 
काषायात्न च मोजनादिनियमात्नो था वने वासतो 
ग्या्यानादथवा युनिव्रतभराचित्तोद्धवः क्षीयते ॥ 
किंतु स्फीतकलिदशेकतनयातीरेषु विक्रीडतो 
गोविन्दस्य पदारिन्दभजनारंभस्य टेशादपि ॥ ९ ॥ 
मरेमदुरमेबरं वनयुषः श्यामास्तमाट्द्रमे- 


(२ ¶ रणरत्नाकर । 


नक्तं भीरुरयं खमेव तदिमं राधे गृहं प्रापय ॥ 
इत्थं नद्‌निदेशतश्वलितयोः प्रत्यध्वकुजद्रमं 
राधामाधवयोजयंति यथना रहःकेलयः ॥ ५ ॥ 
फुदटदीवरकांतमिदुवदनं बहावतंसपियं 
वत्सांकय॒दारकेस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरम्‌ ॥ 
गोपीनां नयनोत्पलाचिततनुं गोगोपसंघावृतं 
गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिरव्यागभूुषं भजे ॥ & ॥ 
वंशीविभूषितकरात्रषनीरदाभात्‌ 
पीरताबरादरुणपिम्बफराधरोष्त् ॥ 
र्णन्दुसुदरुखाद्रषिन्दनेात्‌ 
कृष्णात्परं किमपि त्वमई न जनि ॥ ७॥ 
ध्यानाभ्यासवशीकरतेन मनसा यश्रि्ुंणं तिष्यं 
ज्योतिः किचन योगिनो यदि परं पश्यंति पश्यंतु ते ॥ 
अस्माकं तु तदेव खोचनचमत्काराय भयाच 
काटेन्दीषुटिनेषुं यत्किमपि तत्नीरं महो धावति ॥ ८ ॥ 
कुवति केपि कृतिनः क्चिदप्यनते 
सवातं विधाय विष्ातरशातिमेव ॥ 
त्वत्पाद्पद्यविगटन्मकरंदबिदु- 
पास्वाद् माय्ति युहुम॑धुटिष्मनोमे ॥ ९ ॥ 
केचिशिष्ह्य करणानि विसृज्य मोग- 
मास्थाय योगममलात्मधियो यतते ॥ 
नारायणस्य महिमानमनतपार- 
मास्वादयत्नमृतसारमहं त॒ युक्तः ॥ १०॥ 
दाहा-श्रीगरर च्रीगोविन्द्पद, मङ्गलदहित करे ध्यान्‌ । 
मङ्गट श्रीव्रजराज चरः जो पाञ सन्मान ॥ १॥ 


कतेन । ८३) 
गोपी ओपी जगतमं, जिनकी उल्टी रीति । 
तिनके पग बन्दन करू करी कृष्णस भीति ॥ २। 
हाथ जोरि विनती करो सुनो गरीवनिवाज । 
अपनोदी करि जानेये, बहिगहेकौ लाज ॥ ३ ॥ 
नन्द्रायके क › भक्तन प्राणञधार । 
भक्तरामके उर बसो; पिरे पूटनहार ॥  ॥ 
भक्ति मक्त भगवन्त गुरु, चतुर नाम वषु एक । 
तिनके पगवन्दन किये, नाशत वित्र अनेक ॥ ^ ॥ 
तिनपर अमर समान नितः, अट्कि रहै मन मोर । 
भक्तराम कहू नशं) चितवें काहू ओर ॥ & ॥ 
हेषिं देह वर मोग! यञ्चुमति जीवनमूर । 
नित दासनके पगनकः भक्तरामकों धूर ॥ ७ ॥ 


समाजविचन । 
आओब्रजराजङमारवरगाइये, आनन्दकीनिधिवरगादये ॥ 
भक्नकामनभावतागाश्यं, बालाडलालटछनवरगाइयं ॥ 
दोहा-नवरस्म कृषियन क्यो, सरस अधिक श्यङ्गार । 
ताहू अविषरस पुनि, सो यह रासविहार ॥ १॥ 
नवहि अङ्‌ शृह्रके, होर चारो दान । 
छरटिकरनवनछतुगमनः विरहमिलनअरूमान ॥ २॥ 
नागरिया नवनागरी, खेखत सस विलाप । 
पल पट वारो हे सखी, नित नव नागरिदास ॥ ३ ॥ 
चन्द्रमिटे दिनकर पिरे, मिटे तरेगुण विस्तार । 
हदट्त्रत अदा्शको, मिरे न नित्य विहार ॥ £ ॥ 
काके बर भजनको, काकं आचार । 


( ४) रागरलाकर । 


व्यास भरोसे ईवरके, सोवत पौव पसार्‌ ॥ ५ ॥ 

मुरा मदनणुपालकी, बाजत गहर गंभीर । 

कृष्णदास बाजतस्ुनी, कालिन्दीके तार ॥ & ॥ 

सुख मन रूप अनुपद, कह व्रणे कथिवन्द्‌ । 

अब वृन्दावन रणि, जरह बरन्दावनचन्द्‌ ॥ ७ ॥ 

वृन्दावन आनन्दघन; कु छबि वराणि न जाय । 

कृष्णलकितिरीकाकरणः धारिरद्यां जडताय ॥ ८ ॥ 

सुकि करै गोपाङ सो, मेरी मुक्ति बताय 

त्रम रज उड मस्तक लभेः युक्ति सुक्त ह जाय ॥ ९॥ 

नारायण ब्रज भमिको, सुरपति नवं माथ । 

जहा आय गोपी भे अआगोपिश्वर्‌ नाथ ॥ १०॥ 

धनि वृन्दावन धाम हैः धनि वृन्दावन नाम । 

धनि वृन्दावन्‌ रसिक जो, सुमिरं राधाश्याम्‌ ॥ ३३॥ 
श्राटद्कर्जाक् वचन्‌ । 

दोहा-राधे मेरी लाडली, मेरीओर्‌ तु देख । 

म तोहि राखो नयनम, काजरकीष्ती रेख ॥ १२॥ 

रापे आषे नयनसं) तिरी चितवन चाय । 

जो निशान आगे चरेः पाछ्ेको फह्राय ॥ १३ ॥ 

लरसम्हार परियनागरी, कडा भयोहै तोहि । 

तेरी कट नागिनिमई, उसा चहतै मोहिं ॥ १४ ॥ 

राघेनूके वदनपे, बेदी अति छबे देय । 

म्रानो एटी केतकी) भ्रमर वासना ठेय ॥ १५ ॥ 

ध्यारीन्‌के वदनपे, बसत चालिसां चोर । 

दृश सारस दश रसैः दश चातक दश मोर ॥ १६॥ 

गोरेुखपे तिर बन्यो, ताहि कं प्रणाम । 


कतेन । (५) 


तर 


मानी चन्द्र विद्छायके पोदे शादि्राम ॥ ३७॥ 
लट छट तियशीशते, रहि कपो ठपयाय्‌ । 

मानो छोना नागको, पीपी अमी अवाय ॥ १८ ॥ 
वजवासी वेम सदा) मेर जीवन्‌ प्रान । 

इन्द न नेक विसारिहो, मोहिं नंदकी आन ॥ १९॥ 
ब्रज तज अनत न्‌ जाहृहीं, मेरे है यह्‌ रेक । 


® छ 


भूतल भर उतारहाः वरहा रूप अनक ॥ २० ॥ 


 _ आव्रयाजाक) वचन्‌ । 
म्‌॒बेदी बृषभाठुकोः राधा मेरो नाम । 


तीनरोकम गाये, ब्रसानो रनैदगाम ॥ २१॥ 

वृशीवारे मोहना, वशी नेक बजाय । 

तेये वेशी मन इरयो) घर अंगना न सुदाय ॥ २२॥ 

उशड पियारं मोहना; प्टकं खोप तोहि रेड ॥ 

नामे देखो ओर को, ना सहि देखन देॐ ॥ २३॥ 
सक्लयन्‌क{ वचन्‌ 

एरे कठिन अहीरके, नेक पीर पहिचान । 

तव सुख दशैन कारणे, छांड़ि द्‌ कुरकान ॥ २४ ॥ 

मोर थुङुट कटि कानी पींतांबरवनमाल । 

यह मूरति मम मन बसो,सदा विहारीलार ॥ २५॥ 

कर मुरी ल्करुटी गहे, चूघरवारे केश । 

यह बानिक नयनन बसो; श्याम मनोहर वेश॥ २६ ॥ 

मोहानि मरति श्यामकी, मो मन रदी समाय । 

ज्यो मेहदीके पातधे, का ख्खी न जाय्‌ ॥ २७॥ 

मनमोहन मन्‌ मोहना, मनमोहन मनमाहि ॥ 

या मोहन ते सोहना, तीनलोकमें नाहि ॥ २८ ॥ 


(६). 


रगर्त्नाकर्‌ 


चरो सखी तदहं जाश्ये, जरह बसे त्रनराज । 

गोरस बेचन प्रेमरसः एक पंथ द्रे काज ॥ २९ ॥ 
मोरमुङुटकी लटक पर, अटक रहै हग मोर \ 
कान्दकवर सखि यञ्ुनतट, नटवर नंद्किशोर ॥ ३० ॥ 
जिन मोरनके पंख हरि, राखत अपने शीश । 

तिनके मागनकी सखी, कोन करिसके रीश ॥ ३१ ॥ 
वृदावनके वृक्ष को; ममन जने कोय) 

डार पात फल पएटमे, राधे राधे हय ॥ ३२ ॥ 
वृदावन बानिकं बन्यो, भमर करत जार 
दुरदिनि प्यारी राधिका, दूखह नदकुमार ॥ ३३ ॥ 
रन चोरासी कोशम, चार गाम निज धाम । 

दावन ओ मधुपुरी, बरसानो नंद्गाम ॥ ३४ ॥ 
नेद्‌ नंदीधर राजर्दी, बरसाने वृषभान । 

दोनों इरदीपक भये, गावत वेद्‌ पुरान ॥ ३५ ॥ 
व्रजसमुद्र मथुरा कमल, व्ृदावन मकरंद । 
बरजवनिता सब पुष्प हँ, मधुकर गोक्कुटचंद्‌ ॥ २६ ॥ 
उत्‌ उरञ्ची कुंडल अलक) इत बेसर वनमाट । 

गौर श्याम उरञ्चे दो) मंड राप रसाल ॥ ३७॥ 


मरम सरोवर परमको; भस्य रहै दिनि स) 


जँ परियप्यारी पग धरं, लाल धरं दोउ नैन ॥ ३८॥ 
मोरमकुटकी निरखि छबि, खाजत मदन करोर । 
चंद्र बदन सुख सदन पे, भावक. नैन चकोर ॥ ३९ ॥ 
कमलनके रवि एक दै, रविको कमर अनेक । 
हमसे तमको बहुत है, तमसे हमको एक ॥ ४० ॥ 
जलम बसे कमोदनी) चदा बसे अकाश। 


बाटल (७) 
जो जाकं मनम वसै, वसे सौ तके पष्‌ ॥ ४१॥ 


बृह छुडये जात हो) निषट जानिके मोहि 


9 


हिरदे ते जघ जामे, सवर सराहा तोहि ॥ ४२॥ 
जो मोसों मोसी करे) तो नाहे कह केर । 
तमश तेसी कीजिये, सुनो रिक शिरमोर ॥ ४३॥ 
पाग बनो पटुका बनो, बनो छाल्क मेख । 
राधाम लाख्की, दौर आरती ३ख ॥ ४४ ॥ 


अथ बाटरीराके पद्‌ । 


राग भख 
वेदों श्रीहरिपद एखद्‌ईं । जाकी एषा पैशु गिरि ल्पे अघ 
रेको सव कषु दरशादं । बहिर सने गग पुनि षोले रक चरे 
शिर छ धराई) सूरदास स्वामी करुणामय बार नमो 
तिहि पाई॥ १॥ ॥ 
राभ रामकडा। 
भयो जयकारं जन्मे रार ॥ शीश वसुदेवं छे चले हँ 
कृष्णको युपे सेत विहारी । कालके शीशपर सुकुट सिहरा 
रन्यो हार हमेट छबि ठित पिथारी । सूश्कं प्रयु अवतारं 
श्यो म्तदित बल्यो आनंद गोल मंञ्चारी ॥ २॥ 
राग आक्षर्‌ । 
देखोरे अट्रत अषिगितिकी गति कैसोषप धरयो दै 
तीनरोकं जाके उद्र मवनमे श्ुपके कोन पडयो दै ॥ जागुख . 
द्रश काज सनकादिक चतुराई सष उनी है सो युख चमत 
मात्‌ यशोदा दूष धार रपटानी है ॥ जिन कानन गजक 
विपद्‌ सुनि गरूडाएन विप्षरायो हे । तिन काननके निकट 


॥ 


(८ )  रग्रलनाकंर ¦ 


(> (कज 


यशोदा इषरायो शुणगायो र ॥ निन्द भुजा प्रहटाद्‌ उवा 
र्चो प्रगष्टोय खभ फास्योदहै॥ सो भुज पकर वाल अ 
गोपी ठे होय इलारयो ह ॥ जाके काज रुदर तऋ्माद्क कटिन्‌ 
योग त्रत साध्यो हे॥ ताको धाय नंदकी रानी उखर सा गह 
वध्यो है ॥ जाको अनिजत्‌ ध्यान धरत दै शमु समापिन दयं 
है ॥ सो ऽङ्कर हे सदापफो गोडर गोपं षिहारी ३ ॥ ३। 
रग 1दलछवद । 

आदि सनातन हरि अविनाक्ती । सद्‌ निरेद्र चट चट 
वासी ॥ पएरणत्रह् पुराण वखाने चतुरानन शिवि अत न 
जाने ॥ परहिमा अगम निगम जिरि गवे । सौ यष्चुदा यं 
गोद खिरवि ॥ एक निरतर ध्यावं ज्ञानी । पुरूपं पुरातन ह 
निवीनी ॥ शुक शारदको नाम अपारा । नारद शेषन प्व 
पारा ॥ जप तप संयम ध्यान न अवि।सोह नंदके आगन 
धावे ॥ लोचन अवण न्‌ रसना नासा । भनि पद्‌ पाणि कर 
परकामा॥ अरुण्‌ असित सित्‌ षरण न धारे। निं मनः 
सामे कहा विचारे ॥ विश्वमर निज नाम कहि । धर धरं 
गोरस जाय उुरावे॥ जरा मरण ते रहित अमाया । मात 
पिता सुत बधु नजाया॥ आदि अनंत रहै जलशायी ! परमा 
नंद सदा सुखदायी ॥ ज्ञानकप दिरदैमं बोले। सो बृछरनके 
पाछे ठोे॥ जर थल अनल अनिल नभ छया । पंच तच्छमं 
जग उपाया ॥ कोकृ रवै पाठे अर मरे । चौदह ॒शुवन 
पलकमं धरे ॥ काट ड जके इर भारी । सो उंखल बध्यो 
महतारी ॥ माया प्रकट सकट जग मोह । करण अकरण केरे 
सोई॑सोरै ॥ जाकी माया र्खे न कोई । निगंण सगुण धर 
वपु दोह ॥ शिव सनकारकि अत न प सो गोपनकी गाय 


बाटल । (९) 


चरां ॥ गुण अनंत अिगतिहिं जनै । यश अपार शति 
पार न पवि ॥ चरणकमल नित रमा परवे । चाहत नेक नयन 
भ जवे ॥ अगम अगोचर टीला धारी । सो राधा वश कुज- 
विहारी ॥ जो रस॒ क््मादिक नहिं पायो । सो रस गोकुलं 
गलिन बहायो ॥ बड़मागी यह सुब व्रजवासी । जिनके संग 
खेलं अविनाशी ॥ सर सुयश कटि कदा वखाने । गोविदकी 
गति गोविदं जाने ॥ ४॥ 
५८ साख युनिजन भरँ देव॒ अस्तुतिकरे सृति पुराण गुण 
वेद्‌ गावं । दुम प्रभु एक अनेकं हवै रमि रहे अमित जगज॑तु 
नहिं अत पे ॥ शेष महेश गंधव किन्नर थके भ्याम व्रह्मादि 
नहिं पार पव । चरण पाता ओ शीश आकाशम चंद्र स्रज 
दोउ हग सुहवं ॥ यही परतीत तेरी चहं युगनमे मक्तफे हतु 
धरि देव घव । कहत परिहर दास नीवास लियो नंदग्रह कान्द 
सुतजान यञ्चुमति सिरे ॥ ५॥ 
राग रामकट । 
^ इक नई॑बात सुनि आहं ॥ महार यशोदा टोट जायो 
घर घर्‌ वजत्‌ बधाई । द्वरे भीर्‌ गोप्‌ गोपिनकी महिम्‌ वराणि 
न जाई। अति आनद होत गोम रतत भूमि निषि छ। 
नाचत तश्ण षृद्ध अरु वारक गोरस कीच मचाई । सूरदास स्वा- 
मी सुखसागर संदर श्याम कन्हाहं ॥ &॥ 
राग भेख । 

देखो री यह कैसो बाढक रानी यशोमति जाया । संदर व्रण 
केमलदृललोचन देखत चद ठजायाहे ॥ परण तऋऋह्म अरुख 
अविनाशी प्रगट नंद घर आयाहै । मोर मकुट पीतांबर 


(१०) रागरलाकर । 


केसर तिलक टगायाहै ॥ कानन कुडक गलबिच मालं काट 
भानु छषि शये । शंख चक्र गदा पञ्च विराजं चतुर्युज हप 
बनाया ॥ परमेश्वर परुषोत्तय स्वामी यहुमति सुत कदलायाई 
छ कच्छ वाराह ओं वामन रामूप द्रशायाहे ॥ खम फर 
प्रगे नरहरि वपु जन प्रहछाद हुडायाहं । परशुराम इध (नकं 
लक ह मुका भार मिटये ॥ कालियमर्दनकंस नेकन्दन 
गोपीनाथ कायै । मधुसूदन माधव भुदुन्द प्रथु भक्तवछ्ट 
पद पायाहे ॥ शिव सनकादिक अरे ब्रह्मादिक शष सहस 
सुख गायै ॥ मो पह प्रगट ह रनम टट टट दपं खा्याह । 
प्रमानं कष्ण मन मोहन चरणकंमर चित रायहि ॥ ७॥ 


राग व्ड्ह्स 
हिं नंदघर ठं चल टादिनिया मचल रह ॥ पुत्र भर्या सख 


जगने जान्यो माते क्यो न कदी ॥ मोहिं मिले नख शिखट 


गहना खाउतो बात सही ॥ जरदाजाक वह मटन काया चटा 
नह । कृष्णकृपामिन्‌ को या जगम जिन मस बाह गह ॥ < 


रग आसावरी । 


आज बधाहयवि बाबानद्‌ं दे दब ॥ इअ सत सहना व 
मनदा मोना सुकुमार ॥ आई मिल गोपि वे गावं हषे मग 
लचार । गुणी जन गार्वदे षे नां देदे करतार ॥ ९॥ 

सवया । 


त्‌ सुपूत जन्यो यश्चुदा, इतनी सुनिके वसुधा सष दारा । देवन्‌ 
को स॒ आनेदं भयो सुन, धावत गावत मगल गरो ॥ नई 


बाठटील । ( ३१) 
कृष्ट इतनो ज्‌ दिय घनश्याम कुषेरहकी मति बो ॥ 


देत्‌. मोहिं छटाय दियो न वची विया छया न 
पिढोरी ॥ १०॥ 


+ 


घनच । 
फर गये मोप ग्रह गोपिकन भढ गये हुलस मचाई मते प्रेम 
परसादम । कीच मची दधिकी अधिक गेट गेन मे, कीकन्‌ दै सप 
पगे आनद बधाईम ॥ छोरी सुटि चोरी है कोरी कटि मोरी भई 
फेलगई थोन बडे स्वेदकी अवाह । राजी दिर मोदन विनोदन 
विहंसि नन्द, नाचे आज गगन कन्हाईैकी बधा ॥ ११॥ 

राग प्रमाती। 
गिरिधर छोरी ल मधुराके वास ॥ चिरजीषो वसुदैवके नदन 
बलि बटि माता घो ¦ भृषर भार भयो अतिभारी सुर समूह स्‌ 
जाय पुकारी! जगतपिता जगनायक्‌ स्वामी धम्मं कथा जगथोरी॥ 
गगन गिरासो यों हर भाषो असुर मार संतन परतिराखो आदि 
पुरुष तरो अत न पायो घर भक्त हित खोर । वसुदैव देवकी अति 
हृषाने पूरणत्रह्म जान्‌ सन्माने स्प॒ति करत बहोर षहोरी कसके भय 
चित चोरी॥ नंद यशोदा दषं निरख मन पायो निर्धन मनु परमधन 
आदि युगादि परणिषर माघव खि न जात गति तोरी । ब्रनवघुआं 
मिट नद्‌ गह आई भाग भके हरि दशन पाई दिर मिल पटना 
देत इलाह हाथ गहे पट डोरी ॥ देत्यानी इक कंस पठई कर्‌ छ 
विष स्तन पर॒ टाई बनि वरांगना अति छि सुद्र ब्रन बधुओं 
चित चोय ¦ पलनासों हारं जाय उठे चूमि नयन स्तन मुख छायं 


( ३२) रागरलाकर्‌ । 


ठेषी चप कशी मेरे कना रने प्राण निचोरी ॥ यमलर्येनका 
द्शुन दीनो नारद्‌ वचन सफ़र करीनो उखा प्रभु जप्‌ 
दाये बिम वृक्ष दोर जाय गिरये शब्दभयो घनघोर । तृणावते 
अघासुर मरे ओर दैत्य कई कोटि संहारे कहा कही अगाणत यण 
तेरे इक रसना प्रु मोरी ॥ १२॥ 
राग पटो 

आज श्रीगोकलमे बजत बधावरारी । यशुमति नन्दलट पायी 
कुंस॒राज कालपायो गोपिनने ज्बाल्पायो वनका गृद्धार से ॥ 
गोन गोपार पायो याचकन भाग पायो सखियन सुहाग पायो 
परिया वर सांवय री । देवनने प्राण पायो धुणियनने गान पायो मक्तन 
भगवान पायो भुर सुखदावरारी ॥ १३॥ 

| राग आसार) 

आज नदन्‌ तम्दारे धरम पुत्र जन्म सुनि आयो । ल्रशोषि 
न्योतिषको _गिनिके चाहत तै श्नायो ॥ संवत्‌ सरस माद्रपदं 

से अटि तिपि बुधवार । कृष्णपक्ष रोहिणी अद्धानाशे ईषण याग 

उदार ॥ वृष है लर उच्चके निशिपति तनय बुत्‌ सुखदह । चाः 
सिह राशिके दिनपति जीति सकर म हरै ॥ पचि बुष कन्या 
जो हे पन बहुत बेह । छे शक्र तुकके बलयुत श्रन्‌ 

हिपैरे॥ ॐच नीच युवती बहु करिह साते रा पेदे । भागभवनम 
मकर महीयत पूर्णश्य करैर ॥ कम भवनम इश शनच्रं शयाम्‌ 
वृण तनु हेर । काभमवनमे मीन बृहस्पति नानिाष चरम 
दे॥आदि सनातन हरि अविनाशी घट घट अन्तयामीं । सी ठम्दर 
ग्रह आय प्रगट भये परदासकं स्वामी ॥ १४॥ 


बाट्टीटा । (३३) 


रर मय्‌ 

मेयोगी यश गायारी बारा मे योगी यश गाया॥ तेरे इतके 
दन कारण मे काशी तनि धाया ॥ पररह परण पुरुषोत्तम सकल 
लोक जा माया ॥ जख निरजन देखन कारण सुकर ठोक फिर 
आया ॥ धनि तेरो भाग यशोदा रानी जिन एेसो सुत जाया । 
गुणन बड़े छीर मतल अट्ख षप धरया ॥ जो भषे सो 
लीजिय रावल करो आपन दाया । देह अशीश मेरे बारकको अविः 
चट बादे काया ॥ नाम रे पाटपटंबर ना मेँ कचन माया । सुख 
देखा तेरेबालकको यह मेरे युरने बताया ॥ कर जोरे बिनवें नदरानी 
सुन योगिनके राया । मुख देखन नरह देहं रावल बारक जात. 
इराया ॥ जाको हटि सकर जग उपर सो क्यो जात डराया॥ तीन 
लोकका साहिब मेरा तेरे भवन छिपाया ॥ $ृष्णरालको खाई य- 
शोदा कर अचर सुख छया । गोद्‌ पसार चरणरज बद अति भानं 
बटाया ॥ निरंख निरख यख पकज लोचन नयनननीर बह्मयया 
सुरश्याम्‌ पाकिम कृ शरगीनाद बनाया ॥१५॥ 

दश तो दिखाजा खा दशतो दिखाजा ॥ दिल्दा महरम सवरा 
यार ॥ जांघनि कानि कटि पीततांबर श्रवणन कुंडल शीश सकट 
अर्‌ धूचवरारी अलके व्रकके नयनोमे समाजा ॥ वशीध्रुन यमुना 
तीरे नाचत गावत गोपन संग नंदन्‌के किशोर मेरी तपन बुञ्नाजा । 
जानकीदास भये निराश निकसत नाहा पपी शास खपरहरमे 
दृशं देके सकल दुख मिटाजा ॥ १६॥ 

| राग भृषाटी । 

बोरता क्यो नहीं र मिजाजी बोक्ता क्यो नहीं २॥ शरं 
तेरे केकरेजी चीरा गरु मोतियन की माठरे । हाथमे इारा 
खांडा मारता क्यो नं २े॥ १७॥ 


(१५) रागरस्नकरं 


राग पिरवर ` 

काहू जोगियाकी छागी नजरमेरे वारो कन्दैया रोवे री । मेरी 
भली निन आरे जोगियाअरुख अलख कर बोठे री ॥ घर्‌ घर 
हाथ दिवे यशोदा बार बार सुख जेव र! राई लोन्‌ उतारतं छिन 
छिन सुक प्रथं सुख सेवे री ॥ १८॥ 

| राग मेख, 
/ चलरेयोमी नंदमवनमे यश्ुमति तोहि बुला । टट्केत टक 
शंकर अविं मनमे मोद बद्व ॥ नंद भवनम आये योगी रई कोन 
कर लीनो । बार पैर ललके उपर हाथ शीसपे दीनो ॥ व्यथा मू 
सव दूर दनकी किरकि ॐ नैदलाला । खुशी मई नंदन गुनी 
दीनी मोतिन माला ॥ रह रे योगी नदभवनम रमे वासो कीजे। 
ज्व जवभेरो छटा रवे तव तव्‌ दरशन दनि ॥ तुमतो योगी प्रम 
मतीहर तमको वेद वखान । वृढ बाद नाम हमार सुरश्याम मोदि 
जाने ॥ १९॥ 


+, 


/ रागं विल्व । 

८ कर पग गह ओँगुठा सुख मेलत्‌ । प्रषु पौटे पालने अकटे इषि 
हि अपने रग सेरत ॥ रिष्‌ शोचत बिधि दधि विचासत पट 
बल्यो सागर जल क्ेरतं । विडरि चले युग प्रख्य जानकर दिगपति 
दविगदेतो न सकेटत्‌ ॥ सुनि मन भीत भये भू कपत शष सुच 
सहसो फण पेकत । सो सुख सुर भयौ सब गोकु. किलकत कान्द 
शकट पग ठेरत ॥ २० ॥ 

<| शोभित्‌ कर नवनीत दिये । धृटुरनचरत रेणु तनु मण्डित 
मुख दधि देप ॥ चारु कपोक रोर लोचन गोरोचन तिरक 
दिये । र्ट ल्टकन मतु मत्त मधुपगण मद्कं मधि पिये ॥ कड - 


वाठटीला। (१५) 


ला कठ व्केहरि नख राजत रषिर हिये । घन्य सूर एकौ पर 
यर पुख का शतकटप जिये ॥ २१॥ 


रग ख) 

/ जागियं गोपा छार जननी बिजाई । उठे तात भयो प्रत 
रजनाको तिमिर गयो खेत सब बाल बाल मोहन कन्हई ॥ 
उठो मरे आनदकन्द्‌ं फिरणचन्द्‌ मंद २ प्रफट्यो आकाश भातु क- 
मलन्‌ सुखदाई । संगी सब पुरत बेन तुम बिना न द्ुटे धेनु उगे 
लाल तजो सेज पुंद्र वर राई ॥ युख ते पट दूर क्षियो यषुदाको 
दशं दियो माखन दधि मागि लियो विविध रस मिठाई! जंवत्‌ 
दोर राम श्याम सकल मङ्गल गुणनिधान जहानि रहि थारमे सो 
मानास पाई ॥ २२॥ 

जागिये व्रनराज कवर कमल कोश एर । कुयुद वन्द्‌ सुच 
भये भद्ध रतां श्रे ॥ तपचर खग शोर सुनो बोरत बनयई । र 

त्‌ गो क्षीर देन बहरा हित धाई ॥ विधु मीन रषि प्रकाश गा 
वत्‌ ब्रज नारी । सूरश्याप प्रात उे अम्बुज कर धारी ॥ २३॥ 
राग रामश्छी । 

मोहन जाग हों बलि गई । गाठ बाल सब दरार ठादे बेर बन- 
फ़ महं । पीतपट कर दुर सुखते छंड दे अलसः ॥ अति अनन्दित 
होत यष्ुमति देख द्यति नित नहं । सूरे प्रभु दरश दनि 
अरण किरण छ ॥ २४॥ _ 

राग भरव ' 

जागो वृशीवरि ख्टना जागो मारे प्यार्‌ ॥ रजनी बीता भीर 
मर्यो धर घर सुरे किंवारे । गोपी दही मथत सुनियतं केग- 
नाके स्लनकारे ॥ उगे छलजी मेर भयोह सुर नर ठट द्रारं। 


( १६ ) राम्रलाकर । 


ग्बार बार्‌ सव करत इलादल जय जय शब्द्‌ उचारे ॥ माखन 
रोटी हाथमे लीन्दौ गोअनके रखवारे । मीराके प्रथु गिरिधर 
नागर शरण आयोको तारे ॥ २५ ॥ 

जागो हो मोरे जगत उन्यारे । कोटि मदन मुसुकुन पर वारत 
कमलनयन अंखियनके तारे ॥ ग्वाल बच्छ सषरे संग रेके 
युन तीरवन जाउ सवारे । परमानन्द कहत नद्रानीं दर जनि 
जार रेरे ब्रजके रखवरि ॥ २६॥ 

. _ _ राग कषत । 

जागो जागो दो गोपाट । नाहिन अति सोहयतहै प्रात परम 
शुचिका ॥ फिर फिर जातं निराखे खख छिन छिन सब गोपनके 
बाल । बिन विकसे मनो कमर कोश ते ते मधुकरकी माल ॥ जो 
तुम मोहि पतियाड न सूर प्रु सन्दर श्याम तमार । तो उघ्ये 
आपन अवलोफिये तजि निद्रा नयनन विशा ॥ २७॥ 

राग षिखवल । 

कौन परी नदरखारूदिं बानि । प्रातसमय जागनको बिरियां सोकत 
हे पीताम्बर तानि॥ प्रातयशादा कषकी गदी दधि ओदन भोजन 
घृत सानि। उये श्याम कुं कये कटेञ सुन्दर बदन दिखाओ 
आनि ॥ संग सखा सब द्वारे उदे मधबन घेच्च॒ चरावन जाने। 
सुरश्याम सुन्दर अलसाने सोवत है अजङह निशि मानि ॥ २८॥ 

रम मस्‌ । 

द्धिके मतवारे कान्द खोलो प्यारे पलक । शीश सुकर लर 
छूटी भोर ष्टा अक्के ॥ सुर नर सुनि द्वार गदे द्रशकारण 
किक । नामिका को मोति सोहै बीच लार ललक ॥ कटि पीतां- 
ब्र मुरली कर श्रवण ङुण्डल श्रकै । सूरदास मदन मोहन 
शरद्‌ देहु भटके ॥ २९॥ 


बह्ललस | { १७ )} 


(क 


नन्दरनेदन वृन्दावनचन्द्‌ ¦ य ६ जननि जगावत खलन्‌ 
जागो मोरे मर्नेदकन्द ॥ आसर भरे ॐ मनमोहन चलत चा 
द्मकत अविषन्द । पौँकि ददन अच्छा यह्ुमति उर दगायं 
उपज्यो जानन्द ॥ सुख व्रजयुवदी अह देखनको दशन शत्‌ 
भियो इख द्वद । व्रजपति श्रीगीपार परषुरम जाको यश 
मृत शति छन्द ॥ ३० । 

बलि वरि जार मर चुर गवो । अकी वेर मेरे वुवर कन्द 
य्‌] नन्दहि माच दिखा ॥ त द दे अपने करकी परमप्रीति इ- 
पजावे । आन जन्त धुनि सुनि उरपत फत मां युज कठ कगावो॥ 
जिन शंकाजिय कयो खार मेरे कारका शमाबो । बह उगय का 
स्हकी नाई पौरी धेम इरे ॥ वांच नेक जारबलितेरी भेरी 
साध परावो । र्रजटिते किंकिणि पम सपुरं अपने रग बजावो ॥ 
कनक खभ प्रतिकिष आपनो रवं नवनीत खवागां । परमदया्टु 
मरकं उरते टारे नैकम्‌ जाबा ॥ ३१॥ 

राम्‌ वव 

बलि बलि जाई छषीटे कारकं । धूसर पूर शुटुरूवन डोलनं 
तोलनम्‌ वचन रखाल्के ॥ छिटफरह। चहरे जो लटुश्य 
लटफनि छट्कन मालक । सोतिन सहितं नासिका नथुनी कठ 
कमलदल मारके ॥ कषु इक हाथ कष्ुकं युख माखन चितवन 
नयन विशाले । घृरदास्‌ मरु भरम मगनहं दिग न तजतं 
त्रजबारके ॥ ३२ ॥ 

आउ गुपार शगार बना । अति सुगन्धका कू उषटन 
उष्णोदक नहवाड ॥ अगअगोहि शृ तेरी बेनी एूरन राच राच 
भाट बनाञ । सुगलाट कतरी चस रत खेत शिर पच बना 


(३८ ) रागरत्नाकर्‌ ! 


ॐ} बागों खाट सुनहर अपा इरी इजार चरण चरचाञ । 
पटक] सरस वैननी रगको ईसखुखी हेम दमेर धराञ॥ गजमातिन- 
के हार मनोहर वनमाला ठे उर पिशा । ठे दपेण देखो मेरे बारे 
निरि निरखि छबि नयन सिरा ॥ मथु मेवा पकवान मिराई 
अपने कूर छे तुम खवा । विष्णुदासको यदी कपाफ़ल बाल- 
चरित हो निशिदिन गार्ड॥ ३२ ॥ 

रग दश्च । 
9 श्रूर्‌ भरे जग खेत मोहन आदी बनी शिर सुन्दर चोरी । देखो 
री कागके भाग भटे हे हाथसों ठे गयो माखन येदी ॥ खात 
पियत कदत भए अंगना पाडन पाडन पतं कोरी । सूरदास प्रमु 
याछबि निरखत्‌ बार डाय शिर रवि शि कोटी ॥ ३४ ॥ 

रम भौरी) 

कहन लगे मोहन मेया मेयानन्दरयायसो बाबा बाबा अर्‌ इरपर 

सों भेया ॥ खेर पिरत सकर गोङ्कटमें घर धर बजत बधेया । 


ॐ 


परमानन्द दासको अङ्कुर जजन केलि करेया ॥ ३५ ॥ 


रग रामक्डा । 

ह लालको यख देखन आई । कर्द सुख देख गह दपि 
वेचन जातहि गयो बिकाई ॥दिनसां दनो लाभे भयो घर काञजर 
विया जाई । आई हँ धाय थमाय सङ्गकी मोदन देहु जगाई ॥ 
इतनी सुनत बिरदेति उट बेटे नागरि निकट बुलाई । सूरदास प्रभु 
चतुर म्वाटिनी सेन संकेत बताई ॥ ३६ ॥ 

सम्‌ व्हवह । 
: मेया मोह बडो कर रे री । दूष ददी धरत माखन मेवा जब 
मागं तब दे री ॥ कष दोस राखे जिन मेरी जोड जोई मोहिं रुचे 


बाख्टलील्‌ । (३९) 


२ । इ स्वल सवाहनम जस्त सदा रहा नभय र[ ॥ चुर कम गाह 
कश पछ्छारा करडा मथुरा जय २ ॥ २७ ॥ 


रम रमक्डा | 
गेया मे क्ष वागी चोट । किती देर मोहिं दृध पियत 
मई यह अजह द णेटी ॥ तजा कहत बलको बेनी ज्यो शे ररी 
माट। । काट्त गहत्‌ न्दवात जदं नागिनसं भुई छ काचो दष 
पियावत महन्‌ देती माखन रोरी । सूर मेया याही स्र रिश्चयो हरि 
हलधरक जोट ॥ ३८॥ 
राग सारंग 


` अब मेरी खेलन जात बटेया । जहिं मोहिं देखत करिकन 
सग तबहिं सिञ्चत बल भेया ॥ मोको कहत तात वघुदेव हे देवकी 
तेरी मेया । मोललियो कष्ठ दे वसुदेवहि कर कर यतन बडेया॥ 
पाछे नद्‌ सुनत है गदे तब ईस दस उर लेया । सूर नंद बलरामर्हि 
द्टक्यो सुन मनं हष कन्हैया ॥ ३९॥ 
राग सोरर । 
मेया मोहिं दाड बहुत खिक्ायो ! मोस कहत मौकको टीनो 
केव्‌ यज्चुमतिने जायोकहा कहं या रिसके मारे खेन नहिं जात। 
पुनि पुनि कहत कोन दे माता कोन है तेरो तात ॥ गोरे नद यशोदा 
गोरी तुम कत श्याम शरीर । तारी दै दे बाट हसत दँ सीख देत 
बलवीर ॥ त्र मोचको मारन सीखी दारि कम्‌ न खी्चे । मोहनको 
मुख रिप समेत खि सुनि सुनि यश्चमति रीञ्चे ॥ सुनो कान्ह 
वलमद्र्‌ चवाई जन्मदहिको वह धूत । सूरदास मोहिं गोधनकी सों 
हं जननी तर पूत ॥ ४०॥ 


{२०} राग॑रत्नाकर । 


राम रेखता 
इसं नदके फरजंदन बकी अदा धरी । महं कमान इक रदी 
गोशेसं आ मिटी ॥ दिर सद्र धर शीशपर मुरली अवर धरी 
कानमे कंडल लकते गरू मोतियाकी खय ॥ चितवन जो तेष 
भाला जिन घायल ञ्चे करी । शिर युकुट सोहे मोरका ओर पाम्‌ 
जरकरी ॥ इमि स्र कहै श्याम सों घन्य आजकं चरै ॥ १ ॥ 
रग विखावट । 

“ नद्मवनको भूषण माई । यज्ञुदाको लर वीर इर्य्रको 
राधारमण परम सुखदाई ।॥ शिवको घन संतनको सवैस महिमा वेद्‌ 
पुराणन गाई । ईको ईद्‌ देव देवनक ब्रह्को बरह्म अधिक अधि- 
काह ॥ कालको कारु ईश ईशनको अतिहि अतु तोस्यो नदिं 
जाहनददासको जीवन्‌ गिरिषर मोडल गामको कवर कन्दाई६।॥४२॥ 

राम रामक । 


४१ (०५ ५ क = न 0, 


< हाहा र्डु एको कोर । बहुतवेर महै भंखे देख मेरी 
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ओर्‌ ॥ मे मिश्रा दूच्‌ भव्या पीड हह र । अदी खेटन 
टेरि हैँ तव वार्‌ भयो अति मोर ॥जगे पक्षी द्रम दमन प्रति क- 
रन खणे शोर । खेटखबेको उडि जोगे मान मोर निर्‌ ॥ क्षँ 


(न 


खन बलाय तेरी जोर अचर ओर । बदनचंद विलोक शीतर दो- 
त इद्यो मार ॥ बैठ जननी गोद जंवन्‌ रगे गोविंदं थोर । रामक 
बालक सहज खीला करत माखनचोर ॥ ४३ ॥ 

¦ मानो बात लालन मोरी । करो भोजन रेषभखे रौं जो मेया 
तारी ॥ इष दाघे नवनीत घृतपक परसि राख्यो थार । का रोट- 
त घराणिमें मेरे लाल हत अवार ॥ गोद्‌ बैठे दौ जिवाञं गां तेरे 
गीत । खेखबेको तोरि बोरत वार तेरे मीत ॥ कदो जाको ताहि 


काटा ¦ (२१) 


फ़ सुनि वचन सिरर आय रगे गपा ! कियो भोजन हि. 
अतिसुख रिक नयनप्रिशाल ॥ ९४ ॥ 
रग धनाश्री। 
अहरानेते पड आयो । ब्रज घर घर श्त नद्रावर पुर भयां 
पुनिके उष्थायो ॥ पहच्यो आय नंदके द्वारे यज्चुमति देखि अनंद 
वहूयो । पांव धोय भीतर बैडायो भोजनकां निज भवन लिपायो ॥ 
जो भे सो भोजन कीने विप्र मनहिं अति हषं बहयो । बडी 
वैस विधि मयो दाहिनो धनि यञ्ुडा शसो सुत जायो ॥ धेनु दुहा 
य॒ दृध ठे आई पडि रुचिकर खीर चदय । घत मिष्टत्र खीर मि- 
धित करि पर्वे कृष्ण हित ध्यान गायां ॥ नयन उवार विप्र 
जो देखे खात्‌ कन्देया देखन पाया । देखो आय यशोदा सत कृते 
सिद्ध पाक यह आन जायो ॥ महरि षिनयकरि दोरकर्‌ जोस्यो 
घृत मधु पय पिर बहत मगायो । सुर श्याम कतं कसते अचगरी 
रम्बार ब्राह्मणि सिश्चायो ॥ ४५॥ 


टह वेठं तर पास। कर दधि मंथान उदयो मूर कृमल विकास ॥ 
म्र (क भ 
ये 


रम रामक । | 
पद्िमोगन रागन पुव । कर कर पाकं जुम अपत्‌ र तभी 
रि | इच्छकर मे ब्रह्मम नोतय ताको श्याम्र खिश्चवि 


वृह अपने ठकुरहिं जिभावत त्र तबषठी इई अवि ॥ जननी दोष देत 
कृत मोको विधि विधान कर ध्यव । नयन मदि कर जोरनाम 
ठे बारंबार बुर ॥ यह अंतर निं होत भक्त सँ क्यो मेरे मन 
भवे सुरदास बि षरि विरस पर जन्म पाय यश गवे॥ ४६ । 
रग बवट । । 
“सफल जन्म मेरो आज भयो । धनि गोर धनि नंद्‌ यशोदा 
जिनके हरि अवतार छियो ॥ प्रगट भयो पुण्य अब सुक्रत्‌ फठं दीन 


( 3 २ नप पाद 


बु मोह दशं दियो । वारबार नंद्के ओंग्न ररत द्विज आनंद्‌ 
भयो ॥ मे अपराध क्षियो विनजाने को जन किदं वेष जियो 1 
सूरदास प्रभु भक्त देत वश यज्चुमतिके अवतार लियो ॥ ४७ ॥ 
राग ्ंञ्लोरी 

चट्र खिलोना ठ्हो मेया मरी चद्र खिलोना र्डं ॥ वोरोको 
पूयपान न कारों वेणी भिर न यथेदं । मोतिन मालन धरि 
उरपर गुली कैट न ठेहां ॥ जह खोट अभी षरणीपर तेयं गो- 
द्‌ नण । काल कैदं नंद बषाकोतेये सुतनकरै दौं॥का- 
न छाय कु कहत यशोदा द्‌ाउहि नाहि सुने दौ । चदाहूते अति 
सुंदर तोदिं नवल दरिया व्येहो ॥ तेरी सोह मेरी सुन मेया अ- 


क, 


हीं व्याह्न जहां । सरदासर स्व॒ सखा बराती नतन 


दः 


मंगर गदो ॥ ४८ ॥ 
रामविलावट । 
८सुन सुत एक कथा कृषं प्यारी । कमलनयन मनं आनंद 
उपल्यो रसिक शिरोमणि देत ईकार ॥ दशरथ नृपति इते रघुवशी 
तिनके प्रगर भये सुत चारी । तिनमे राम एक वतधायी जनकसुता 
ताकौ व्र नारी ॥ तात वचन खनि राज्य तञ्योह भाता सुहितं भये 
वनचारी । तरद तिन जाय कनकसग मासयो राजिवखोचन गव 
ग्रहा ॥ रावणदरण सियाको कीन्ह सुनत श्यामघन नीद षिसारी। 
सूर श्याम प्रभु रटत चापको टक्ष्मण देहु जननी अमभारी ॥ ४९॥ 
रमम सास्म। 
नद्‌ बुरावत दँ गोपाङ 1 आवो वेगि बटेया ठेर मोहन श्याम 
तमाम ॥ परस्यो थार धरयो मग जोवत क्यों न चरो ततकाट । 
हों वारी इन प्रति पोयन पर दौर दिखाषो चाल ॥ खड देह तुम खाल 


वाटर्टला | ( २३) 


कछटपटी यह्‌ गतिमद्‌ मराल । सो राजा जो पिर पहृवे सुरसो 


भवन उतार । जा जह बलम अमन त हासह्‌ सउ श्वर ॥ <° 


खावनी 


रूप रसिक मोहन मनोज मनहरण सकर यण गरवीरू । छेक 
छषीटे चपर रोचन चकोर चित चटके ॥ रल्ंजटित शिर सुकुट 
लरक रहि सिमट श्याम कर र्घघुराश । बाटबविंहारी कन्देया खाल 
चतुर तेरी षटलिदारी ॥ खेटक सोती कन कपोटखन अलकवनीं 
निम॑रु प्यारी । ज्योति उज्यारी हमें हरवार दश्च दे भिरिषःरी ॥ दतं 
छटासी षिज्छ चय्‌ सख देख शरद शधि शरीरे } छट ° ॥ मद्‌ 
हसन म्रद वचन तोते वयकिथेर्‌ गोली माली । करत चोचले 
अधर अमालक पाक रच रदी खारी ॥ फूल गुखाब चिद्वक संदरता 
रुचिर कडि वनमाी । करसरोजभ इन्द्‌ मेर्हदी अमन्द 
बह प्रतिपाली ॥ पएलछरीसी नरम कमर करनी शब्द मये तुर- 
सीटे ॥ छट ° ॥ गुटी श्ीन जसपर कनी श्यामल गात सुहात 
भरे । चार निरारी चरण कोमर पकजके पात टे ॥ पग नरपु 
ञकार परम उत्तम यञ्चुमतिके तात भले। संम सखनके निकट 
यमुना बहछरान चरात भरे ॥ अञ यवतिनके प्रेम भोर भये घर घर 
माखन गटकौले ॥ छेक ० ॥ मवँ बाम विलास चरित हरि शरद्‌ रोनि 
रसरास करं । भुनिजन मांह ष्ण कसादेक खट दर नाश 
कर ॥ गिरिधारी मदराज सदा व्रन्‌ वदवन्‌ बास कर्‌ । 
हरिचरित् को अकण सुन सुन कर मन्‌ अ मिटाष करे ॥ राथ जोर 
केर कर वीनती नारायण दिल दरदीरे \ छट ° ॥ ५ ॥ 


--=------"-*~-~-+"-+ ~~~ ~------*--~ ~ ~ 


(२४) रागरसा्कर 


® 


पमाह्गरचोयलेलखा । 


८९2५ ~ 


रम्‌ समकल । 


पालन तनक दे री माय।तमक्‌ करपर तनक रोदी मागृत्‌ चरण 
चलाय ॥ कनक भृपर तनक रेखा करन पकरयो धाय । कपय गिर 
रोष शक्यो उदपि अति अङ्कछाय॥ मेरे मनके तनक मादन टाग्‌ 
पोहिवलायातनक सुखपर तनक विया बरत ३ तुतराय॥यञुमात 
के प्रण जीवन धन लि रमै य । नेदकवर ।गोरिधरन उपर षर 
बलि दि जाय ॥ ५२॥ 


९६ 
र 


विर्व तमि माखन देरी माई 


} ष र दर निक गधे 
दपि मथतीदेर छाई ॥ ज नद्य्‌ तर्‌ षृ 


तोर वरे न चाषं श 

नटि विपिनको जाई ॥ यह ठे अपनी कारी कमारेया शष्ट 

ओं र्ट ॥ इतनी कह हरि अतिहि रान खटत भूमि 

कन्हाई। पूर सदत सव ओग रिपिटाने मेया रेत उल्‌ई ॥ मोदी 

वीच बाय यशोदा सुख दमत दृष पिल । धनि धनि भाग पर 
ननी जे कष्ण करत लरिक्छ६ ॥ ५२ 
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' दोर मेया भेयापों मंगत दे मा माखन र ॥ वरदा गृही 
नासिका मोती कान्ह गदी कर चोटी! मानो ईष मर्‌ भ लीन 
कृवि कृत उपमा छोटी ॥ यह्‌ छवि निराे नदं आनंदं भूम मगन 
गये कोटी । सूरदास धनि पन्य यशादा माय मर करन 


क यादा} ५८ ॥ 


क, क, ९ 


माखनवचरटीट ( २५६ ) 
( 


परोहिं दधि मथन दे वलिगई। जारं बलि बलि बहन उपर ड 
मथनी रई॥ देहु तहिं नवनीत छदा आर्‌ फित यह्‌ ठं । सत 
सनेह विरोक यञ्घुमति प्रेम पुलकित म्‌ई ॥ टे उछग लमगाय इ 
सों प्राणजीवन जई ¦ बाल्केछि शुपाल्कीं त्रन आंशकर 
नेत्‌ नह ॥ 4५ ॥ 


राग पिलवह 
नेकं मेरे बारे कान्ह छडिदि मथनियो ॥ केष्म ववनहा सो 
नाकम नथुनियां । नयननते नीर मानो मोतिनको मनियां ॥ नेक 
रहो देह खन मेरे प्राणधनियां । ओर जिन करो मेरे छगन 


गरनियां ॥ सुर नर सनि कहके ध्यान २ अवनियां । घूर रत 
देख सुख ठेत नदरनियां ॥ ९६ ॥ 


५ 


। 
र कि 


य्‌ र माह माखन माव । जा मवा पक्वान्‌ करत त्‌ माह 
नह्‌ इच अवं ॥ त्रजयुवतां क्क पार ठर सनत्‌ श्यामक) बात्‌ 
प्रमं कृहृतं कृष अपन दर्‌ दख। माखन खात ॥ 9 जाय सुध 


(व 


निया हिग तव भे रद छिपानी । खार प्रघ अतयामी शाकिनि 
मनक जानी ॥ ५७ ॥ 

मये श्यापर विहं वालिनिके घर । देष्यो जाय द्वार नहि कोर 
टत उत विते चरे तष भीतर ॥ हरि आवत गोपी जप जान्यो आपन 


£, न 


री छिषई। समे सदन पथनियाके टि वेटि गये अरगाई॥ माखन 


0 


भरी कणर देखी छे खे रमे खान । चितै रहे मणिखंभ छह तन 
तासो फर सयान ॥ प्रथम आजम घोरी आयो भलोबन्यो है संग 


(५ (4 


अपि खाते प्रातेर्बब खवावत रत कृतका रग ॥ जा चाहा सव 


( २६ ) रागरलाकर्‌ 1 


न, भर$ = भ, 


हकमोरी अति मीढो कत इरत । दुमद देख म अति सुख पाया तुम 
जिय कहा विचारत॥ सुन सुन बात श्यामकं युख क[रमग ईस सुकु- 
मारी। मृरदास प्रमु निरख वाछे सुख तवं मजि चल युरा५॥५८॥ 
राग बवट | 

आज सखी मणि संम किट वीर जह गोरसका खीरी । निज 
प्रतिवि शिखावत या शि प्रर करे निम चीरा ॥ अद्र विभागा 
आजते हम तम भला बनी है नोरी । माखन खार कृताई उत 
छोड देह मति मोरी ॥ दिस्सा न रदो समीं चाहतद यदं बत्‌, ट 
भारी । ममे परम अधिक रचि कगे देहो काटि कमश ॥ प्रमरमग 
धीरज न रघ्यो तव प्रगट ईसी उख माये । सूरदास प्रभु सङ्च 
निरस सुख चटे कुंजकी ओर ॥ ५९ ॥ | 

पवित चर गये श्याम सञ्चिका अधस । मदरमं र्च्‌ 
समाय श्यामल तन ठस न जाय देह मेदरूप कदय का कर 
निरी ॥ दीकप गह दान करयो भुजाचार प्राट धरय] ईखत भे 
६ चकित वारि इत उत को हैरी ॥ श्या हदय आति वशा 
माखन दापि बिद्‌ जार मन मोद्यो नदलक बाल कहा वस । धृव. 
ती अति भह निहाल भज मद्‌ अंकमाठ सूरदास प्रथ कृष्ट 
दास्यो ततु फेरी ॥ ६० ॥ 

राण रामक । 

माखन चोर री हौ पायो ॥ जावत कहँ जान कैसे पाक्त वहत 
दिन नहीं खायो | श्रीशुखते उघरा द दतिया तव सि कठ लग 
यो ॥ परमानंद प्रमु प्राण जीवन धन वेद्‌ विमर यश गाया ॥६१॥ 

सवि मोह हरि द्शनको चाव ॥ साका प्रीति बाट खसं 
लोम्‌ रिसाव । श्यामसंदर कमल लोचन अंग अंग नित भावि ५ 
मुर हसि प राची छाज रहो चाहं जाव ॥ ६९ ॥ 


मावनचोरीटील | ( २७) 


कवित | 
धनुके चरेया प्यरि भया बल्मद्रजफे, नदे ठटेया मोरे अंग 
नाम आररे। दही दूध बह प्याडं माखन घनो सो रउ, मरी मी- 
टे तान नेकं गायके सुनार रे । प्यारे नरके किशोर मेरे चित्तहूफे 
चर, नेक तो अधर धर बसरी वजाररे। या छषि उपर कोटि का 
म वारि वरि यौ दयाप्खी प्रमवश हियमे समाउ २॥६३॥ आ 
या करसि गान इन सम श्चुमः संज ओं सवेर्‌ कभी दशे तो 
दिखाया कर । जाय कर्‌ जमुनकरे तट रोज रेज प्यारे, बापु अ- 
नोखी इक ठहज। सनाया कर । कादर कहत छया कर नैनो विच 
मेरे आयः शख सखो थार गरीबको पाय कर ॥ खाया कर 
माखन मलाई दधि दृट दृटः) कर हाव भाव मेरे दिये समाया 
कर्‌ ॥ ६४ ॥ 
चीराकौ चरक ओं टटफ नव कुडलकी, भोहकी मटक मोहि 
ओखिन दिखार रे । जा दिना सुज्ञान गुण हपके निधान कान्ह; 
बासुरी बजाय तनु तपन किरार २ । एषो बनवारी बलिहारी जा३ं 
तेरी आज मेरी कुज आय नेक मीरी तान माउरे ॥ नदके किशोर 
चित्तचोर मोर पंखबारे) व॑शीषारे संषरे पियारे इत आउ र॥ &«। 
मरपड््‌। 
वृशीवारे त॒ मेरी गी आजा रे । तेरे षिन देखे कर ना परतरे 
टके युखडा दिखलाजा २॥ रेनि दिना मोहि ध्यान विहारो वशी- 
कं टेर सुनाजा रे । चरणदास संखदेव पियारं मेराहि माखन 
वाजा रे ॥ ६६ ॥ 
पवेया। | 
जोगिया ध्यान धरं जिसको तपसी त गे खाक रमे । 
चारहू वेद्‌ न पावत भेद्‌ बड़ तिर्वेदी नदीं गति पव ॥ स्वगं सृ 


(२८ } रागग्ला्धर 


मृत्य पताम जाको नाम्‌ दिये ते सभी शिरं नावं । चणंदस 
केह गोपसुता ताहि माखन दे देकं नाच नचादं ॥ ६७॥ शकरः 
से युनि जाहि रट चतुरानन चारिहु अनिन मेव) जो हि 
नेसुक आवतर रसखान महाजन मह्‌ कहर ॥ जापर देव अ 
भजग वास प्राणन बारन कविं ॥ ताहि अहीरक्षि येहि 
छलिया भरि छं पे नाच नचाव ॥ ६८ 
(२त््‌ । 

ब्रह्माहुकं ध्याने न अवे कथ एकं क्षण) शकर समाप छाय 
ध्यान पते गाह है । ऋषि ओर बुप्रि जाको रेनदिि धरे 
ध्यान ध्यानम न अवे कभु तापं रेत ददो है॥ सोह निरनन 
जाकी साया को न अवि अतध्यानी ध्यान लयं रहं सहं धूप 
जाड ह। देखो मण्य व्रनवमितनकेरी आज आली) हके ह अनत 
नवनीत ममि ठहो है ॥ &९॥ जके पदपरसको तरसत विश्व त्रन्‌, 
ग्बालनको खेमा्च कथन चदाये ईं । जाकी यह्‌ माया सुर मर 

ने बाधि राखे, सोई गर य्दा प उख बेधाये ई ॥ जाके देष 
यज्ञम बुव नाई अवि स। तो, नद्‌ एक थार सां जपके सिहाये है 
जाने ठे नचये सव दशमथी परतरी ज्यो प्रेमश गोपिनफे हियमें 
समाये ह ॥७०॥ वधु धार मोच दुःख ततकार, अवि 
मशी मंहलाह पेदनये गये रै । गात हँ मेति नेतिनेति का 
सारो ेद,शेपके सहश फार नहं पये है ॥ गह्या आदि सनकादि 
जाको परे ध्यान सद्‌ शंकर सथापि खय्‌ दीयमें बसाये ह। कै 


(न 6 


मयर दसा माम्य भजता सनिर्क) दइ दनरयाप्‌ दद्‌ मखिन 
नचाय्‌ ६।७१॥ कि कह मर्‌ आग चक त्र नाच खल) निं 
मल छि दृग जाह्षा पुगारकं । भर भया कक्‌ गया वास्‌ 


मरा कैर्‌ भया वागप्त। गजास्यान आन छया धायकं ॥ खिरक 


द्व्‌ 
था 


उराहुनो खरा (२९) 


सब तौरडारे षापन सब कार डर, दूष टरकाय दिय) वदरा वृल- 
यके । नद्रानी मुसकानी कड कषु सढचानीः मुरश्याम्‌ उर्गभो 
लियो शीश पे चरायके ॥ ७२॥ 

रनक अहीरनाके यागभरे देखो भेया देवने देव केषी सेव- 
नाफर पायो है । शिव ओं विरति जाको पार नह पंत 
गोकुलटाकी नारी करतायै दे नचायो हे॥ नारदं युनीसे वसे 
पहि परथिहारे ग्यासजकी वणी कमल्‌ यश गायो हे) 
कह रणधीर माम्य भले र अहरनीकर प्रमको पयोधी बज षीथिन्‌ 
मुहायां ई ॥ ५६ । 


उराहनो डी 


दोहा-योग ध्यान अविं नदीं यत भाग ना लें | 
ताके ब्रज गोपिका ईसि ईसि माखन देयं ॥ 
रम्‌ कन्द । 
माखनकी चोरी रे तम सीख शौ करन्‌ जब लागे कृरन चित 
चोरी रे ॥ जवते दष्ट पर नंद्नेदन पा फिर दूरादा र॑ । छ 
लाज मयोदा तोरी वन वन विहरत नवल किशोरी रे ॥ जशकरण 
प्रु मोहन नागर निगम गुंखल तारीरे॥ ५४ ॥ 
राग दकव्गवार्‌ । 
जो तुम सुनो यशोदा मोरी मंद्नदन मेरे मदिरमं आज कर 
क चोरी ॥ शँ मई आन अचानक उदी कृद्यो भवनमे कोरी ! 
रहे छिपाय सुच रंक ह मनो मई मति मोरो ॥ माहि मयी 
मातन पताव रीती देख कमोरी । जब गहि बाहं कुटाहट 
कीन्हों तब गहि चरण निहोरी ॥ गे लेन नयन जल भर भर मे 


(३०) रागरत्नाकर । 


इरिकान न तेरी ) पुरदासप्रयु देत निशा दिनि एषे अल 
सल री ॥ ७५॥ 
रग टमी 

तेरोरी कन्हैया बल्को भेया री यशोदा मेया आन मरे घर 

यो । दधि मेरो खायो मटुक्रिया फोरी र्यो सद्य रकाया ॥ 
जो पक तो हाथ न्‌ अब ठू फिरी नरि पायां । जानक दाप 
याहि बरजो क्यो ना पूत अनांखो जाया ॥ ७६& ॥ 

रष मल्‌ । 

यहां छ नेकं चले दरानीन्‌।अपने सुते कौतुक देखो कियो 
द्ध पानीन्‌ ॥ मेरे शिरकी चटक चनरी रे गारसम सानीन्‌। 
हमरो तुमे वैर कहाहै फर धिको मथानीन्‌ ॥ या व्रजका व्‌ 

मेबो हम छंडें यह निश्चय कर जानीन्‌ । परमानन्दं दासको 
५क्ुर गाङ्कट किया रजधानान्‌ ॥ ७७ ॥ 
ग इमन्‌ । 
५/रानीन्‌ छीजिये यह गाम्‌ दीजिये हमको बिदा राम, राम है 

हमारी ॥ वापि रँ अनतहिं जाय बात छवि छई ह तुम्हार ॥ आ 
यन तो नाहीं कृसत री सुतको दैत पय । तीप दिना बात्‌ दै 
यह कपे सहयो जाय ॥ रानी ॥ मेरे शिश्पश बसो गाम काह 
को छसे । श्याम आपनो जान. मानले मेर निह ॥ जी कषु 
तुमते सुत कही मोर क सथुञ्चाय । म॑ तो यह जनी नद तुम 
टीजो सोह धराय ॥ ाछिनि गामो मत छर ॥ काह तापर 
यहर्‌ श्याम गयो मेवनन मादी । बाने क्षियो जो भिथान आवत्‌ 
मुखते कहि नां ॥ बछरा छरिखरिकते बधिनफ़ो नाजाय । स 


खाभीरछेदररि पटे दूष द्री दकाय ॥ रारन ॥ जती खा- 


उराहनो टीस । (३१ ) 


मो दही दूष करं खयो मोते टेखो । दुगनो चुनो नोनी सौग 
नो ठह विशोखो ॥ माट भरे दपि दूधके घरमे चाखत नाय । 
मोहिं यही अचरज वड़ो पावत तुम घर जाय ॥ ग्ाछिनि° ॥ 
कादिका घरको हुये जोरों कं मित प्रायो अपनो सुन्दर म- 
ठ कटू प न जात टयो ॥ आप खाय तीह सहं सकट देत खः 
वाय । जोवेभी चाखत नीं देत भूमि दकाय ॥ रानी०॥५८॥ 

राम भखा। 

“ मेरी भरी महुकरिया छे गयोरी। कठुखायो कङूग्बान खवा- 
यो रीतीकर मोहिं दैगयो री ॥ बृन्दावनकी ऊुजगलिनमं उची 
नीची मोते कहि गयो री । परमानन्द्‌ तरनव संवरो अंग दि- 
खाय रस छे गयो री ॥ ७९॥ 

राग जगल काण । 
दधि पीगयो री माई आज॥ तेरो नट खट करगयो चट पृट॥ 
यह कहा सीख ते दह कृष्णको ब्रननािरयोके पट खोलनकी री॥ 
चला जाय नट खट परमयो गट गट फिर दिखतारी नदीं ॥ 

एक रोज गूजरीक्ा दि जो लगा लिगं पकर वाको दाब ल 
इईरी॥तूजोकहैथी मेये नट नहीं चोर अबयाहि छेरी माई॥ 
व्रजकी सखी सद दखनको धाई आज पकर गये हँ याद्वराई री॥ 
खोलके दिखावो इतबार नरी अवे जाने किसको पकर खहरी ॥ 
भीतर प्रथुने हेसो षप छियो धार ूनरीको पति-भतीर बनो री ॥ 
गूजर जेसी पगड़ी ओं तगडी गूजर जेपी उदरी गोडोलं र्यका 
ई री ॥ बो ब्रजनारी एेषी बावरी भई तु आपनी तो तटी तेने 
वंजवाई री ॥ तृतौ केरेथी तेरो नट पकये ठे गूनरको पकर ला 


१९ 


इ रा॥ छल कृत स्प दख गूजर विहा भई कृद्कं ईव इउ। 


( ३२) रागस्लाकर । 


शर्मा री ॥ दसी कोटरीमे आप रै वोढं ताया बट म६९ ॥ 
एक्‌ बोरी तरननपरी तू तो बावे मई आपन ता दि। 0" कुर्‌ 
वारी ॥ के जियाराम यह ते पूण त्र गति ऋषय नस 
पई री ॥ ८० ॥ _ 
रभ्‌ रखता 
सुनिये यशद रना छोड ये व्रज विये } किं ज 
वसग अतिदी करं किनारो ॥ नित कद तल्कं स हेये मुकसान 


क के 


तरे सुतो । चर जयकं हमार सालन युश सार ॥ तर पि 


व 


वाकं यह बनके आय ३8 । जव जाय घर्‌ ससन्‌# संहर तरुम 


निहार ॥ छक पेद कमोरी रण्यति एौरडार । द्धिक नियं 


तोरके माखन सभी विगारो ॥ नित कर हानं ईमरा रशन याहि 
वरजो । देषो चपल यह दीठ दै यञ्ुदाजा उत तहर । । ८१। 


ग्‌ दश 

गारी मत दीजो मों मरीविनीको जायो है ठेयेजो विगास्यास 
तो मोस आन कहौ बीर मेँ तो काहू बाता नश तरत च। २ ॥ 
दथिकी मटुकरिया मरी अंगनामं आनेध्स्‌ तर र ९, रीर 
जेतो जाको खायोरे ॥ सूरदास प्रभु प्यारे नक न दूज न्पार क। 

नहा सो पत ममे बडे पुण्य पायो ई ॥ ८२ ॥ 

ग रामकटी । 

क्षिया मेरी मे नहिं माखन्‌ खायो ॥ मोर मथ्‌। यनक पा 
मधवन मोहि पायो । चार पदर बंशीवर भटक्य। स्च परा चर 
आयो ॥ म बालकं वैयनको छेदो छीको किंस विधि पाया । म 
ल बार सब बैर पड हँ बरवश यु लपटायो ॥ तरू जनन। मनकी 
अति भोरी इनके कंदे पातयायो । जिय तेरं कडु भद्‌ उपन हैजा- 


उराहनालीटा ) (३२) 


न पराया जाया ॥ चह ट अपना ल्डुट कमस्य वहूत।ह नाच 
नच । पूरदास तव ईस यशोदा ठं उर कण्ठ सगायां ॥ ८३ ॥ 


| राग काफी । 

षृजं रा महरी मोहनक चञ्च चोर चतुर्‌ सुत तेर ॥ 
अगन अवि गोरस खवे दधि महु भूपर पटफवे बाल रभव 
धुम्‌ मचवे एसां नित ॐ करत बखेरो ॥ पलनापर उखरहिं टि. 
कवे तापर चटकर माखन लै कपि बालनके। टेर सिव दैख- 
त दुखित भय मन मेरो ॥ छिपकर भीतर जाय निकामे अंधकार 
म मर्ण प्रकाशे ना पते तो गार दवे आग लगे उजयो घर तेरो ॥ 

प्चि धेन क्स ठे आव यद्दान दुख सद्यो न जावे रा भा 
म्र अपनो हम जाव केशव जन मनप्रेम घेरो ॥ ८8 ॥ 

रम मखा 
कान्ह नितं नये उरहना रवे । दूध दही घर काहूकी कमी नहिं 
नाहक धरम मचे ॥ तनक दहीके कारण मोहन माखन चोर कश- 
वै| सुर श्यामको यष्ुमति मेया बारम्बार सिखवे ॥ «८५ ॥ 
राग शहानो 

“ देख चरित मोहिं अचरज अवि। जो करता जग पार्क हसा 
सो अष नन्दको खाल कवे ॥ बिन कर चरण श्रवण नासा हग 
नेति नेति जाको श्रुति गप । ताको पकर महरि अंशरीते अंगन- 
म चलिषो सिख्रव ॥ रह अनादि अश्न अगोचर ज्योति अन- 
नपर अनन्त कदि । सो शशे वदन सदन शोभाको दरानी निजः 
गोद सिट ॥ जाके इर डोहत नम धरणी कार करार सद 
भय पावै । सो त्रजराज आज जननी भह चदीको निरि 
इरावे ॥ जके सुभिरणते जीवनको मव वधन छनमे दुटजव । 


(३४) राग्रत्नाकर्‌ । 


ण) 


पो$ आज कैध्यो ललते निरखनको सगरो प्रन धवं ॥ पूरण कम 
्ीरसागरपति मंग मांग दधि माखन सेवि । भक्ताधीन सदा 
नारायण प्रेम फ़ मदिमा प्रगट दिखवि ॥ ८६॥ 
| राग रामकटी ! 
,“यरोदा तु बडी ङृपण री माई । दूष ददी व्‌ विधिको दैन्ह 
सुतडर धरत छिपा६॥ बालक वहत नदीं री तेरे एकँ कवर कन्दाई। 
सोतो घग्दी र डो मान्‌ ख त्‌ बुगाई॥ बृ वैस पर पण्यनते 
त वेदी निधि पाई । तुके खडषे पीबक। कृदा इत चराई ॥ सुनो 
न कचन चतुर नागके यशरुमति नन्द्‌ सुनाई । पूर श्यामको चोरीके 
मिस देखनको यह आई ॥ ८७॥ 
राग गूजरी! 
यशोदा कान्द ते दृधि प्यारो । र देहु कर्‌ मथत मथानी 

तरसत नन्दको ॥ दूष ददी माखन वरं जाहिकरत तू गारो। 
कुम्दिलान युलचन्द्र देख छवि काहे न नेक निदाय ॥ तर्न 
सनकं शिब ध्यान्‌ न पावत सो तून गेयन चारो । पुरं श्याम पर 
वि बलि जेय जीवन्‌ प्राण हमार ॥ ८८ ॥ 

। रुग्‌ धनाश्री । 

यशोदा तेते कणि दियो री माई । कृमल नयन माखनके 
कारण बधि उल लाई ॥ जो संपदादैव मुनि दुलभ सुपे दे न 
दिखाई । यारी तेत्‌ गव भरी है धर वेड निधि पाई॥ त काष्ूको 
सुत रोवत्‌ सुनि दरि रेत्‌ धिय राई । अ कि घे लको 
कृरत इती जइताई ॥ बाखार सजल _ लोचन भार जोवत कुव 
कन्दा । कदा कहं बरि जारं छोरती तेरे सोह दिवा ॥ जो मूरत 
जल धर व्यापक निगमन लने न पाई । सो यञुमति अपन 
ओंगनमे दे करतार नचाई ॥ सरपालक्‌ प्रमु अषुर सहासं 


मगरोकनरीटा । (३५) 


रिघुवन जाहि उराई। सुरदास स्वामीकी खीला निगम नेति नित- 
गाई ॥ ८९॥ 
९(गू सारम । 

यह सुनिके हषर तहँ आये । देखि श्याम उखलसों बि 
तबहिं द्‌उ लोचन भर आये ॥ मेँ षरज्यो क बेर कन्हैया भरी 
केरी दोउ हाथ वैधाये । अजह छंडगे ठेगराई दोर कर 
जोर. जनमि पे आये ॥ श्यामि छोर मोहिं बर्‌ बधो निकसत शङ्कन 
भे नहं पाये । मेये प्राण जवन घन माघो तिनकर भज मोहिं 
वृधे दिये ॥ माता सों कह करो टिई शेष हप कदि नाम 
षनयेषष्एदाप तप्‌ कहत यशोद्‌ दोउ भेया तुम इक हवै भाये॥९०॥ 

अष घर काटूफे जनि जाहु ! तुम्हरे आज कमी काकी कत्‌ 
तुम अनतहिं खाहु ॥ जरे जेवरी जिनतुम बधि बरे हाथ मह्राय । 
नेद्‌ मोहिं अति अस कशेगो बधे कवर कन्दाय ॥ बलि जार अपने 
हटपरकी छो जो शयाम्‌। सरदाप प्रभु खात फिर जिन माखनं 
द्पि तुम घाम॥ ९१॥ 


मगराकन कडा | 


रण्‌ अड काठम्‌ । 

छंडो मोरी गढ नातो गारी मँ सुनारी । ओरनके भले कह 
माते जिन अघ्का अभ यज्चुमति पे पकर र जागी ॥ परं दीपा 
अपना बड़ाई का कष मे दखियो तो कैसा कम्डँ नाच नचारगा। 
जोम तुम्रं सुधो न बना नारायण तो में निज बापकीं न्‌ 
आजपे कार्गी ॥ ९२॥ 

रम दाद्रा। 
प्यारे जिन मेरी बँहगहो ॥ मागमे सब रोग देखत दूरी 
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कयो न रहो । मनमें तुम्हे कौन बाते सोई क्यों न कदो ॥ कृषि 


( ३६ ) रागरत्नाकर 


हौं जाय आज यजामतिसों दमरी बाट रोकतदो । इतनेपे नहि 
परानत आर्नैदवन ल्खकादी तमहो ॥ ९३॥ 
„. रागसारट 

“छंडो छैगर मोरे बयो गहो ना ॥ मे तो नारि प्राये घी 
मेरे भरोसे गपाटरदो ना । जो तम मेरी बैहा ग्हतरीनेन मिलाय 
रे प्राण हरो ना ॥ वदावनकी कुंजगीमे रीत छोड अनरीत करो. 
मा मीक प्रभु गिरिधर नागर चरणकमल चित टरिदरो ना॥९४। 

रण महर्‌ । 
छल गेट मत रक तर हमारी रे। चाट चारं चों जिन 
संचल चचा केरे सव पुर नर्‌ नारी रे ॥ इम सुकुमार ठ्‌ कपत 
& शिरपर पिकी महुकिया भारी रे । नारायण रन कौन षसः 
गो देसी अनीति जो करनी विचारी र ॥ ९५ ॥ 
राग वहम) 

.बुरजो नहीं मानत बार बार । जव मे जात सखी दधि वचन 
भजत कंकर मार मार ॥ ठे लकुटी मटकी महि परटकत्‌ धृघट 
देखत टार टार ! हा तोरत गखा रगाप्रत करत कंचुकी तार 
तार ॥ कपटी कटिर्‌ केर श्याम घन देखत छवि तर्‌ र डर । 


"० {\, 


हेरि विलस्‌ ब्रनराज हील वेठगहं मँ हार हार ॥ ९६ ॥ 
रागद्॑शेय। 
बड़ खोया टोटा नन्दको आली । जाको नाम कत वनमाटी 
भियो यमुना तट दस ईस मटकत टपट्‌ क्पर्‌ प्टकी मरक 
चट दयि गट नट सट कठिन दियो मोहिं देत चलो गयो गाटी॥ 
माये पै खकुरधरे कानमे कुंडल. पहरे भाल प्र तिरक गोरोचनं 
को करे गर बैजञती युक्तमार आली मुख तमोटकी लाली । 


मगरोकनटीटा । (३७) .. 


कटि पीत वसन मानो घन दमिन्‌ नूपुर वजत्‌ वरणे छवि के कवि 
देखतदी मन हस्यो युगल प्रयु तिर्छी चित्वनशाटी ॥ ९७॥ 
टावनी 

सनो यशोदारानी तेरे गिरिधारीने नाइक टूट मं देन दुदाई 
ष्वा नंदन्‌की हाहाखके रद ॥ म दधि बेचन जात पृदाषन्‌ शिरं 
धरे गोरसकी मटकी । आन अचानक तेर कान्हाने मरी बेह 
अटकी ॥ जव श्षटकी हिरदै खव्की टटकी शिरे आ अर्की। 

व्याकुल ह गई रदी ना सुरत मोहि पुट पटकी ॥ एसी मई 
सुध हरन गिरी भँ घन मेरी मह्की षट ॥ २ देत ॥ एकं ससी 
कृह्‌ चुकी दूसरी करै सुनो यङुदरानी । आज या ब्रन तेरे 
कान्हाने धूम सी ठनी ॥ घाट बाट पे रोकत डोरे नह मरन 
देवेपानी । पानी मरतमें दान मँगत एेसो दधिको दानी :॥ करकी 
चूरी गई करक मेरी मोहनमाला न्यायी टूटा ॥ म देत° ॥ ९८ ॥ 


राग दर । 
सुन्‌ री गुण कान्ह कुवरके ॥ तेरो री सुत चपर कदत यमुनाके 
तर बंशीषर्फे निकट नट टक मटक दधि मटक 
पियो ॥ वदनकी छि कान्हा य॒कुटकों शिर धर कदमकं तरूतर 
कुब्र दस्यो ॥ बांवरी बजाई मे सुध विसराई कान्हा देख र्टाई 


मेरो कर पकस्यो ॥ ९९ ॥ 

टमरा। 

८“ मोको डगर चरत दीन्दीं गारी रे । शसो री दीठ बनवारी री 
गोहययां बिनतीं सकल कर हारी रे ॥ नीर भरन में चरू धामसां 
वीच मिले पनघटमें कान्ह रे । वह तौ जने न दे पनघटकों सनद्‌ 
पिया निख॑त सगरी पनिहारी २ ॥ १०० ॥ 


( ३८ ) रगरलाकर । 


रग मख । 
` देखो री मथनि्यां केसे फार नदलाटने ॥ बनमें निवापी 
भयोरी नदको करत पित बरजोधै ॥ न॑दलाटने° ॥ जित जाञं 
तित आडोड अवे एरी दैया मेति जोर जगवे री ॥ यह ब्रन केषे 
बृसंगां री। सासुरे जाडं तो सास ररेइत यह घर घाटे री । आत्मा 
राम नरतिहके स्वामी कहा युव टे घर जाञंदहो कान्हा 
मोतिनकी रर तोरी ॥ १०१॥ 
| रग टो । 
गागर ना भरन देत तेरो कान्ह माई । रम रस यख मोर मोर 
गागर धिरकाई ॥ पृवटपट खोल खोल सांवरो कन्दाई। यज्चुमति 
तें भटी बात खरक धिखाई ॥ अगर वगर गर करत रार तो 
मचाई । हाँ तो बीर यमुना तीर नीर भरन धाई ॥ गिरिधे 
चरण उपर मीरा बिजाई ॥ १०२। | 
राग भृपाली | 
लगर मोक गायां दे दे जारी ॥ यह कङ्का छकरा यह्‌ 
दीठ ठग री ॥ गारीकी गायै टोनेका टना तुम जीते हम दारी 
हरी । अवत जावत प्यारा लगत है चलत चारु गति प्यारी 


५४१ 


प्यारी ॥ मोर युकुट माथे तिरक भिराजे कुंडलकी छ न्यारी 
न्यारो ॥ दाउ केर जोर षिनती करतहां सुर शरणागत तिहारी 
तिहारी ॥ १०३॥ 

| एम प्तव्‌। 
४ रोके मोरी गवा में केम जाडंपानियां । शीश मकुट कंचनको 
सलक मकर मनोहर कुंडल अलके माथे खोर ॒च॑दनकी राजे उर 


वेजतीमाक बियजे पीतांष्र कटि कस्या री चौतनियां ॥ अधर 


गरोकनटीलय | (२९ ) 


सुधारस्‌ वेणु बजवि बार षार लिये सेगदी अवे कदा न मते 
नन्द्‌ महरकफो माखन खात कफिरत घर घरको एेसो री निडर इक 
लरोरी मोरी बेनियां। कर फिंकिणियां तरपुर बाजं र्नुञ्चनात बहू युनि 
मन्‌ राज पग पजनियां सुंदर साजे दशं देख अघ दूर ते मज 
अति चंचल अल्बेटी चितवनि्यां ॥ गागर फर मीर शख हस 
करते गृह निज उर ते छचके सुर श्याम प्रभु नागर नरको बरन रदी 
मानत नदीं हटको काना बरजोरी यशोदा महारानियां ॥ १०४॥ 
` रागरेषता। 

युना न जान पर्वं मरने न देत पानी । गेट बडा अनांखा 
है नेदकों यमानी ॥ ठेकर जो गागर गहसे यमुना पे मसे 
आई । अगे जो ठो मग मे वहं सोवरो कन्शई ॥ देखी सखी 
अकेरी वदां पकर मरोर । छतीसो करटगवे गर शर हार तोर 
निरखी अकी नवेली या कुन बाट पाई । हस सके ललित 
फिशोरी उर कठो रगाई ॥ १०५॥ 

रग छयानटद। 

अंगुरी "मेरी मरोर डरी छीन द्धि लीना सवयो । शैँजो 
जत कुजन दयि वचन षीच मिरे गिरिधारी ॥ अगर सुने मोरी 
वगर सुनेगी सास सुने खे गारी ॥ चद ससी भज षाटङृष्ण छबि 
हरि चरणन बलिहारी ॥ १०६॥ 

राग रयामकट्याण । 

नट नागर चितचोर गेंद तक मारी सवलया ॥ भयो निक्ष 
अंक भ्रटीनी शकटी नयन मोर॥ कदा ककं कष्ुव्श ना मेरो 
हेमो जालिमजोर ॥ रसिक हलो जिया तरसषे मानत नार्ह 
निहोर ॥ १०७॥ 


(४०) रागरलाकर । 

(नयनोंकी मारीरे कदारी मेरे ॥ स॒नियो री मेरी पार परोसन 
2 भयो गिरेधारा । यद्ुनफे तट मेंट मई मोमो एसो छल 
विहारा ॥ सास बुरी घर न्नेदं हीट देवर सुने देय गारी ॥ मधुर 
अली घर जात बने ना पीर उदी अति भारी ॥ १०८॥ 

राग भुपाटी। 
^ ठंगर मोरी गागर फोर गयो ॥ सखी जाने कहास अचक आयं 
लग्र° ॥ नई चुंदरिया चीर चीर कर निपट निडर पनि आंख 
दिखवे देख षीर अति कोमल षहा दोऽ कर पकर मरोर गयो ॥ 
मोसों कहे न एरी सुन्दरी तो समान त्रन सुघर न कोउ नखं 
शिख लँ छविपरख निरख मुख सचन कुजकौ ओर गयो ॥ कर 
ठग कहीं चाल टीदकी नाम छेत मेरो जीया कपि नारायण मे 
घनो बरजरहि मोतियनकी छर तोर गयो ॥ १०९॥ 
रग रेखता । 

सुनरे यशोदारानी त्र लाटकी बडाई । सव रोक रज बान 
यमुनाम घो बाई ॥ भोरहि मे गई जो जर भरेकाज मेयना । 
पो आ अचानक उन मदे मेरे नयना ॥ उरपीमं हाय कों 
है तबबोले टेटेवैना । हतो री अकटी वा सुहु 


क ण १ 


ग्वार सेना ॥ तव सषनेहो हो करके तारी मेरी बजाई ॥ 


सुनरे° ॥ ईस रसफेकेल मोमो कखे लगो ठडोटी । वह छवि 
तिहार भुखकी अब कामां जवे तीी ॥ निरखे क्रू बदनकों 
कू घ रूः चोल । मे तो सङुचक मारी वासां कष्ट न बोट ॥ 
पुनि बेह मरो श्चटको गागर धरणि गिराई । सुनरे° ॥ करव 
कृह बतारी तू क्या अख आह । के घरमं तेरे पतिकी तोसों 


भहं लगाई ॥ तरू चल भवन हमारे कर मोसों पिता । विधनाने 


+ 


मगरोकनरीला । ( ४१) 


(ओत $ ५ ७४ 


तेरी मरी नोरी भली बनाई ॥ नारयण बाकी बतं सुनके मे अति 
रजाई ॥ सुनठे° ॥ ११० ॥ | 

सुनिये यशोदा कान दै अरजी यदी हमारी । हम छंडर्जोय 
व्रलको मरजी यही वम्हारी॥ नित घाट बाट नट खट जेहर शाकु 


भस , +र ५९ 


परकै । षेया मरोर ञ्चटपट छता हर स्के ॥ पुनि इद्‌ कर्‌ 
कृन्हाई प्रघ सम्हार खोठे । गदी कर रगके रसकासी षत्‌ 
षोठे॥ निज हटि बाण करके मह कमान ताने । चार पिवाय 
रपे वह ओर कष्ट न जने ॥ चोरीकरे सो चोरी धरम उग्रम 
पि । भाजनको देत एरी माखन दही इट व ॥ कोई सखी 
इकेटी घरमे बगरमे पवे । हंसक शरीर मकं वाका दयान 
अवि ॥ हम बाखार ठमपे क्ती पुकार हारी । तुमनं दया हमार 


कव नहीं विचारी ॥ कीने कूपा शिताबी हम गोपक कुमारा 
दीजे निकाम देख केसो रपिक विशरी ॥१११॥ 


रग श्रृन्‌कि स्वरम्‌ । 


ये किस सग सग सखियनका जनि मोहनी डारीहे । दृत 
डोलत आप आपके एप खे खिलारीहै ॥ आप अमृतघट 
आपहि पवि आपहि प्याषन्‌ हारीहै । आपहि दष्ट अष्ट आपी 

पहि गोप्मारी रै ॥ बंशी वजन दिशा अवीकन 
घट ओट निहारी रै । सष सखियनमं चतुर राधिका श्रीवृष 
भावु इलारी दै ॥ सुनो सखी जाके संग डोला सोई रिया वप 
धारी है । ठीजे पकर निक कृं जाय न यही रसिकं 


वनवारीह ॥ ११२॥ 


(४२) रागरत्नाकर । 


गोचारनदीटा । 


राग रामकटी । 

मेया म गाय चरावन जहो त कह नद्‌ महर बावासों बडो भ 
या न इह ॥ श्रीदामा आदि सखा सब अपने ओ दाउ सुग 
ठेहां । वीषरकी शीतल यां खेखत अतिसुख पह ॥ देह भा 
त कामर भर लेहो भख लगे तब सेह । परमानंद प्रस तषा रे 
जव युनाजलदि अचह ॥ ११३॥ 

२(ग् स्ख्‌। 

शीश युकुट मणि षिराज कण कुंडठ अधिक साज अधर लाल 
चिद्ुक संदर यश्ुमतिको प्यारो । कमलनयन कवर काल कुंकुमकफो 
तिरक भाल शुजमाछ कंठधार कान्ह कमरी वारो ॥ चारन बन 
धेनु जात मुखम यरी सुदात गोपिनको चित जरात कियत 
नृद्वारो । अतिस्वूप श्याम गात दरश देखे पाप जात मिहदाप, 
प्रभु प्रवीन पतित तारन हाये ॥ ११४ ॥ 

राम वटव । 

खेलने का काको युपेयां । हरि हारं जीते श्रीदामा वखशरी 
कन करत रसेयां ॥ जाति पाति हमते बड नारीं ना हम षस॒त 
तुम्हारी यां । अति अधिकार जनावत तते जति अधिक तुम्हारे 
गयां ॥ रूढ केरे तासों णे खेके दाहाखात पत तब पेयां । 
मुरदास प्रभु सेर्योदी चाह दाब दियो कर न॑ दुरेया ॥ ११९ ॥ 

| राग जंगलयसिध । 
“ न्यारी कसे प्रभु अपनी गेयां । नाहिन बनत लाल हम तुम 

कहा भयो दशगेयां अधिकेयां ॥ ना हम चाकर नंद्षषके ना 


गोचारलरीला । ( ४३) 


तुम हमरे नाथ गुमेयां । आपन रहत नौदको मातो इम चारत 
तेरी इन बन गेया ॥ कबहु जाय कदम चट्‌ वेढे हम गेयन सग 
रगत पथ्यां । मानी हार से प्रथुने अब नहिं जाडं मोहिं 
नंदकी दुहेया ॥ ११६ ॥ 


रग रोद, 
आज कोने थो बन चरावत गाय कदा धों मई डी देर । 
कृ सुध लेहं कौन विधि षालि करत अवसेर ॥ पृदाबन आदि 
कृ षन टृब्यो जाहि गायनक टेर । सुरदा प्रभु रसिक शिरोम 
णि केसे इुराए दुरत ईगरनकी ओट सुमेर ॥ ११७ ॥ 
रग सास । 
बज बासिन पटतर कोड नाहीं व्रह्म सनक शिव ध्यान न पावत 
तिनकी जैन ठे ठे खादीं ॥ धन्य नंद धानि जननि यशोदा धन्य 
जहां अवतार कन्हाई। धन्य धन्य वृदाबनके तर्‌ जर विहर प्र 
यु त्रिभुवन राई ॥ हटधर कहत खाक जेवत संग मीठो लगत स्‌- 
राहत जाई । सुरदा प्रभु विश्वभर हे बालन कोर अचाई॥ ११८॥ 


राग हमारकलट्याण | 


दमक गति चलत अनोखी चाट । मोर बुककुट मकरात 
कुडल केसर बद भाक ॥ अगे गेयं पठे गेयं तग 
सोहै जवा । विष्णदास सुरटीधरफी छषि देखत भई 
निहाल ॥ ११९ ॥ 
रगकेदार। __ 
८वन आये बनवारी । शिर धार चन्दन खोरि मोतियनकौ गल 


(9 


मराला मार मृक्ट पीताम्बर सार $ईडटका छे आति न्यारी ॥ 


(१४) राग्रलोकर । 


वन्दावनकी दुनगटीमे चाल चरत गति अति प्यारी । चन्द्री 
भज बालकृष्ण छवि चरणकमलपर बिहारी ॥ १२० ॥ 
राग जङ्कखा। 

चरे अति है मोहन बनरे धेनु चरे हए । लिये बंशी अधर 
पर ध्र मधुर सुर गाये इए ॥ उड़ गोरज परी सुख पे छले 
ललूकं । टदकता नाकम माता डल स्ल्कायं इए ॥ सुकर 
की लटके अव्की मोरी अंखियां यह छल । ठेगईं जो मन 
मेरा रपं नागिन बर खाये हए ॥ नयननकी सेन दे मोरी सकर 
ब्रनहकी बाला । परी वश प्रेमके एसी इुटती नही छंडायं इए ॥ 
अपने कृष्णदीस्पे काजिये कृपा नन्दन्‌ खला । दीजिये दशन 
चरणौ र छिपटाये हए ॥१२१॥ _ 

राग कृन्हर । | 

देखन्‌ दे मोरी बैरन परक । निर सवष मदन मोहनको 
वीच परत बनरसी सलक ॥ अगे अगे घेत पे नदनन्दन 
गोचरणन रज मडित अलक । कुण्डल कणं कोटि रवि पसर पसं 
कपोलनमे कष लके ॥ एसो स्वष्प निरख मोरी सजनी क्च री 
करिये इस एतं कमलके । नन्द्दास जननकी यह गति तरपफत मीन 
भाव बिन जरके॥ १२२॥ 

रग खम्माच्‌। 

लटक लटक चरतं चार मोहन अवे । भवे मन अधर युर 
मधुर सुर बजवे ॥ चन्दन कुण्डल चपर डोटन मोर मुकुर 
चन्द्रकटन मन्द्‌ हसन जियाकी फैसन मोहिनी मूरत राजे । भृकुटी 
कुटिल चपर नयन अर्ण अधर मधुरे वेन गति गयन्द्‌ चार 
तिलक भाटपर विराजं ॥ लछनदास्‌ श्याम हप नख शिख शोभा 
अनूप रसिकं भप निरखि बदन कोटि मदन रजे ॥ १२३॥ 


काटीदमनटीटा । (४५) 
राग गोरी) 

. टटकत चलत्‌ युवति सुखदाने । सन्ध्या समय्‌ सखा मंडल 
मे शोभित तद्र गोरज र पटानी॥ मोर भुकुट युजा पियरो पट युख 
सुरटी बाजत मृदुबानी । चतुभज प्रथु गिरिधाै आये बन ते टे 
आरती वार्त नंद्रानी ॥ १२९४.॥ 

मगर) 
मेया मोरी कमरी चोर दी । मे षनजात चरावन गयां सनी 
देख गही ॥ एक कटै कान्हा तेरी कामर ययुनमि जात बही । 
एकः करै श्याम तेरी कामर सुरभी खाय गई । एक कहत नाचो मेरे 
अगे लेदेदों ओर नह । सूरदास यञ्चुमतिके अगे अंद्अन्‌ 
डार्‌ द्‌ई॥ १२५॥ _ 
मि कल्ह्‌ 
पोटे श्याम जननि यणगवत । आज गयो मेरो गाय चरावन्‌ 
यह कटि मन इटसावत्‌ ॥ कोन पुण्य तपते मे.पायों एसो सुन्दर 
बाट । इषं हषेके देत सखनको सूर सुमनकी मा ॥ १२६ ॥ 


काटीदमनटीखा । 
छन्द । 


गेदके सग कूद षाक यमुना जल पेठ घायके। नाग नागिन क 
रत कीडा हर उतरे तहा जायके ॥ कोन दिशाते आयो रे बालकं 
कहां तुम्दारो गाम । कोन सखीके पुव जां किये कदा तिहासं 
नाम ॥ पूवं दिशति आये री नागिन गो्कर हमरो गामहे । मात्‌ 
यशोदा पिता नन्दन्‌ कृष्ण हमरो नाम है ॥ प्रभुके सन्धुख कहत 
नागिन जारे बारुक भागक । तेरो शप देखे दया उपजे नाग मार 


जागकं ॥ भागं कुटका दाग लग अब भागं कस बन । हाना हः 


( ४६) राग्रलाकर्‌ । 


य सो होय री नागिन नागतो नाथे षने ॥ असुर राजा दुली धर- 
णी नृप्‌ चोर बन आयां । केष मेती इन्द्रकीनो नाग नाथन आ 
द्यां ॥ के बालके तुम्‌ मग जो भटे के षर नारि रिसाह्यां ।के तु 
हरे मन क्रोध उपन्यो बालक जुञ्चन आश्यां ॥ ना नागिन हम 
मग जो भूरे ना घरनारि रसायां । ना हमरे मन कोष उपव्यो 
नाग नान्‌ आश्यां ॥ ठे बालक गर्दार माला सवा लाखकौ 
बोरिया । सोतो लेषर जाउ रे बालक नागसो देडं चोरियां॥ कहा 
करं गलहारमाला सवारुखकी बोरियां ॥-वरदावनमें गड हिडो 
ला नागकी करं डोरियां ॥ चौसठ चोप मरोर नागिन नाग जाय 
जगाहृयां ॥ जागो हयो बरवत योषा बालक नुन्नं आश्यां ॥ जवं 
उ हो जलके राजा इन्द्र जट षहराहयां । प्रयुके भुकुटक चपट 
कीनो शब्द ताक बजाया ॥ दोउने मिल्क द्वद कौनो रग भेदं 
सुह्या । सप फण प्रति नितै कीनो थेह येई शब्द्‌ 
उचारियां ॥ कर जोर नागिन करत स्तुति कुटुम सहित ॐ धा- 
द्यां । नाथ अब अपाप क्षमा कर पा हम पति पायां ॥ वा- 
मन्‌ बारे (र इरिन्‌ आप हप षटा्ष्यां । मच्छ कच्छ वाराह 
निह रामहूप दिखाहयां ॥ हम दासी प्रथेन्‌ तिहा मत मारो 


4 


छोड नागको । प्राणदान्‌ तुम देह इमको राखो नाथ सहीगक ॥ 
नंदनेद्‌न तव भये राजी दियो काली शेडफे । करि अनुग्रह दास 
कीनो तके मदको तोडके ॥ कालीदहमे नाग नाध्यो मथुरा क 
म॒ पछारियां। प्रयु मदन मोहन रहस मगर याहि विधिं गाः 
इया ॥ १२७॥ 
राग काफी । 

काठके फनन उपर निततेत गोपाटखाल अह्वत छि कि न 

जाय श्िभुवन मन मोह। तत्ता थेह थे करत हरत सबके चित्त जात 


कारीदमनलीला । ( ४७) 


गात सुर नर शुनिजन चि डिवि सो ॥ रनक ञ्युनक नूपुर धन 
उठत्‌ उठत्‌ पजन पग टुमक दुमफ़ किंफिणी कटि बाजत चित्‌ 
करखं । विद्याधर कित्र गंधवं जं उवरत गत जय जयं जय्‌ 
भाषत सुरू पुष्प वरस ॥ ज्यों ज्यो फण उवे कत स्यो त्यो 
कृष्ण मारं छात देतन अकाश प्रमु नाचित गतिधीमं। तरुण वदन 
गर वमन सररुक्षिये या विधि कर लटक टक्‌ पटफ़त पग 

छित रग भीने ॥ नारदादि शिव विराच तज प्रपच धरत ध्यान 
तको पण दुम्‌ सोई उरग शीश धरें । वियाधर प्रमु दयाल तजं 
विवाद कियो निहा काटीतेरे घन्यभाग विरत न 
वितरं ॥ १२८॥ 
, तांडव गति घंडन्‌ पूर्‌ नितंत वनमाी । प॑पपं पग पटकत्‌ 
पफोफं एनन्‌ उप्र ॒विविषिं षिनती कत नागवधू आशी 
संसंसं सनकादिक न॑ननं नारदादि ग॑गंगं गंधव समीं देत ताटी ॥ 
सूरदास प्रथुकी बानी फिकिकिं किन न जानी चचंचं चरण धरत 
अमय भयो कारी ॥१२९॥ _ 

। राग कन्दरो । 

जवर श्याम तनु अति विस्तार्य) पटपरात टत अंग जान्या 

शरणर्‌ अहिराज पएकारयो ॥ यह वाणी सुनतहि करुणामय तबहिं 
गये सुचये । यदी क्चन सुन द्रपदशुताके दीनां वसन बटयं ॥ 
यही वचन्‌ गजराज सुनायो गरुड छ{ड तहे धाये । यही वचन्‌ सुनं 

क्षाग्रहमे पांडव जस वचाये ॥ यह वाणी सहिजात न प्रभु पेएेसे 
प्रमरकरपट । सुरदाम्‌ प्रभु अंग सक्या व्याकुल देख्यां 
व्याल ॥ १३० ॥ 

वद्‌ मँ चरण सरोज तिहार । सुंदर श्याम कमरद्क रोचन 
रछ्िति मिग प्राणपति प्यारे ॥ जे पद पद्म सदाशिवको धन 


( ४८ ) रागरस्नाकर । 


सिन्धुसता उतरे निं टारे । जे पद्‌ पञ्च तात रिस जस्त मन वच 
करम प्रहाद्‌ सम्हारे ॥ जे पदं पञ्च फिरत वृदावन अहि शिर धारि 
अगणित रिषु मारे ) जे पद्‌ पद्य परस व्रज युवती स्वस दे सुत सदन 
षिसारे ॥ जे पद्‌ पद्य टोकञ्रयपावन सुरसरि दरश कटत अच भारे। 
जे पद्‌ पञ्च प्रसि ऋषिपत्नी तृप अर्‌ व्याप अमित्‌ खल तारे ॥ जे 
पद्‌ पञ्च फिरत पांडव गृह दत भये सव काज संवार । ते पद पंकज 
सूरदास प्रथु भिविष ताप इख हरण हमारे ॥१३१ ॥ 

श्याम्‌ कमलपद नखकी शोभा । जे नख चन्द्र इन्द्र सुर परशं 
शिव विचि मनलोभाज नख चन्द्र सनक मुनि ध्यव नहि पावत 
ममोदीं । जे नख चन्द्र प्रगट व्रज युवती निरखि २ दषादी॥ जं 
नख चन्द्र फणीद्र हदय ते एको निमिष न टारत । जे नख चन्द्र 
महानि नारद पलक कषर न बिसारत ॥ जे नख चन्द्र भजत खल 
तारत रमाहदय नित पशत । सुर श्याम नख चन्द्र विमल छबि 
गोपीजन मिल दशत ॥ ३३२ ॥ 


ग बिहाग। 


अबकी राखि रेह गोपा दशो दिशते दसह दवागिनि उपजी 
है यहि काल ॥ पटकत बास कांस कुश चकत छटकत तार्‌ तमाल । 
उचटत अति अद्धयर फुटत फिर क्षपटत कपट करार ॥ धमि धुंधि 
वाटी धुर अम्बर चमकत बिच २ ज्वाल । हरिन वराइ मोर चातक 
पिक जरत जीव बेहाङ ॥जिन जिय डरो नयन सब गदो देसि 
षोरे नदलाट । सूर अनर सव वदन समानी अभय करे 
त्रजबार ॥ १३३ ॥ 


भ 


मवेदनर्छाला । ( १९} 


गोवद्धनटीटा । 


रग मल(। 
` देखो माई बाद्रकी बरिआई । मदन गोपाल धस्यो कर गिरि- 
बर इर टीट इर लाई॥ जाके रान्य सदा सुख कीनो ताको शमनं 
बडाई । सेवकं करे स्वामिसों सर्र हन्‌ बातन पति ज।६॥ इ 
टीट बि खात हमारी देखो अकि गँवाई । सूरदास तिनको 
काको डर जिदहिं वन सिह कन्दाई ॥ १३४ ॥ 
रम बहव । 
` रासि रे गोढुल्के नायक । भजत ग्वार गाय गो सुत सब 
विषम वद टागत जनु सायक ॥ वर्षत मूधार्‌ सेनपति महा- 
मेघ मघवाके पायक । तुम षिन एसो कौन नन्दुत यह दु 
दुसह मेषि लायक ॥ अघमरदैन बकवदन विदारन बकी 
विनाशन सब सुषदायक । सरदाप्त तिनको काको इर जिनको 
तुमसे सदा सहायक ॥ १३५ ॥ _ 
। राग लावनी । 
^ सुषिरे शरणागत तेरी । इद्रने आय ब्रन घेर ॥ देखोजी यह 
बाद्र्‌ मिर आये । दामिनी दूमकत्‌ भरलाय्‌ ॥ मेषमर्‌ रोका 
ब्रसावं । भाग अब कटो कितको जवं ॥ कदोजी अब केत बने 
परयो इदस वैराकोप्यहि पृथिवीको पालक गी किसविधि ठेर ॥ 
जगत्‌ हम वहुतेरी देरी ॥ सषि ॥ कंदी हम तुम्दरी सव मानी । 
भट गिखिरकी मन गनी ॥ इक श्रु सभी जानी । कसी हम 
तम्दरी नादानी ॥ गाढुढ राज्‌ नन्दन्‌ जाघर बर्‌ कन्दाय ।वृथा 
वचन्‌ अव हात तिदहायो जनकी कये सहाय ॥ यतनमे नहि रभो 


(५०) रागरलाकर्‌ । 


देरी ॥ सब ॥ कहत हम तुम्हरे यण भारी ।परतना बलकेपन्‌ मारी॥ 
दुष्टनी माया विस्तारी । षनी आप सुन्दर ना ॥ कुचम जहर 
लगायके दियो कृष्ण खमा । एक मासका क्प तहर जा 
डी नाहि ॥ माकर मासमे गेरी ॥ सकिरे° ॥ ज। नमर जटः 
ययनाको क्षियो । हद दावानल तें पिया ॥ अमय त्रजवािन्‌ 
को करदियो । सच करमन सबको हर ।टय्‌।॥ व्रन त क। सुकर 
केर इर बेहाल । अफे सहाय कर नदनन्द्नं करणासिन्य 
गोपाल ॥ शरण यह त्रन मण्डल तेरी । सदर ° ॥ अधर्‌ ३९ 
आपन यकाय । कचन यह युखते बतटाये ॥ कद त॒म द्य। कं 
अये। सभी पिट गिखिरषे आये धये ॥ नखपर ग्वर्‌ धा 
रियो कृष्णने सेल । गोवद्धनके शीशपर दियां सुदृशनं भूल । 
अधर धर वशीको टेरी ॥ सोबर० ॥ सोह (रीर पंचर। चारा । 
कगे एख पाननको बीरा । गले मोतिनकौ माल हीरा ॥ सहं कटि 
पीताष्र पीरा । पात कोपके बीच गोवर्धन विस्तार । सति वृषं 
को हप ह्ीको ठीनो एष्प समान॥ अशोशां द रदा रन सार ॥ 
२०॥ दृद्रकर कोप कोप गरजे रजे । नह जल गिरिवर पर ष्रसं ॥ 
दामिनी घन घनम चमके । कि मृशरुधारपरा बरस ॥ कष वकं 
स्यो सुरपति तब जान्यो जगदीशं । दीन हाथ पसा धरया 
चरणे शीश ॥ मेरी बुधि , मयनं फर ॥ स्र" ॥ अर्भ 
याको कष्ठ ना । इर तो ट कोटि ताई ॥ बनावत पल छिनके 


¢ 


रीं ¦ विमारत देर कष्ट नाह ॥ उत्ति प्र जगतक। विरि 


की 


को खेर  गगाधर ब्रह्मा शिव च्यव ध विचर कत्‌ ॥ नात्‌ कटि 
यम्‌ बे ॥ सदर ॥ १२६॥ 


प्रथम सनंहटील । ( ५१) 


प्रथम सनेहीरा । 


राग गोर 
्लत श्याम कान तू गोरी । क्षं रहत काकी ह वेदी देस 
नद कृषहू ब्रज तन आवत सेत रहत आपनी पोर ॥ सनत रहत 
श्रवणन नद्‌ टरा कपत पिरत माखनकी चोरी । वम्रो कहा चोर 
हम ठीनी खेलन चलो संग मिजोरी॥ भूरदाप प्रभ रसिक शिरो 
मणि बातन भरे राधिका मोरी ॥ १३७॥ 
रण्‌ वनात्री | 
प्रथम सने दोउअन मन मान्योनयन सेन्‌ बिं सवकीनी गप 
ति शिङ्ुता परगटान्यो ॥ खेलन कथ हमरे आबो नंद सदन 
अजधाम ॥ द्वरे आय देर मोहिं टीजो कान्ह है मेगे 
यि॥ जो जाना धर द्र हमारो बोल रेह देर व्डं सोह 
दृषभातु वधाकी प्रात सक्च इक केर ॥ युषे निपट दैखियत हुमको 
ति कृरियत साथ । सुर श्याम नागर उत नागरि राधा हरि भिर 
गाथं ॥ १३८॥ 


रम्‌ अप्षादरा 
खेलनके मिस कुषारि राधिका नंदमहर घर आ हो । सङकच स- 
हिति मधुरे सर बोी घर है कषर कन्शाई हये ॥ सुनत श्याम को - 
के धुनि वाणी निकमे अति अतुराई हे । माता सों कष्ठ कह 
करत हरिं डारयो रिस षिसराईं हो ॥ मेया री तरू इनको चीन्दति 
रवार बताई दौ । यथना तीर काहिं भँ भूष्यो बार्ह पकरि मेरी 
लाई ही ॥ अब तो यहां तों सकुचति है मे दे सोह इई द। 


के 


सूर श्याम एस गुण आगर नागार बहुत रञ्चाइहय ॥ ३३९॥ 


{५२} रागरलाकर्‌ । 


कवत 
कीति महरानी वृषभानु आदि गोप गोपी केसे या कृटीके मार 
धन्य कंहटावते ॥ कोन तप कसो या त्रज माहि बसबेको कोन 
सो वैकुष्टूके सुख षिसरावते ॥ नागारिया जोपे राधे प्रगरहू 
होती नाहि श्याम प्र कामहू फे षिपती कहावते ॥ छयजाती 
जडता बरिछाय जाते कवि सष जर जातो रसतो रिक कदा 
गवते ॥ १४० ॥ 


आंखमिचोनीटीटा । 
ग गोरी 
हो प्यार लमेत्रजकी डगर । टक दुक खेलत अख मिचोनी 
चरण पारी बगर ॥ सात पांच गि खेन निकर्सी 
कोकिला वनको डगर । परमानद्‌ प्रभुको छवि निखत माहि स्यो 
त्रनसगर ॥ १४१ ॥ . 
राम असर । 

\ गिं देदे तारियां हो बजकी नारियां सुङुमार। नंदके नंदनहो 
रजके चदनरस गार ॥ मिलि बसानेकी गोरी मारी गें नवल 
किशोरी त॒म्‌ सुनो नदके नंदा । तुमको पे सष त्रून चंदा ॥ तेरी 
वहन छट छिनगारी । हमारे श्रीदामा ते यारी ॥ तेरीवडी पिनो- 
द्नताई । जाकी सब जग करत दसाई ॥ नंदनंदन तेरी बज । सों 
करे यंठके पभा ॥ नदनदन तेरी काकी । सो कामकलमे पाकी ॥ 
नदनदन तेरी मौसी । सो रहत सदा मन दौसी॥ नंदनंदन तेरी मामी । 
सो सब अबलनम नामी ॥ नंदनंदन तेरी नानी । वाकी बात न 
मते छानी ॥ नदनदन तेरी दादी । सो सदा रिरे उन्मादी ॥ गोरे 
नेद्‌ यशोदामेया । तुम कारे कोनके देया ॥ सुध न्दाय यशोदा 
रानी । काह कारे ते रति मानी ॥ अपनी यङमतिको गहि आनो । 





च्व, क 


आशवमिचानीटील । ( *३) 


मो आय मिटे वषभानो ॥ यह नद्‌ वृषभानु सनेदीं । यह एक प्राण 
द्रे देदी ॥ बे नेदगामकी बाला । यां वसानिके छाखा ॥ गट जोर 
आनि करावों । इथरेखो हमे दिवावो ॥ यह रहस किशोरी मायी 
सो वास सदा व्रज पायो ॥ १४२॥ 
रम जगल) 
यशोदनि कारी अंधेरीमं जायो । याति कारों रूप हारं पाया ॥ 
रति गोद गोपार लिये मुख चमत मोदं बटायोा ॥ रूपका 
राशे मयंक खी मेरी राधेकों कूप र्जायो ॥ नाम अनेक 
सुने घनश्यामके जवसे गग ग्रह आयां ॥ ना हमने वसुदेवं सुनं 
वासदेव कटति आयो ॥ कम॑की रख मिटे ना सजनी वेद्‌ पुराणनः 
मायो। सरदाप् प्रय॒ दुम्दरे मिलनकों वेद्‌ विमल यश मायो ॥१९द्॥ 
भूषण अपने केश मेया मोरकि चिका कँचकि मभेयां गुंजा 
फ़ल मोदिं देरी ॥ दराद्रीमे खेखत सखन संग खेलन मं नि 
पैहों । सुख शशि प्रमा षराही राखो इनको कदां दुरे ॥ आज 
सदन वृषभाय गोपके खेखन म जौ गयो ॥ सगरे सखा अगमनं 
भृगि मेदी चोर मयो ॥ जबहिं महरि वृषभावु गोपवर गाहे अचरं 
मोहिं रोक्यो । वदन चूमि मिषन्न हाथ ध्र अंग अंग अवलोक्य 
नष पृषभाद्‌ सभावे आये नेद्कुमार न डीह । परमानंद कुवारं 
को दलह कदत रहै सबकोई ॥ १४४ ॥ 
मेया मोहिं देसी दलदिन भवै । काहू गोपक तनक टोरनिय्‌ं 
रनक घ्ुनक चलि आवै ॥ कर कर पाक रसाक अपने कर मोहि 
पराके जिमवि । करअंचर पट ओट बबति गट व्यार इरत ॥ 
मो उगय गोद बेरे कर मनुहार मनवे । अहा मरं खाक कं 
वाषा तेतेसे व्याह करवै ॥ नदराय नद्रानी दोर मे माद्‌ सयु 
वटाव । परमानन्द दासको ङ्कर वेद वमर यश गावे ॥ १४५ ॥ 


( ५४ रागरलाषर । 
वशीखटा 


राग गोरी 

माई विधि हृ ते परम प्रषीम्‌ जिन जगत कियो आधीन ॥ 
ठाट्की बास्िरिया ॥ चाखदन उपदेश विधाता यापी थिश्वरं 
नीत। आट बदन गजेत गरबीटी क्यों चलि रै यह रीत ॥ एक बैर 
श्रीपतिके सिखये पायो परिधि उर ज्ञन। याकै तो त्रनराज लडिलो 
लग्योही रहत नित कान ॥ अतुल विभति स्वी चतुरानन एकः 
कृमल कराम । हरि कर कमर युगल पर राजत क्यो न बटे 
अभिमान ॥ एक मरार वेऽ आरोहन विधि मयो महा प्रशंस्‌ । इन 
तो सकट विमान किये गोपीजन मानस दस ॥ ्रीवडटनाथ पर 
वापिन सेवत जापद रन । यकं तो सुख सुख सिंहासन कर षैठी 
निज देन ॥ अधर हुषा लग कुठ त्रत टारे नहिं सिखा नदीं ताग । 
तदपि गदाधर नद्नदनको याहं ते अनुराग ॥ १४६ ॥ 

रग कृन्हर | 
वूसुरेया विष भरी बाजी। 

दोहा-षशी शी नामे, काहू धरयो प्रबीन । तन तानकीं 
उरसो सचत हई मनमीन ॥ अहो बांसकी बसरिया) ते तप कन्दं 
कौन । अधर्‌ सुषा पिक पियं, हम्‌ तक्षत विच भौन ॥ असी 
सषमाकर युरलिया, परिह तेरे पय । ओर सुखी सन होत, महा 
दुखी हम हाय ॥ अहो बोसकी बष्ाश्या, निकसी पवेत फोर । जो 
मे एसी जानती, डारत तोर मरोर॥ एे अभिमानी शरिया, करी 
सुदागिन श्याम ॥ अर चलाये सबन पे, मे चामके दाम॥ वू 
है ब्रनकी मुरलिथी) हमं रनक नार \ तीन लोकम गाये वशी 


वुशीटीखा ; ( थम) 


व्रजनार्‌ ॥ नयननक्‌ चट तार्‌ तयु र्या परत न्‌ईं भन ॥ 
तापर बश बाज मतः दत्‌ कट पर खन्‌ ॥ ३४७॥ 


| कवित्ति। 

बासुर षजेतो ब्रज हम न षसंगी बीर बसर वाषो लल 
हमं बिदा दीजिये । जतं राग तेते दाग जेते छेद तेते मेद्‌ जेता 
शोर तेतो वोर रोम रोम छीनजिये ॥ तानक तिरे गन लागत 
मोहि आन्‌ श्रवण न सुने जाय वनमें बसीजिये ॥ बनशीको छड़ 
श्याम विनेकते ब्रज वायसी कीनीसूरप्रथुएेसी हू न कौजे ॥ 

जा दिनते बंसी अवतंस यहि गोक्टमे .तादिन ते कान्द 
श्याम अधर निवाप री । कज ज डे याहि संगमो किले 
भिये छन्दयां सोति रग भाग सखस दिलाघ्च र ॥ बदीदीन दीम 
हे रही हँ ह्य मोहन षिन एक छिन पावत न बालिवो सुपश्च रं 
वपुर शनत नैन अमु आय जात पीर पुरी समत ओं पिरतं 
गास बां र ॥ १४८ ॥ 

राग प्रज) 

वृसुयी तरू कवन गुमान भरी । सोनेकी नाहीं रूपक नाहीं ना 
हीं रतन जरी ॥ जात सिफत तेरी सब कोह जाने मधुबनकी टक्‌ 
री । क्यारी भयो जब हरि युव लागी बाजत दिरहभरी॥ सुरश्याम 
प्रभु अब क्या करिये अधरन रगत रौ ॥ १४९ ॥ 

रम भूपाल कटवान्‌। 

री वंशी कौन तप तं कियो । रहत गिरधर सखि लागी अध- 
रनकों रस पियो ॥ श्यामसुदर कमल लोचन तोहि तन मन दियो। 
सुर श्रीगोपार वश भये जगतमें यश लियो ॥ १५० ॥ 

राग देश  . 

श्याम तिहारी मदन युराशेया तनक सी ने मन मद्यो । थह स- 

ष जीव जंतु ज ल्के नाद्‌ स्वाद सुर पोद्यो ॥ धरणीते गेवद- 


( ५६ ) रागरलाकर। 


न धारयो कोमल प्राणभधार । अव इरि लटक रदत दै टदे तनक 
पुराछेया मार ॥ दमं डाय अपर रसपीवे करे न रचकं कान । 
भरदास प्रभु निकम्‌ कुजते चेरी पोत भः आन ॥ १५१ ॥ 


एग दद्य । 
. चोरे सखी वंशी आन दार्व मलो पायो है । यह्‌ उपकार प्या- 
री सदा हम मनेगी गोरीराग रिक संवरो सिन्रायोहे ॥ बहत 
अधरामृत चुवायो श्याम मुरी षीच दिनि दिनक कसक आज का 
ट पायो है । रिक पीतमजोपे षिनती करं हजारवार तोहूया रग 
सुरीको मेद्‌ ना बतायोरै ॥ १५२ ॥ 
राग देश । 

ससी याकी बंशी टीजे चोर ॥ जिन गोपा किये अपने व 
शं प्रीति सवनसों तोर । अधरनको रस छेत सुरलिया दम तर- 
सुत निशि मोर ॥ छिन इक घर भीतर निशे वासर धरत न कब 
छोर । कबहु कर कवं अथरनपर कबर कटि उर मोर॥ना जरू 
कषु मेल मोहनी राखी सबर्भग कोर । सूरदास प्रभुको मन सजनी 
वध्यो है नादकी डोर ॥ १५३॥ 

कौन वसत या वृदावनमे मों सुरटीको चोर ॥ जानी नदी कई 
काहू कृरमे कथिम उरसी जोर । चोरी नाह षरजोरी एरी प्यारी 
मो मुरटीको चोर ॥ राजाहीको दिये बनेगी यदी न्याव तोर । 
वृन्दावन हित रूप सुघर पिया बाट ँवाईं ढो काननके कृष्ट 
देहु अकोर ॥ १५४ ॥ 

. रामर खम्माच्‌। 

किन लद देहु वताय सुरलिया राधा ॥ प्राणते प्याई। तिहारी 

सोह मोहिं जीवत श गुणाय ॥ स॒प्त सुरन सुर नर अनि मोहे दु 


वशटीटला । ( ५७ ) 


री नेक वजाय ॥ यहं विनती बलिहार सुनां क्या ना प्यारीजी 
होत सहाय ॥ १५५ ॥ 
रग कषा 


७ $ ॐ ५ क ५ ॐ ७५ 


भुरक्या जो पाड तोम तेरोरी गुणगाउ। सुनी कुवारे किशोरी 
श्रीराधे राधे राधे गाय सुनाडं ॥ चरण दुषाय कहतहोँ तमसो तेरोि 
व्यान लगारं। यह षिनती बलिहार बिहार तेर हि हा 
विकारं ॥ १५६ ॥ 

राग मूषाटी । 

षश मेरी प्यारी दीनो प्रान प्रान प्रान । यहिं गैर का 
भूल्यो री सुखदान दान दान ॥ नहिं कामकी तिहारी दीजे आनं 
आन आन । जाते कष्ठ मे तेर र गुण गान गान गान ॥ विनत 
सनो हामारी दे कान कान कान । कीजे कृपारपिकेपे जन जान 
जान जान ॥ १५७ ॥ 


राग टइमन्‌। 

काह सखी यहि भेर बपुरी भृ षिसारो । ठे जा गई तुम 
धाम बात हम सुनी हे तुम्हार ॥ तुम्हरे काम न आवहा वसां हमर 
दह । हम आतुर होय मांगते तुम नादिं च नादिं करो ॥ बसर 
दीजिये ब्रननार बसी कैसी होत नहीं इम नयनन देखी । पिता 
तुम्हारे साधु रु तुम कपट विशेखी ॥ इत उत खेखत तुम फिर 
वाहीं भृलरही । साच शपथ बाबाकीं स तेरी बसरी नाहं ईं ॥ 
वासरी केसी रै व्रजनाथ बसी हमरी देह काको रारे बटावौ । 
स॒म्चवरञ्च मनमाहिं कारेको रोग दैसाबो ॥रोगरहसं चचाकरं प्यारी 
मनम शोच विचार । यह वसी मनमोहनी तुम देत क्या न गर्वार॥ 
वसी दीजिये° ॥ इमको कहत गेवारि आपनी करत बड़ाई । माह 
गुखचा गाल तोह बाबाकी जाई ॥ ठमसे केते गवाय सौगत हइमपे 


( ५८ ) रमप्लाकर । 


आय । चतुराई तुम छंडिके जाय चरावो गाय ॥ बसी केपी? ॥ 
या उसीकी सार कहा तुम वाशनि जानो । तीन खोक पटतर तासों 
मेरो मन मानो ॥ या वसी खोजत पिर शिव विरंचि सुनिनाथ। पर 
चावो प्रच नदीं तुम कहा नचावत हाथ ॥ बसी दीजेय ° ॥ नद मिह 
रके ुवर कान्ह तोहि कोन प्ताजे। मूर गये कटं अनत दोप इमको 
नहिं दीमि॥ टे लकी मुखप धरी वसुर याको नामाजिन घर एसे पृतं 
हैउजरत तिनके गाम॥ वसां केसी ° ॥ षसो कि उजर जा तञ्च 
क्य एरी हमारी । तमसी लखचार नंद घर गोषरहरी ॥ इकलख 
भरे संग चछ रुख रखजांय । रखी दर्शन करं लख खडी 
खडी रलचायं॥ वसी दीजिये° ॥ स॒षरसयानी नार हाथगरि 
वृसीखाई पूरण परमानद्‌ सारे युखहि बजाई ॥ ठे वसी गबारेन 
मिल धूवट बरदनछिपाय । मुरदास हारी गजारेया जाते याद्वराय्‌॥ 
बोहर लीजिये व्रजनाथ ॥ १५८ ॥ 

., रम्‌ कल्याण । नाम 
श्यामक वसी वन पाई । उठो यशोदा मेवा खोक फिवरिया म॑ 
बसा गृ देनेको आई ॥ बहुत दिननके नीद मोहन सानेदे वृषभा 
नुकि जाई । इतनी सुनत निकसि आये मोहन अंतयांमी परभु कुवर 
कृन्हह॥ पुरक सग पचा हमारा द रध वृषमावुकं जाई ॥ 
हमजानी कषु मान बेग तुम हारे हमको चोरी लगाई । श्रवणन्‌ 


५ (५ 


सुनी नयन नहि देखी चलो गर हम देहि बताई । सूरदास ण क 
लग्‌ व्रणे दनम एकं चतुराई ॥ १५९ ॥ 
वणाभथनलखल ] 
राम कल्याण | 
वेणी गृध कदा कोई जनि मेरीसी तेरी सद्‌ राधे ॥ विच 
बिच पल श्वेत पिति रतेको करके एरी सोह राधे ॥ के 


वरणीगेधनलीला । (५९. ) 


रसिकं सवारन बारन केम कर कगहौसा साथे । दरौदास्‌ 
कै स्वामी श्यामा नल शिखलोँ वनाई दे -काजरं नखदीसं 
आपे ॥ १६० ॥ 
२ दादर्‌। 
प्यारीको नगार करत दलाल । बार बार मे मोती पोहे 
कुन विच लके बाला ॥ कलीदार जरीको गा उपर सुख 
दशाला। पुरुषोत्तम प्रभु रसिक शिरोमणि छबि निरखत्‌ 
बरनवाल ॥ १६१ ॥ . 
रग गोरी, 
तेरो मुख नीको किमेरोरधा प्यारी । दपण हाथ ियि 
नँदनेदन सची करो वृषभा दारी ॥ हम का कँ तुमहीं क्यो 
ना दैवो मे गोरी तम श्याम विहारी । हमरो वदन ज्यौ चदकी 
उजारी तुमरो वदन जैसे यनि अप्यारी ॥ विहारे शीशपर सुढुट 
बिराजे हमरे शीशपर तुम गिरिधारी । चद सखी मज बारकृष्ण- 
छवि दोर ओर प्रीति बी अति भारी ॥ १६२॥ 
राम विद्यम्‌ 
वेसर कोनकौ अतिनीकी । होड प्री लालन ओं ललना चाप 
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डी अति जीकी ॥ न्यावपरे लर्ताके अगे कौन रलित कोन फी 
| 
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¦ दामोदर हित विलगन मानो ञुकनङ्चुकी प्यारीजीकी ॥१६२॥ 
रम्‌ रयामकट्यम्‌ | 

राधा प्यारी कूप उजारी मातन नैक हेयो । मेदै प्यारी तन 

मन धन छवि उपर बारे नाम उवाय मे तरो ॥ हस युसकाय बदन 

तनहैरो मोहि करो चरणनको चये । अली किशोरी एक बार कहे 


लाल विहारी मेगे ॥ १६४ ॥ 


९६०) रग्रलाकर । 
राग खेमटा । 


तेय मुख चंद्र री चकोर मरे नेना । प्र न छागे पलक षिन 
दे भूर गये गत्‌ परु केना । हरात्‌ मिख्वेको निशिदिन ए 
मिटे मानों कबहू मेना ॥ भगवत रसिक रसकी यह बाते रसिकं 
षिना कोह समञ्च सकेना ॥ १६५॥ 

तू है युव कमर्‌ नयन अषि मेरे । अति आस अनुरागी 
ठंपट हृर्ष्रात इत फिरित न फेरे ॥ पान करत मकरंद शपरस भर 
नहीं फिर इत उत हेरे । भगवत रसिक मये मतवा प्रूमत रहत छके 
मदं तेरे ॥ १६६ ॥ 

प्रीतम तुम मो हगन वसतो । कहा भोरमे है पतह के चतुराई 
कर्‌ जो ईत हो ॥ रीजे परख स्वक्ष आपनो एतारनमं तुमहीं 
जो सतो । वृन्दावन हित रूपरपिक तुम कुज लडावत हिय 
इृलसतदो ॥१६७॥ , 

रगजमढ खकव्य 
चैन नदीं दिन्‌ सेन परे जबते तुम नेनन नेक गिरे ॥ काज 
सार दिये घूर बरजराज मे छाज समाज धिसारे ॥ मो विनती 

मनमोहन मानियो मोस कदू जिन हृजियो न्यारे ॥ मोहि सदाचेत 
सों अति चाहियो नीके नेह निबाहियो प्यारे ॥ १६८ ॥ 


गोरे ग्वाटकी खीटा । 
टमरा। 
चन्दा सों बदन जामे चन्दनकों विदा दिये चन्दा तनं 
चितवत चन्दा छवि छाई प्यारी । चन्दनकी सारी सोहै चन्दनको 
हार दिय चन्दनको ठदेगा सोहै चन्द मुख भाई प्यारी ॥ चन्दन- 
की केचुकी चन्दनकी बन्दनी चन्दनकी बगली चन्द्‌ ततु भाई 





गारवारुकीसीटा । (६१ ) 


प्यारी । कडा कू कु कदत न अवे तिहारो मुख देख चन्दा 
गयोहे कजाः प्यारी ॥ १६९ ॥ 
रागवहाग 
यह्‌ ककि प्रिय धाम गई । चौक परे हर जब यह जानी अब 
यह कहा मई ॥ दोष न होय कष सखि मेरो उपमा चद्‌ द्रं । 
रसिन भरी नख शिख प्यारी यौवन गवे मई ॥ वो वेगि म- 
नाय सखीरी यामिनि जात वही ! पुरुषोत्तम प्रभुको छषि निरख- 
त्‌ छावो वेगि सही ॥१७० ॥_ 
राग गोडमलार्‌ ¦ 
` वृषभावु वरि जव देखो।तव जन्म सफल कारि रेमे राधा 
रधा गां । राधा दित वेणु बजा ॥ मृ राधारमण कहां ।कृटि 
टूना नाम धरां ॥ जह राधा चचा कीज । तह प्रथमजान मोहि 
टीजे ॥ जद राधा राधा गवं । तरद सुनमेको हम अष ॥ श्रीरा 
धा मेरी सम्पति । श्रीराधा मेरी दम्पति ॥ श्रीराधा मेरी शोमा । 
श्रीराधाको चित खोमा ॥ मँ राधके संग नीको । राा षिन 
लागत फीकों ॥ १७१ ॥ 
राग सेमरा । 

` देखी कह गहिनमें मो प्राण जीवनी । एद सुजान प्यारी मम 
चूक क्या विचारी क्यों दुरगई कतनमें दे दशं आनन्दनी ॥ 
जव चठत चाक छसो तब इलत हार उससो ठम उम चरन 
धरन पे तरू गति गयन्दनी ॥ तेरी छ्टा चरणकी निंद्त खी 
करणकी हाहा कषरि किशोरी त्र है सुख समहनी । यह सुनत 
वचनं मेरो पाषाण द्रवत हरो हित क्प छाल चरो एही दुख 
निकन्दनी ॥ १५२ ॥ 


(६२) रागरलाकर । 


रागदेरा । 
„ वाधा दे राध्‌ कित गई । नदा विपिन अछत प्यारी बिन सब 
विपरीत महं ॥ मेरे मन्द भाग्यं काहू पोच प्रकृति सिखंह । 
व्यास्‌ स्वामिनी वेगि मिे तो बद प्रीति नई ॥ १७३॥ 
रग पील्‌। 

मेरी सथ अन लियो प्यारी राधा । तनह लडेती राधे मन 
लेती हरत सक इख षाधा ॥ इुजमहटयमे सदाहि वसतहो 
सुख संपति लिये साधा। षि विपिन विनोद्‌ विहारन सषेस 
प्राण अगाधा ॥ १७४ ॥ 

| राग सोरट। 

“ श्रीराधा प्यारी देलीहै चितकी चोर।लागी काहू गैर मेने देखी 
है चितकी चर॥ चन्दरवदनि मृगलाचानि राधे जेषे चन्द्र चकोर । 
स्‌ई प्रीति सों रबरस बाब! जोषना करतदी जोर ॥ पोयनमें 
नूपुर धुनि बाजे गजगति चलती तोर । या छबि निरखिकं मगन 
भये गुण गावत दास किशोर ॥ १७९ ॥ 

राग विम्‌ । 
मेरी तो जीवन राधा षिन देखे नहिं चैन मोप तो कड दक परी 
ना कैसे शूटी सुखदेन ॥ पेयां पक म तेरे टल्िता तोरे विशाखा 
तुप्र जेयो प्यारी छेन । पीरज प्यारीनुके देखे श्रीराधानुकषे देखे 
शीतल होगे मेरे नैन ॥ १७६ ॥ 
राग बिहाग । 
तुम कहु देखी रे इत जात रूप्‌ गरकिनी प्यारी राधा ॥ चम्पक 
व्रणं गात मन रजकं खजन चख कुरग मदं गंजन अमल कमर 
मुख ज्योति विरोकत होत शरद शशि आधा ॥ अहो सुगन्ध मृग- 


गरवाठकीटील । (६३३ ) 
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शवक नयनी कू देखी प्यारी पिकिषैनी सुषमा सिन्धु अगाधा॥ 
अहो मराल मानसर बापेकं अहो अलिन्द मकरद्‌ उपाप्तिक देहु 
वताय मोहं दाया करि होतं अपतं अपराधा ॥ अशी कदम्ब अहो 
अम्ब निम्ब बर सोहत सुखद छह यघ्रुना तट हस तापकी बाधा ॥ 
सन्तत देत गोप गोयन सुख कब नहिं सरिसकत मेरो इख उप- 
रो वषु षेद बलानत्‌ अबहिं मान क्यो साधा ॥ आसत वचन 
पुकारत लालन मन जो एंस्यो दिरदीके शलन मदन जाल सों 
वपा ॥ अतिशय विकट देखि बनवारी प्रकट मई वृषभातु दल- 
री सूरदास प्रयुको ल्गाय इर परवत रसकी साधा॥ ३७७॥ 
रग कष) 
करविचार वृषभाव्‌ दुलारी । खाल रूप्‌ धर्‌ छलन्‌ $ृष्णको 
नन्द्गामकी ओर सिधारी॥ जरह हरि अपन गाय चरं तं भप 
च आई । देख शूप मोहे मुरलीषर भृलगये चतुराई ॥ अरे मि 
क्या नाम तिहाये बास कं है तेये । मे तो तोहि कम्‌ नरि दैख्यो 
करत सदा ब्रनफेरो॥गोरं वाल मातुपुरके हम गोधन वृद चरतं । 
रपिक विहारी माय हमारी आई भज कर पं ॥ १७८ ॥ 
| ग्‌ द्श। 

“ शुन सुन वृषभादु दर्वीरि के ॥ जके छार तुम रदो अधीन । 
वृह तो गृहसे सट्क नं रहत अटक नहिं मानत हटक इत उत दी 
फस ॥ एषी फिर इतरत नदह कष्टक सुहत मन माने जित जात 
नहीं नेक उर । बेट बडेकी कदं दपि षेचषकां जवे ताहि 
लाजह्‌ न अति सवनाम धस ॥ इक मेरी सुन रीजे एसी नारना 
पर्तीजे व्याह कह जाप कीजे तेरो चित्त इरत ॥ जाकी मुख उज- 
यारी देख रीघ्चोगे पिर पिया वारे वारे पानी जब प्रीति 
क्रत्‌॥ १७९ ॥ 


(६४) ` रागरलकर । 


राग प्रभाती! 


सखा तम बोरो न बात विचारी । कदे। कोनसी बार जगत 
म जेसी है मानुदुलारी॥ भावनगरके वसन्‌ हार तम प्यारीकी 
अनुहारी ॥ रवि शि कोटि मदन्‌ रकौ छवि दौज तुम प्र वारी॥ 
कद्‌ कोने मे व्याह कं रची केवन विपि नारी । करत वासु 
हिरदै मरे म कीरति वर दुलारी ॥ प्रेम विवश कुं सुरति रदी 
ना तनुकी दशा षिसारी। लिये गाय केग रर प्यारी तब हमि 
रसिकं विहाय ॥ १८० ॥ 

रागदेश । 

ससी ी मे द नेद किशोर । मे दपि दान छेत वदावन रकतं 
व्रजोर्‌ ॥ यह जो माननी मान कर्‌ बेहत बिनती कं कर जोर । 
पुरुषोत्तम प्रभु मे ह रसिक व्र यह मेरी चितचोर ॥ १८१ ॥ 

(9, 
राकस्षखल। 
राग गोडमटर्‌ ! 

श्‌ निशि देख हरि हषं पायो । विपिन वृंदावनं सभग 
फुले सुमन रास रुचि श्यामफ़े मनि आयो ॥ परम्‌ उन्बल 
रेति चमक रहि भूमिषर सदा एल तरुन प्रति सुभग लगे । ते 
सो प्रम रमणीक युना पुलिन त्रिविध वरै पवन आनंदं जागे ॥ 
राधिकारमण वन मवन सुख देखफे अधर घर वेणु सुर रसित 
गहै । नाम ठे ठे सकल गोप कन्यानके सनक श्रवण यह ध्व- 
नि सुनाई ॥ सुनत उपज्यो मयन प्रत ना कृद बेन शब्द्‌ सुन 
श्रवण मह विकट भारी । सुर प्रमु ध्यान कखे ची उठ सभी 
भूषन जन नेह तज घोष नारी ॥ १८२॥ 


रासटीटा | (६५ ) 


रगकट्याण । 

जब हरी मुरी नाद प्रकाश्यो । जंगम जड थावर चर कन्द 
पान जज विकाश्यो ॥ स्वगं पताल दशोदिशि पूरण धुनि आच्छा- 
दित कौन । निशि इरि कल्प समान बद्ाईं गोपिनको सुख दीनो ॥ 
भमत भये जीव जल थलकं ततुकी सुध न सम्हार । सुर श्याम मुख 
वेणु विराजत उरे सब व्यवहार ॥ १८३ ॥ 

 रगश्च्लोदी। 
बसी यभ्रना पे बाज रही रं ला छबि निरखन केसे जाडं री 
आज ॥ बसीकी टेर सुनी मेरे श्रवणन तन मन सुपि षिसरीरे 
लार ॥ मोर सुकुट पीरताषर सोहै चन्दन खोर र्गी रे लाल ॥ चद 
सखी भज बालकरष्ण छबि चरणन चेरी भई रे खाट ॥ १८९ ॥ 
राग यमन । 

वृदावन संघन कुज माधुरी तान तरे यमुना एुरिनम्‌ मधुर 
वृजी बांसुरी । जवसे धुनि परी कान मानो छागे मयन बान प्रान- 
नको कहा चले पीर होत पासुरी ॥ व्याप्यो जो अनंग तामे अग 
सुध भ्ल गई को क्र के कोई करो उपहास री । एसे व्रनाषीश 
जीसों प्रीति नई रीति षादी जाके उर बसग्‌ई प्रेमधूज 
गपु री ॥ १८९५ ॥ _ 

। क(वत्त्‌ । 

एक उः दोरी एक भरु गई पौरी एकं राख भर कोरी सुध रदी 
नाहि तनमे ॥ एक सुले बार एक छतियां उधार एकं भुषणको इर 
चली दामिनी ज्यो धनमें ॥ एक उजियारी गोपी नाथने निहारी 
बारी एकं मई बोरी डोे मदन उमंगमे॥ उधम भयो है वरी चार 
रन मेडलमें बांसुरी बजाई कान्द जभी वृदवनमं ॥ १८६ ॥ 

५ 


( ६& ) समर्त्नाकर । 


क अ क 


काजी वराई बाजी देखकको घाईं बाजी सुरद्वाई खनि तान गिरि 
वरष्स्की ॥ बाजी ईस बोले बाजी करत कोट बाजी सग खाय 
डटे सुधि दिस री सब घरकीबाजी ना चरं चीर बाजी ना सम्हार 
वीर बाजिनके उदी पीर दावानरू मरक) ॥ बाजी कहं बाजी बाजी 
बाजी दें कहा बाजी गजी क बाजी बसी सोवरेसुचरकी ३८७ 

ध साम मस्व | 

बसरी बजाई जज रंगसो अरा । शिव समाध भल गईं युनि 
जनकौ तारी ॥ ३ेद्‌ भनतं अह्या भरे भले ब्रह्मचारी ! उनतदी आ- 
नेद भयो ख्गी रै कराध ॥ रमा सव ताल चका भि नृत्यकारी। 
यञ्ना जर उख्ट बह्ये। सुध ना सभारी ॥ ओीवृद्‌विन्‌ दसी बजी 
तीन लोक प्यारी । बार बार मगन भये अजकी सद नारी ॥ संदर 
श्याम मोहनी मूरत नटवर वपु धारी । सुर किशोर मदन मोहनं 
चरणों बलिहारी ॥ १८८ ॥ 

राग जंगल ¦ 

वु दावन्‌ कूज घाम विचरत पिय प्यारी । कातिककी( शरद्‌ शने 
चद्रकी उजारी ॥ पवन मंद मंद चरत पटी फुटवारी । विकसे 
सर कमर फूरे शोभा अतिभार ॥ इरना चर्हञओर रत यमुना 
सुखकायी । आरनदकी रौनि जान मुरली सखघारी ॥ ठेलेके नाम 
सकट टेर जजनारी ॥ सुनके घुन वन त्याग घाई सत्‌ डारी ॥ 
उलटे तसुचीर पहर आई मिल सारी । वीणा मृदंग चग बाजत 
करतार ॥ दास स॒खानंदं प्यारे चरणन बिहारी ॥ १८९ ॥ 

राग कट्या । 

प्यारी मेँ एसे देखे श्याम ॥ बुरी बजावत गावत कस्याण ॥ 
कृषक मे दी भयो सुच बुव भ्रु गेयो छोने नेसे जादरूडारा ठे 
मोसे काम ॥ जव धुन कान पेया देहकी ना धव रिया तन मन 


गमद्(ट। | । ६७) 


च क 


दर रीन विरशेवाटे कान्द ॥ मीरा शई प्रेम पाया गिरिधर खा 
र ध्णाया देह सा विदैह भया लग एन "यान्‌ ॥ १९० ॥ 
| रमि ददम 
नागि काहिको वनं उ धाहृर्हस हंस श्याम कहत हो संदरि की 
तुम्‌ व्रज मारगहिं लह ॥ गह रदी दधि बेचन मधुरा तदहं भाज्ञ 
षृ देर लमाद। अति भ्रम भयो विपिन क्यो जह मारग्‌ वह कृद्‌ 
सवन वताहं ॥ जाहु जाह गृह तुरत यवतिगण खीञ्चत यरुजन 
ग्‌ गईं । क गोढुटते गमन्‌ कियो तपर इनं बातन क न्‌ 
हि गछ ॥ यह्‌ स॒निके व्रज बाम चित्‌ ग कहा करत्‌ गिरिधर 


कक 


चतुराई । मर नाम टेटे पवहिनके दरी दरार बजाई ॥ १९१। 
रम्‌ व्रचपता 


सान्‌ मड घर वजन कष्या ३ श्यामां । साईं साह वे करं दया 
साराजगवे ठगे दया अषां माप्यति चोरी इकन्योदडा टगायाःयञ्च 
म्‌ किनारे श्यामा वचन की तोई जव चीर इर ररे ३ श्यामां ॥ 
यघ्रुना किनारे श्यामां धेनु चर्या जवगुरटीकी धुनक सुनाया 
वे श्यामा॥पुखे स्वामी प्रयु शरण तिरी अष छम्जा हमा राखो 
वे श्यामां ॥ ३९२ ॥ 
रागं कन्हर 


कते रास रसहि मं गाञ । श्रीराधिश्ना श्यामक प्यारी तम्दयै- 
कृपा बास ब्रज पाडं॥ आनदेव स्वपने नहिं जानूं दंपतिको शिर 
नाड । भजन प्रताप चरण महिमा ते गुक्की कृपा दिखाञं ॥ वृदा 


वन्‌ बीथिन यमुना तट आर्नद्कुटी छवाड । सूरदास प्रभु ॒तिहारे 
मिखनको वेद षिमल यश गा ॥ १९३॥ 


( ६८ राग्रत्नाकर । 


महारानी श्री राधे रानी \ जाके बर मेने सबते तोरी लोकं 
वेद्‌ कुलकानी ॥ प्राण जीवनधन छाल विहारीको वार पीवत ह 
पानी } भगवत रसिक अनन्य सहायक सब उपर सुखदानी ॥१९४॥ 

परम घन राये नाम अधार । जाहि श्याम सुर्टमें रेरत सुमि 
रत बारंवार॥ ये मंत्र ओर वेद्‌ तंञमे सभी तारको तार । अ्रीडुक 
प्रकट कियो नहिं याते जानि सारको सार॥कोरिन रूप धरे 
नंदनंदन तञ न पायो पार । व्यासदास अब प्रकट बखानत डर 
भारम मार ॥ १९५ ॥ 


॥ 


राग दश 
रच्यो अीवृदावन रास गविद्‌ । चलो सखी देखन च्य 
नवरअनद ॥ यथुनाके नीरे तीरे शीतर सगंध भिविधं 
पवन डोरे अति गति मद्‌ ॥ खजरी सरगी बाज ताट सृदग ।वा- 
ण उपग सुरी मोहर मुद्वंग॥ भाटमें तिलकं सोहै मृगमद रेख । 
मुरली मनोहर जीको नटवर मेख ॥ बह्मा देखं विष्णु नारोनरेश । 
देखन आये शंभु मोरी गणेशा॥। षदावन माहि र्च्यां रास विरस । 
गृण गर्व स्वामी माश्ररी दास ॥ १९६ ॥ 
रगकदारा। 
सुनि धन सुरी वैन बाजे हरि रास रव्या । ङुंज द्रुम बेरी 
प्रफ़ुलित मंडर कंचन मणिनरच्यो ॥ नितेत युग किशोर युव- 
तिजन यसमे राग केदार रच्यों । दरिदासके स्वामी श्यामा कुज 
बिहार नीकेदी आज गोपार नच्यो ॥ १९७ ॥ 
कवत्‌ 
तालन पे तार पै तमालन पे मान पे बंदावन बीधिन विहर 
सेसीबर्यपे  छितिपै छ्वाननपे छाजत छटाननपे ङित कताननपे 
लाडिटीकी छरपे ॥ कै पदमाकर अखड रास मडल पे मंडत 


समटीटा । ( ६९ ) 


उमंड महा कालि्दकि त्ये ॥ केसी छवि छई आज शरद जन्हाई 
आली जसी छि छह या फन्हाहके युदुट पे ॥ १९८ ॥ 
सवधा | 
शकर ह्वै क्व रास रच्यो अशृ वामन है केव गोपी नचाई । 
मीन ह कोने चीर हरेफष्ुवा हके कव बीन वजाई ॥ हीय तमिह 
करो हरि ज्‌ तुम कौन छातिन रेख लगाहैषरषभावु सुता प्रगरी 
जवते तते तुम केटि कलानिपि पाई ॥ १९९ ॥ 
रग पीट्‌ । 
६ी रही खड गहरी मे माल सुरञ्चाञ । नकवेसरकी भरंथि 

जो दीली ताहू सुभग षनाञ ॥ एरी टेटी चाल छोड भें सूधी चरनं 
सिखा । वृदावन्‌ हित षू एकी माछ रञ्च जो पाञ॥ २००॥ 

प्रीतम रहै परिया मन रीय परिया रह मन षको । सखी र 
दोरभन मन टये रंग बटे नित हीको ॥ कानन छे ते नये 
दिख प्राण षटे नित दीक । वृंदावन हित रूप विशरन सकट 
भरियन शिर टीकों ॥ २०१॥ . 

सकेया । 

सोनजदीकी बनी पगिया ₹ चमेरीको यच्छ रघो श्चुकि न्यारो। 
दो दक फूट कदंषफे कुंडल सेवती जामाह धूम धुमारो ॥ नौ 
तषी पटका घनश्याम गला इजार्‌ चमेरीको न्थारो । एन 
आज विविघ्र बन्यो देखो केसो शृगारयो है प्यारीने प्यार ॥२०२॥ 

सारी सवारी है सोनजही अर्‌ नृहीकी तापे सगाई किनारी 
पकजके दलको लहंगा अगिया गुलाबाकी शोभित न्यारी ॥ 
चमेीको हार मेर गुराबकी मोरकी बेदी दै भाट सवारी । आजं 
विचि सेवारि देखिये केषी शृंगारी हे प्यारने प्यारी ॥२०३॥ 


(७०) गुगगन्नुकम 
2. 


(क 


 , ब्रनारु छार कृतान ठ छ जरी । टाई गति 

दग उपजा. स षन धनवा ॥ ततथह धुमाकैट तत्‌थई यरं 

नसनरे जोरी । वम रसिक विदारी प्यारी प्या तान्‌ 
॥ २०४॥ 


मा प्‌ मुद्ध दख च्रे चटक दख छक ठच्के 
हप रस पीजिये । छोचन विशाल देख ग्रं गुजमाट देख अपः 
धरार देख चित्तचोप कीजिये ॥ कडल हलन देख अरकं वलन्‌ 
देख पलक चन देख सशव दीजिये । पातादर्‌ छर दख शर्ट 
की घोर देख संपिरकी ओर देख देखवीदी कौजिये ॥ २०९५ 
| दभप्‌। 
भाण्यवान वृषम्‌ सुतापी कां तिय मिथुवन मादी जाक 
पति भुवन मनमोहन दिये रहत गर बाह ॥ है अधीन संगाह 
पग डोकत जहा वरि चछ नादी । रमक टस्य जा सुख वदा 
वुन सो त्िभुवनमे नादी ॥ २०६ ॥ 
| कृवित्त। _ . 
दावन धाम नीको त्रजको विश्राम नीको श्यामा शयाम्‌ नाम्‌ 
नीको मदिर अनदको । काटीद्ह न्हान नीको यमुना कां नीरं 
नीको रेणुकाको खान नीक स्वाद्‌ नीको. कंद कें ॥ राध्कष्ण 
कुड नीको संतनको संग नीके गोरश्याम रनीका अग युग चद्‌- 
को} नीर पीत पट मीकफो वसीवट तट नीकं रितेश 
की नर नीको नदको ॥ २०७॥ 
भ्रकुट तनीको नकषतर बनीको छर नगन्‌ फनीको लसि 


र क 


एरय कंज फीको हे । मरेनकी मनीको नेनवानकों अनीको चख 


रामर्खल | ( ७३) 


सेन रजनीक हस हुलसन ईको दे ॥ हप रमनीकों को रम। 
सनीका सज-गती गमनी केथा सषु मुर जीका ३ } वनीदद नाको 
मृदुहास पद नीको मुख चंददसे नीको वृपभतुनंदनक ३।२०८॥ 
छद्‌ 

नेरी हे मृदु पट्कन्‌ चकन करता कौतरियतन मोर्‌ युङ्कर 
कं लटकन्‌ कट कुड शरन क ॥ संकरं पिय संग नितंत्‌ 
मूनक चच बाला । मानो घन मंडल म॑जल खत दामिनि 
सी बाट्‌ ॥ २०९ ॥ 


क 


मंडल रासविटाप महारस मंडल श्रवृभानु इल । पंडित 
कोकृ सगीत मरी गुण कोटिन्‌ राजत गोपड्मा ॥ भरतम भुन्‌ 
दुमे शोभित संगमे अग अनेगनगारी । तान तरगन रग वटयों 
एसे राधिका माधवकी बङिहारी ॥ २३० ॥ 

जामा बन्ी जरे तासको सन्दर छार द्द्‌ रजदं किन्‌ार 
स्याररदार दन्यो पटुका अर्‌ मोतिनकी छदि जात कहा सं ॥ जं 
कृ चार चरे गजराज कँ बलि्री ह मौज तिहा ॥ देखत नः 
नन ताक रदी ञ्ुक क्चाक श्रोखन वेकिषिहरी । २११ ॥ 

कुवित | 

सुंदर घुजान कान्द संदर है पाग शीश सुंदरसे नैन धर संदर 
बिरिया । सदरसी भरूकमान संद्र पर्क बान संद्र पुसक्य 
चितवन चितहरिया ॥ सुद्र बानुर्बद्‌ राजं सुद्र यनमाट साज 
सुद्र गरहार मोती जामो जो केशरा । सुद्र कंकन अमा 
सुद्र कुंडल कपोट सुन्दर नारायण बोट दीन दद्‌ हरिया ॥ २१२॥ 
वारि डारों शरद्‌ युखछमि गोविदं पे दिनेशहु वारि डरो नखन 
छटान पर । कोिकाम वारि डाय अम अग श्याम लखि वार 


(७२) रागरत्नकर । 


डाय अशि आ कुंचित ठटान पर ॥ नैननको करने कंजदूको 
वारि डरो वारि डय दैसहृको चार लटकान पूर । देख सखी 
आज त्रनराज छबि कहा कह कामधेल बार डरो भृकयीमटान 
पर ॥ २१२॥ नैनन चकोर मुख चंद्रूको वारि डरो वारि इर्ये 
वित मनमोहन्‌ चितचोर पे) प्राणूको वारि डरो दसन्‌ दशन 
लाल हन कुटिठ वाके कोचनकी कोर पे ॥ वारे डरों मेन रग 
अंग अंग श्याम श्याम हिलन मिलन रप रासकी स्कोर पे। 
अतिही सुघर बर सोहत त्िभेगी लट सर्वसह वारि डे गरी 
वी मरोर पै ॥ २१४॥ सुकुट के रगन पे इर को घतुष वारं 
अमरु कमल वारो लोचन विशार पर । कुःडलगप्रभापे कोरि 
प्रभाकर वारि डर कोटिकमदन वारं बदनरसार्‌ प्र ॥ ततुकी 
तरण पर नीरद सजल वारां चपला चमक उर मोतिनको मार 
पर । चाट पे मरा वार मनदरूको वारि डरो ओर कहा का 


वारो छवि नंदछाल पर ॥ २१५ ॥ 
भ, क, $ क 


रग अजजवता। 
आरी बारी उजरी पाग पे मेलके बध्योहै मंजर चोय । 


् भ 


चंचल रोचन्‌ चाल मनोहर आन्य अष गदि खंजन जोट [॥ 
देखत शप व्गारी सा लागत एन मेन मानो कम के जाट 


न 


नैददास रस रास कोटिन व॑रो आज बन्थो ्रजराजकां 
दोय ॥ २१६॥ 


राग ग्िवल। 
आरी री रासमंडल मध्य निरतत मदन मोहन | अधिक्‌ 
प्यार लाडिली रूष निधान । चरण चार ईसत्‌ भद्‌ मखत "५ 


# (५4 


भति मति भ्र वरिस मेद्‌ हास ठेत नयननहीमं मान ॥ दाय 


रासटीला। (७३ ) 


मिटि राग अरपत्‌ गषत होडा रोड़ी उवटत्‌ देकर तारी तान । 
प्रमादं निरख गोपीजन बरत निज प्रान्‌ ॥ २१७॥ 
राग मेरी । 

निरतत गोपाल संग राधिका बनी । बाइृदंड भजन मोरेम- 
इल मध्य करत केटि सरस गान श्याम कर संग भामिनी ॥ मार 
सुङ्ुट डल छबि करना बना वचि अटकृत ररह तम्ल 
थकित चे(दनी । परममुदित सुर नर सुनि वषत सष अुखुममाट 
वात्‌ तन मन प्राण कृष्णदास स्वामिनी ॥ २१८॥ 
| ग इरी । 
` “गोपीगोपारु राट समस मंडल मादी । तत्ताथेई ता सुग 
निरतत गहि बादीं ॥ ह्म द्रुम हुम द्रुम मृदंग छन नन नन ष्प्‌ 
रंग हगता हगता रतंग उघटत रसनाहं । बीच छर बीच बाल 
परति प्रति अति श्चति रसा अविगत गति अति उदार निरा हग 
सरादी ॥ श्रीराधा मुख शरद चंद पोछत जक श्रम अनद्‌ श्री अरज 
चंद्‌ रटकं करत स॒ङुट छं ॥ तत्तत तत सुघर गात सरिगम्‌ 
पद| ग ठठ आर पदहि प्रखाद्‌ दपि दपति अति सादह[। गावत 
रस्‌ भरे अरनद तान तान सुर अभग उर्मेगत छषि अति अनद्‌ 
रीत हरि राप ॥ छाये देवन विमान देखत सुर शक्र भान देवां 
गन निधान रीक्चि प्राण वारदीं। चकित थित युना नीर खग 
मृग जग मग शरीर घन दके कुमार बि बर जाय सूरदास 
रास सुख तिहारदीं ॥ २१९॥ ॥ 

0 राग दर। | 

भ‰कालको नाचन शिखवत प्यारी । जेषोह सभग बन्यो श्रवु 

दावन्‌ तैसी शरद उजियारी ॥ मान गुमान रङ्कट यिं गदी 


(७४) राग्रत्नकर्‌ । 


= © => 6 


रयत इ्ंजबिदहारी ¦ थह येह करत खार मनमोहन उप वशं 
गति न्यारी ॥ वंशीवट यघ्ना तट इंजन. _ रहस्‌ रच्यो 
गिरिधारी । कोउ मृदंग कोऊ बीण बजावृत कोह ईैसत देता ॥ 
छविसों मादत खड़ी नचावत रोम सेम बलिहारी । देख देख बह्मा 
दिक नारद अचरज सोच विचारी ॥ व्यास स्वामिनी सो छविं 
निरखत रीञ्च देत करतानी ॥ २२० ॥ 
राग कफ ¦ 
° देखा री या मुङकटकी रटव्कन । निरतत रास लियं राधा सम्‌ 
वेजंती बेसरकी अटकन्‌ ॥ पीतबर टि जात छिन छिन तू पुर शब्द्‌ 
पगनकी पटकन । सुर श्यामक या छि उपर श्चुञ ज्ञान यागक) 
मरकन ॥ २२१ ॥ 
[भ नतदहधम 
आज बनवारी बन्योहै यरी) सखी कुजविहारी गिरिवारी सम्‌ 
सोदे रधा प्यारी वरपमाचुकी दुखारी ॥ दोनो पिरकर निरत करत 
है राधा अर्‌ भिरिधायी । मोरको सकुट धारी चदनक खोर न्यारी 
थुक्करी कुटि अलके वचरकारी ॥ रदी चितवन प्यारी नाक्षिका 
मोती सवारी मरी अघर सप्त सुरन उचारी । मोहिं टीनी अज- 
नारी देहकी दशा षिसारी दया सखी पँयन परकं सनी 
बिहारी ॥ २२२ ॥ 
राग रेखता 
नाचे छली छबल दका कुमार हे ग बार्हिं दे प्रियाके सुन्दर 
नंगार ई ॥ इत मद्‌ मद्‌ ज्ञानी सपुर अवाज ई । उत पायजब पयर 
धन्‌ कीसी माज दे॥ पगिया लसी ईवरके शिरपेव लार्द ॥ 
भरुकुटी ल्मी रुलोईं प्यारीके भाल रहे ॥ कटि काछ्नी सचोली 
षट्का किनारका ! कानों जजार ञ्मका गल रीर दाररे॥ दा 


मानीरखा । ( ७५ ) 


मिनि सुरभी सख कीरति इषारिकाः । मोविनक। माद उन्दर्‌ शभः 
अपार हे ॥ गजा गरे गृनीके तर यजमाल ह । छतियां र्गी ङ्ख 
सौ वसी रसार है ॥ नारा बुखाक वेसर माथेपे मुकुट सहै । दानो 
युके परस्पर छवि वेञ्चुमार दे ॥ प्यारौकं नख छटापर रवि च्रं काटे 


क 


मेहि \ केशव खड़ा विरकै प्राणन अधार्‌ दै ॥ २२३ 


मानङदल। 


राग सोरठ ! 
चरो तौ बता विहारीजी म्हरिम्‌इलों सूरी कशरक्याय्‌ । 
अतिसुन्दर बहत अमाकृ रंगं रेगीली हं छ बारी धयो मत जानां 
लड कहत हे म्दाने सोहतिहररी । व्रजनिपि तमस सुगन कमह 
ग्रीति पुरातन यार ॥ २२४ ॥ 
राम्‌ कहर) 
लटन मेरेदी आये जज सुहावनी रात । तन मन पूरं अमः 
ना समावत कुजन करत बधाये ॥ इक रसना यण्‌ कदे खग व्रणो 
नख शिख रूप मेरे दीयमें समाये । गिरिवरवर पिय रस वश कर्‌ 
लीनो कृष्णदास बरिजायें ५ २२९५. ॥ 
२।भ्‌ कान्हा 
एजी अव तो जान न दमी शङ्कन भरनी ॥ बहत दिनन > 


४ क 


घर आये कर राखो उर हार । श्याम सुन्दर पिया अतिदह रेगिर 
सची तो कदो तुम ककि बसोजी ॥ २२६ ॥ 
राग कमोद्‌ । 
वारयति खार वारियां ॥ तसां आमनां फरा पामनां डज 
हमारियां ॥ कौन सखीके तम रेग रति हमसे अधिक प्यारयां ॥ 
ऊत्ची अरारेयाति खाट किंवारया तक रषिया बाट वहारया । 


मीराके भ्रु गिरिधर नागर या छवि प्र बरिहारियां ॥ २२७ ॥: 





# 


कै" 


( ७६ ) रागरलाक्षर । 


। शग दादरा 
ससी नदलाठ आवन नहिं प । भीतर चरन धरन जिन 
दीज चाहे जिते ललच॥ एेतेनको विधा क री कपटकी बात 
वनपिौनारायण इक मेरे भवन बिन अन्त चाहे जा जवं ॥२२८॥ 
| राग श््ञोटी । 
मोहित रोक त एरी ब्रज नागरी । षूपकी निधान तू सभी 
गुणान त्रतेरे सम कोन आज तेरो वड़ो भाग री ॥ कृदेती 
म नृत्य क बषुरीमे रागमकं कन्दरो केदारो भख सोरठ विहा 
गृरी। तू तो सदा उपकारी हितदकी करनहारी आज्‌ नारायण 
मोप कये राखे राग री ॥ २२९॥ 
|  सवया। 
राके द्रेरिया पौर परिया पेदरबा घे घनश्यामं । दास 
के दास सलीनकेसेवक पारपरोसनके धनधाम ईं ॥ धीयर कान 
कदय सुन भामिन मानभरी नहिं बोलत वमे ॥ चक अचूक माफ 
करो वृषमादुररीके गरीके गुलाम ॥ २२० ॥ 
राग पञ्चम। 
जागतजागत रोनि विदानी) केहि गये संश्च आवन मेर गृ 
बसे अनत अनते रति मानी ॥ उर षिच नख कषत प्रगट दैखियत 


(क 


यह शोमा अति बानी । भार महावर्‌ अधन अंजन पीक कपोट 


क 


निशानी ॥ निशि मग जोव बीती मोको आय रात्‌ यह जानी । 

चतुर्ुन प्रयु गिरवर सिषारो तहां जो तुमह मन माना ॥ २३१ ॥ 
राग दुम्री खम्माच । , 

प्य तेर जिया नजानी जात वात्‌ ९ । क९॥ स्च आधी. 

रात रहत कह पिछरीरात्‌ कू प्रात रे॥ उना स जीजा वतरा 


मानलरा । ( ७७ ) 


सुख पाओ तुम जिन यहं सिखाये दोव घात रे ।अब तोसों भर्के 
न बो नारायण जहौ गर अपनी बसत रे ॥ २३२ ॥ 
शग दश) 

अब आये प्रात क्यों मेरे घाम । त॒म जाभो जाहां जके जागेष्ले 
याम वश किये तदै सोधन घन्यबाम ॥ पग धरत धरन पर 
उगमगात युख वचन कहत तुतरात जात कत भूल प्रे इत 
कोन काम । अंजन अधरन पर पीक गार जावक है भाट दोर 
नयन छार षिन गनकि माक करटो परी श्याम ॥ तुम्हरे जिय 
भावत है जो बाल मे परली रसिक बिहारीलाट अष कीजे पिया 
वा घर आराम ॥ २३३ ॥ 


राग मेर । 


चा कहां स्गार खट । जावकम्‌ कदा पाग समाई स्र 
[जिन कहि म्टा ह मवा ॥ वदन रम कपन्‌ इच जरम अचर 
भये श्याम तमार । माला क मल बन गृनका नख शख 
देखत भह बहार ॥ जन तम्र मन इच्छ ए्जइ वन्य वन्य 
पिया चन वे बाट । सूर्‌ श्याम खछब जद्धत राजत यहा दख सकरा 
जजार ॥ २२५ ॥ 


राग रामक । 


कभी 


आज इरि रेनि उनीदं आये । अंजन अधर र्खाट महा 
व्र नयन तमोर खवाये ॥ शिथिल्त वक्षन मरगजीं माला 
ककन पीठ सुदाये । टटपटी पाग अरपटे भूषण बिनु यन हार ष 
नाये ॥ शिधिल गात अर्‌ चाक डगमगी शरुकुरी चदनखय । सुर 
दास प्रमु यदी अचंभौ तीन तिलक कां पाय ॥ २२५ ॥ 


{५८ ) गगरत्नाकर्‌ । 


राम बिलावल्‌ । 
नयननकी चचलता कहा कने भीन रग कौनके दो श्याम 
मसे कृडा दरावत } ओर बदन देखनेको नेम लियो किघो पलः 
कन्‌ मध्य्‌ राखी प्यारी तके मार भये नहिं आवत ॥ मधुप गध 
दब्ध सेज समीप निशि बते संग कगे आवत रतिकीरति गावत । 
मूरदाम्‌ प्रभ मदनमोहन तकी प्रीति प्रगट मई र सुख नदिं बनतं 
सन्‌ावत ॥ २३६ ॥ न 
राग मश्‌ । 
मर भये उठि आये मोहन कदा बनावत बात । बिन युन माल 
विराजत उरपर सब अग चिह्न खात ॥ वृदन रंग कपोट्न दीय 
सोहत चर डरात । थोदीके ग्र रीं जाओ तम जह जागे सारी 
रात ॥ २३७॥ बा 
राग जेजेवंती । 
रंगरहे लाल उनहीं भियन संग छबि निरखत गति प्रत ओर 
आर 1 ठे दपण छबि वदन निहारी प्यारे अथरन अजन लाभ्यां 
ठर ठर ॥ इमसो अवधि बद्‌ अनत विरम रहे करत पिरत प्रीति नः 
ई पोर पोर । जाओ जी जाओ तुम जरह सारी रेन जागे कारें 
अविते प्रात मेरे दौर दोर ॥ २३८ ॥ 


राग व्खा। [र 

तुम जाओ जी जाओ जाके रदैदो रात । म्हारं काको आय 

जब भयो भ्रभात ॥ ल्रपट पेच उर्दिसे नयना उगमग 

डगमग्‌ डगमगात । कपटी टिल मेँ तोहिते करतो मेना मातू 

गी तोरी एक बात ॥ दाहा करतौ पेयां परतदौ अबकी चक मरी 

करो जो माफ । जगरामदास पिथामे.ना मानगा तुम वादक जा- 
वा जके छगेही गात ॥ २३९ ॥ 


मानदीख । ७९ )} 


शग प्रभाती 
लल तुप करसि आये जगे ॥ सगरी रेनिके हपने पछने थारी 
नजर खुमार भूरी अखि ॥ नयन धुमादत रट लटकावत्‌ होढन 
भरिनबोरन छे । अधरन अजन्‌ भाल महावर चरणधरत उममगे ॥ 


आर्निद घन पिया वा जाओ तुम जर्ष त्रे सगे ॥ २४० ॥ 
दुमरी खम्माच। 

पयर मेरे गखमें जिन डो र्यो । हुभो न रग्र मेरी पकरो 
न्‌] कर्‌ तम छंडो अप कपट बरा ॥ जाभो पिया वाही मन भा- 
ईके भवनमे जके निशे परत रो पेया । ञ्रुटे अटी सहि क्या वामां 
नारायण जात मे तिहारी चतुरेया ॥ २५१ ॥ 

राग केदार । 

सीखे हो छह बर नट नागर ॥ मदन मोहनकी माधु मूर 
सब गुणने हो आगर ॥ एेसी निद्राई क्रू ना बदमयन चतुर 
ग्णसागरं ॥ २४२॥ 
| रर मल्‌ । 


राधानक्ी सहज अट्परी बोलन। अक्षे पिया कौन बतत भिया 
उरा कह बिन मोटन ॥ मोह स यण सूप आगर नीरे अगन 
चोन । बडे बडे नयन्‌ अरुण कजरारे संदर अधर कपाट ॥ 
उर्मेग उर्मेम पिया सम्पुख अवे मनमावत करत कटलन । भग 
वृत रसिक को कथो ना सची नाहि करो अनबन ॥ २४२॥ 


ग्‌ इमरा। 
प्यारी जी तिहरे बिन कलना परत है । मदिर अगरी चिव्रसा- 


ह, 


री ओ एुलबारी मोहि कट्टर परियं ना गत ह ॥ घनो समञ्चयो 


(८० राणरलाकर्‌ । 


इत उत बहछायो पनि तौहू मन धीरना षरत है । एतो इः अगे 
कव्‌ कयो नारायण जेतो ₹ठ आज तू करत है ॥ २४४॥ 
राग जामिया । 
साची कहो कंधों हंसी करो जी । आज कहा कारणजो 
मोसों षेर बेर कहो यमि टरो जी ॥ कोन सखी कित मे घर वाके 
तुम जाको मोहिं दोष धरो जी । नारायण यहं अचरज मोको रूह 
कहत नाह नेकं गे जी ॥ २४९५ ॥ 
रग जगल 
राधा प्यारी तोरि मनावन आयो । जवते तू निकी मदिर ते 
मोहि न कष सहायो ॥ भीतर बाहर द्वार पौरे लो राधा नामन 
पायो । किशोरी गोपाछ्कां यह इक षिनती हाहा करत 
ह्रायों ॥ २४६॥ ू 
राग पाल्‌ । 


राधा प्यारी बात सुनो इक मोरी । म अयो चाहती तम पे 
वीच छियो उन घेरी॥ जतन अनेक षिनती केर हार्यं केसे जात 
न्‌ परी ) परश परयो दाम परमार्नेद काहि सुनें रेगी ॥२४७॥ 
, २/१ श्रूपल । 
षरिनती वरि किशोरी मेरी मान मान मान । बिनि चूक मोते 
मान कौ मत डन ठन ठन्‌ कादेको बेदी श्यामा मेहि तान तान 
तान । तूदी तो मेरे जीवन धन प्रान प्रान प्रान ॥ मेरे हियाकि 
पीरको त्‌ जान जान जान) जन जान रसिक रीजे दीजे दान 


दान दान ॥२४८॥ _ 
| (ग्‌ वह्यग । . 


एते श्रम्‌ नार्िन तह मयो । सुन राधिका जेतो्रम मोको ते 
यह मान दयो ॥ धरणीधर विपि वेद उधार मध सो शइ ह्यो । 


मनलील (८१ } 


द्विज तरप किये दुसह इख मेटे बलिको राज्य लियो ॥ तस्यो 
धनुष स्वयेवर कीनो रावण अजित जयो ! अघ षकं वच्छ अरिष्र 
केशि माथे दावानल अंचयो ॥ त्रिय वषु परयो असुर एर मोह 
क जग जो न द्यो । युरसत्‌ मृतकं ज्यायुषे कजे सागर शोष 
लियो ॥ जात्रू नही कहा या रिसमें सहजहि होत नयो । सुरसो 
बल अब तोहि मनावत मोहिं सब षिसर गयो ॥ २४९॥ 
राग प्रवी । 
हमसे ₹ठ रहत क्यो प्यारी । कित मुख फेर फेर हम षे कौन्‌ 
चूक पृषभानु लारी ॥ गयो सखन संग मे यश्चना तट जर्हे जर 
भरत्‌ रहीं रजनी । मोते कहन लगी गागर भर रछालन देहु उव- 
य हमारी ॥ में न सुनी जब कदी सबन मिल ठगी समञ्च तुं 
बनवारी । दह मान कराय्‌ राधिका सो सव द्ईं आय द्स्शारी ॥ 
जो वे कहत करत हौ सोई त॒म समञ्जत नहिं मोरी भारी । एकी 
सात रगाय सुनत्रत श्ूटी बालन रसिक विहारी ॥ २५० ॥ 
राग खम्माच । 


इकं अरज हमारी सुन भानकी दरी मान तज कीरति 
कुमारी प्यारी हो । एेसी चूक क्या किशोरी मोते साची कहदैवजी 
कारेको बेटी सुख मोरी जीकी ज्यारी हो ॥ कृपा अ कजे लाय 
उर छीजे अधर रस पीने दीनि इख टारी हो । कै रसिकविहयी 
चरण शिर धारी वरि सुखकारी त्‌ तो भोरी भारी हो ॥ २५१॥ 
राग भूपा | 
दमते न प्राणप्यारी घुल मोरो करो । दृषभावुकी दलारी चित 
चोरो करो ॥ कष्ठ दोष नाहि मेरो री क्यो मान कीजिये । रजनी 
वहात सजनी री रिस छांड़ि दीजिये ॥ मोतन निहार गोरी मतो 


( ८२ ) रागरत्नार । 


र शरण तोय । आनन चंदर तेयो री छोचन मेरे चकोरी ॥ कौज 
कृपा किशोरी दीजे अधर सुधारी । जे टगाय अपने री दिरदे 
रापेक विदारी ॥ २५२॥ _ 
रगदश। 

तुम सुनो राधिका विनय कान । नहिं सोहत मान तजिये 
सुजान ॥ अब करो कृपा जन अपनो जान। एसी किकी रदी ही 
मोन ठन ॥ मेरे त दी ह जीवन अधार अब देगि मिरो नहि जात- 
प्रान ॥ तुम देहु बात मोको षताय प्यारी जाते अ गइ रसाय 
अपराध कोन क गुणनिधान । सुनि रसिक विहारीनूकी बात मेरे 

नद उसमे नदी समात हसि मिलिये कठमे डारिपान ॥ २५३॥ 

रम वनात्र। 

साची को कै प्यारी हसी । काहैको इतनी रिस पावत कत त॒म 
होत उदासी ॥ पनि पुनि कहत कहा तबदीं ते कहा उगीसी गढ़ी । 
इकटकं चिते रदी हर्दे तन मानो चिर छख काटय॥ समञ्च नहा 
कहा मन आई मदन असे वरू आगे। सूर श्याम अति भये आतुरे 
भुजा गहन तब छागे ॥ २५४ ॥ 

लवन । 

उने अब मान तजो गोरी । रही है रोने बहुत थोरी ॥ सदासां 
हुम मनकी मोरी । कं म शपथखाय तोरी ॥ दाहा-भोरनकै 
दैकावते, कारि बेढतदो रोष । श्रंठ सोच परखत नदीं वृथा देत हौ 
दोष ॥ यही मोहिं अचरज है मारी । तनके ईस चितवा सुकुमारी ॥ 
शशि मुखपं इ षठिहार ॥ दाहा-अपनी अर रहार) दहु 
अभय वरदान । क्षमाकरो सब चूक अष जो कु मई अजान ॥ 
इतनी विनती मानो मोरी । हारे गुण नितप्राति गाञ । षिना 
आज्ञा न कू जाडं ॥ दोहा-ताहू पे हग अरुण करः अेढुटी 


मानी । ( ८३ ) 


रेत चाय । जोरषर सों निष की) काहू :बिधे न बसाय ॥ 
हार दू हार जीते ह हार ॥ जिन्हें तुम सपञ्लो हितकारी । सो$ 
अति कपटी त्रजनारी) दोहा-हममं एूट करायके, आप अलग 
मुसक्यात। नारायण तुमने केरी, खरी न्यावकी बात ॥ भलेको 
दड इ पे प्यार ॥२५५॥ 
राग कद्ध । 

तनक दस हेयो मेरी ओर। हम चितवत तुम चितो नादी 
काहे भह दा कठोर ॥ निशिदिन दुम्री नाप रटत ह चातक 
ज्यों घन घोर्‌ ॥ कृष्ण प्रिया दशनके लोभी जेषे चंदर चकोर।॥२५६॥ 

सव्या | 

एक समे ब्रजकुजनमें री नाचत वाटी सभी दय तार 
नाचत चंद्रमगा ललितादिक नेनकी सेनसों ताक विचारी ॥ 
वा रिस धार लियो जियमें उन ठ परी वृषभानुदलारी ॥ मेना 
कृद्यो कह जान उन्हें तुम छवो मनायके प्यारी हमारी॥ २५७॥ 

गुज॑रौरागेण प्रतिमंठतलटि गीयते। 

मामियं चलिता विलोक्य वृत वधूनिचयेन ॥ सापरापतया 
मयापि न वारितातिभयेन ॥ हरि हरि इताद्रतया गता सा पि. 
तेव ॥ ध्रु° ॥ किं करिष्यति वदिष्यति सा चिरं विरहेण ॥ ष 
जनेन धनेन्‌ किं म॒म जीवितेन गृेण्‌ ॥ हरि हारि° ॥ चित्यामि 
तदाननं कुरिलभ्रुरोषभरेण॥ शोणपद्यमिवोपरिभरमताङलं भरमरेण॥ 
हरि हरि ०॥ तामहं हदि सगतामनिशं भृशं रमयापि ॥ किं वनेन 
स॒रापि तामिह फ़ वृथा षिलपामि ॥ हरि हरि । तनि सिघ्रम 
मूयया इदयं तवाकलयामि ॥ तत्र वेदि कुतो गतासि न तेनतेनु 
यामि ॥ हरि हरि° ॥ दृश्यसे पुरतोगता गतमेव मे विदधामि ॥ 
किं पुख स संत्रम पाररमणन ददापि॥ हरे हार° ॥ क्षम्यतामपरं 


( ८४) रागरल्नाकर्‌ । 
दापि तवेश न करोमि ॥ वेदि सन्दर देनं मम मन्मथन इ. 


नोमि ॥ हरि हरि° ॥ वणितं जयदेवकेन इरि पणतेन ॥ तिहु 
निलससुदरसमवरोहिणीरमणेन ॥ हरि हार०॥२५८ । । 

शग दश्च १२ लावाः 

लिता राधा मेक मनायदे ॥ में बलिजाडं नामत प दलम 

पुख सरसायदे ॥ तरू सजनी अति चतुर वमा | परे यनक 


(ष 


प्रीति जतायदे । ग्यास स्वामिनी रतिुनगतिरे सखस पिय!को 


रिम्नायदे ॥ २५९ ॥ 
राग बरवा । | 
चलो री क्यो ना माननी वुंजकुटीर । तुम षिनि षर कोरि 
वनिता युत मथत वदनकी पीर ॥ गदगद पिरक पलक 
सवत विलोचन नीर । काति कासि वृषभातनंदिनी विरुपत्‌ विपिन 
अधीर ॥ बंशी विशद व्यारमाराउर पंचाननपिकः कीर । मठे 
ज्ञो गरल इताशन मारुत शालामृग रषु चीर ॥ हित हरिवंश परम 
कोमल चित चली चपल पिय तीर । सन भयभीत वू्रको पजर 
सुरत्‌ सूर रणवीर ॥ २६० ॥ 
रग केदार । 
जाके दरशको जग तरसत दै तादि दर्शत दै मेरी प्यारी ॥ 
जाकी सरली धृनि सुर मोहे ता तन्‌ नेकं चिते मेरी प्यारी ॥ 
शिव विमि जाको पारन पावत सो तेरे पग परमे री प्यारी । सुर 
दाप वश तीन कोक जाके सो तेर वश हे मेरी प्यारी ॥ २६१ ॥ 
राग बिहाग । 


अरे लख कटक यु्ुटकी । मान ड 


# कटका पृभ्युनदिनी 
प्रान क्रिये क्या नागर नकी ॥ है कषु सुत ता 


क 


वा दिनक 


1०, 


9 


| 


मनर । ( ८५ } 


जप्‌ वनमालां षर अटक । कर गह कमठ कमल भख मां 
हन सुरञचाई तव नेकं न हटकौ ॥ सो छख लियो छिपाय सुन्दरी 
नयन ओट कर वट मटकी । नख भँ छिस सिसे क्या सजनी 
कीन चहत कष्ठ टना यट ॥ कर गह बां मनावत्‌ मोहन मा- 
नत नारिं मान मद अटकी ! युग युगको वदन विरोकत युज 
भर्‌ भेट मेट तप॒ घटकं ॥ २६२ ॥ 
रमव्रवा) 
मान तज चङ सजनी बरजचेदा बुखवें री । हा हा इटको काम्‌ 


नीं है वयो जौया तरसि री ॥ जो हमरे सग चल्‌ न भामिनि 
वहतो आपही आपे री । घन छया सम जोबन जानो पर छिन मे 
यह जवि री ॥ युना निकट फदमकी छेयां गोपीसंम नच री ॥ 
सुरखीधर तेरो ध्यान धरत है तेरो दी णण गवे से ॥ २६३॥ 
शग केट्‌र । 
छ[डदे माननी श्याम संग शूषो । रहत तू अलीन जलमीन 
छं सुन्दरी कर किन कृपा नव रंग पर टूटवो ॥ वेगि चलबेगि 
चल जात यामिनि घटत ंजमे.केछिकर अमीरस परूटवो ॥ 
बालङ्कष्ण दास्‌ नवनाथ नंदन कुंवर सेज चट्‌ ठटन्‌ संग मदन 
गृह्‌ टूटिषो ॥ २६४ ॥ 
रग देश \ 
तुम काको लाडिली मान करत । वाकी प्रकृति जेसी ३ तेस 
तुम जानो वाके गुण अवृरुण कत नियाम धरत ॥ तादी कीजिये 
कोपड्ुवरि बिन कारण बैठत लर र तुमसे तो पिया प्यारो नित दी 
इरत । भ्यास स्वामिनी चतुर नारिमे तों मनावत गई जो दार 
कव देखुगी पियासे तोको अक भरत ॥ २६५ ॥ 


( ८६ ) राग्रलाकर । 
राग जिदटेम्‌। 

ती बरिया नाहं भवन भटरूरी । शूपराशि रसराशे रसिके ब्र 
तों देख दलाल ट्री ॥ लेकर गा दृह जो हृष्टि भर तेरी 
सुरंग वदरी वाको पीतपटूरी । नन्ददास प्रु गिरिधर नागर तू 
नागरी वे नागर नटूरी ॥ २६६॥ 

रनि गहं री प्यारी छोडो हे री । सुन वृषभासु कुबरि हरि तो 
वश निशिदिन तेरोहि नाम रटेरी॥ मदनगुपार निरख नयनन भर 
वेगि चलो अव काहे न टेरी ॥ दास गोविद प्रथुकी छषि निरखे 
प्रीति करसे तेरो कदा घटेरी । । २६७ ॥ 

क{बत्त्‌। 

हाहा री हटीटी हः छंडदे छवीटी अदी भरू न कान्द 
आज पान हू न खात र ॥ तेरी चितवनको चाहते गोपा छार 
तजे सव स्याल प्राण तोदीमें बसात रै ॥ मेरो क्यो मान प्यारी 
चल देख त्र अटारी ठाद बनवारी अष देर क्यों लगात ई ॥ 
करके गार तू उतारति है बार बार तरू तो इतरात्‌ उत रात बीती 
जात है ॥ २६८ ॥ 

राग जिलामें । 

तोसी नहीं कोड देखी ददी । ज्यो ज्यों मे अब तोहि 
मनावत त्यो त्यो तू होवे अति गखीरी ॥ एसे समय बर रोषन 
कीजे मेहि कमान तनकं कर टीटी । नारायण उः मि प्रीतमसों 
तजदे मानकी बान छबीटी ॥ २६९॥ 

राग रेखता। 

इतनो न मान कीजे वरृषभावुकी दुलारी । तेरे मनायमेमे मोहि 

श्रम भयो है भारी ॥ इतनो ०॥ प्रीतमको आजतो बिन परिनि न 


मानरीला । (८७ ) 


चेन अवे । नदिं जी कगे भवनम नाहै बन कि छबि सुहावे ॥ ईस 
बोलिषिो करदौको नहं खान पान भवे । हाथनमे चिघ तेरो पुनि 
पुनि दिये रग ॥ अति विकल ह स्यो है वहं सोबरो विहारी ॥ 
इतनो° ॥ प्यारेके आगे अपने गुणकी मे कर वड्ाई । तैर 
मनाय को वीरा इण आई ॥ बल द्धि ममि नितनी तितनी 
र सव लगाई । पे नेक न मेरी चतुराई काम आई ॥ सव 
विधिसों राजनीती मे कहके तोषो हारी ॥ इतनो° ॥ तेरी 
तो नित बड़ाई सव सखी जन वखाने । प्यारी दियेकी कोमल स 
पे रिस न जने ॥ यह आज का भयो दै वैदी रो धकुटी ताने ! 
उन सखी जनको कदषो अव कोन संच माने ॥ सब श्ट 
बडाई मामिन करे तिहारी ॥इतनो °॥ लाकनके साथ मिरे वन 
शोमा निरख प्यारी । कहु सघन रकित छया कहं पएूटी एल 
वारी ॥ जलसं मरे सरोवर इ्ुकरहिं दमन किं डाशी । रत 
अनेक पक्षी वणेत ई छबि तिहारी ॥ ब षेग दै पिधारो यहं 
लारसा हमार ॥ इतनो° ॥ एरी सवर सयानी मो विनती मान 
लीजे । तजके ये मान्‌ खरा प्यारे सँ हेत कजे ॥ नितही अधर 
सुधारस दस दंसके दोउ पीजे । फिर कर न उनमों रगे वरदानं 
यही दीजे ॥ नारायण यारी कारण निज गोद मे प्रसारी ॥ 
इतनो ° ॥ २७० ॥ 
राग कान्हरा। 

देख री आज नवनागरी बेषधर कठीके छटन दित ललन 
केसे सज ॥ पदर भूषण वसन हगन कजरा दियो निरि नृगा 
सुर वधू मनमे लज ॥ मद्‌ सुसक्यन मग चलत गति दुमकके 
मधुर धुनि किंकिणी चरण वपुर बजे । रूप अभिराम नारायण 
लख श्यामको कोनी मानिनी मान जो ना तजे ॥ २७१ ॥ 


( <€ ) राणरलाकर्‌ । 


शग कमोद्‌ । 

जयति नव नागी सकट शण सागरी कृष्ण युग आगरी 
दिनन भोरी ॥ जयति हस्मिमिनी कृष्णघनदामेनी मत्तगज 
गामिनी न किशोरी ॥ जयति सोभागमणि ङृष्णञनुरागमणि 
सकल भिय मुकुटमणि सुयश ने । दीजिये दान यहं व्पासकी 
स्वामिनी कृष्णस बहुरि नहिं मान काजं ॥ २७२ ॥ 

रमर बह्मम । 

कृद्यो क्यों न मानत मेरो । मदनमोहन नव इञद्रार दे 
यन्थ निहार तेरो ॥ सगरो करत सब राने गवाई छिन लिन्‌ पल 
पर क्षरो । साज शगार हार अपने ठे भ्रणदान दे तेरो) अनह 
समञ्च शोचरीं आला आर नदी कुछ करो ॥ गोविद प्रभुके हद्‌ 


म 


यकती कौन मेरे तो बिन विरह अपरो ॥ २७६ ॥ 


(ॐ) ६ , कृन्टर । * (भ क ह 
रह री मानिनी मान न कीने । यह जोबन अजलिको जल हे 


नर+ को ५) 


जो गोपार ममं तो रीजे॥ छिन छिन्‌ घटत बदृत ना रजनी 
स्यो ज्यो कटा चन्द्रकी छीजे । पुरब पुण्य सुकृत फर कीनो 


#\ 


कहै न रूप नयन भर पीजे ॥ सोह करत तेरे पायनकौ एसे जी 


नि ५९ 


वन दशोदिन जीजे । सुर सजीवन सफर जगत्तको वेरो बोधि 
विवश कर ठीने ॥ २७४ ॥ 
रग वलव्ल । 
चरो री एेसो मनि न कसि मानिनी प्यास आया तोरे धेर 


¢ 


छरलय मान वृह दन्‌ वृह्य राप रम रम रह एं रयन मय ईहर्‌॥ 


५ 


बटठी कर्‌ मारि शपथं रामको सोच कर क्वन आली मान 


५५/ ४९ 


प्रे \ छोड निटराई अष मान मेरो क्यो मुम अक्ुण मय 
तैर्‌ ॥ २७५ ॥ 


मानटीला । (८९ ) 


राग कान्हरा 

¢ हैसखी बडभाग भरी ैदलार तेरे वर आत दै, 
निज कर गृध सुमनके गजरे इषि तोहि पहरावत द ॥ तू अपनो 
गुद्धमर करत जब दपण तोहि दिखाइत ई । आनंदकेद्‌ चद्‌ 
मुख तेरो निरख निरख सुख पावत है ॥ जके गुण सब जगत 
बखानत सो तेरे शुण गावत ई । नारायण बिन दाम आज कल 
तेरेहि शाथ षिकावत हँ ॥ २७६ ॥ 

शमं कान्दरा ! (अतर दोहा. ) 

प्रनावत हार परी मेरी माई ॥ राे तू बडमागनी) कोन तपस्या 
कीन । तीनलोकेके नाथ हरिः सो तेरे आधीन ॥ शिव किचि 
नारद निगम, जाकी लहत न डीठ । ता हरसो प्यारी राधिके) देदे 
कत पीड ॥ अहो छडेते हग किये, परे छाल बेहाल । कर मुरी 

ह पीत पट, कटर सुङ्कट वनमाट ॥ विदुर होय सो फिर पिके, 
ङ्स छेहि मनाय । मिस्यो रहे ओं ना मिरे, तासों कहा बसाय ॥ 
तनक सुहागो डफ जड केचन पिषिलाय । सद्‌। स॒हाभिनि 
राधिका, कयन्‌ कृष्ण रलचाय ॥ मान क्षियो तै मरी करी,कैसो 
तेरो मान ॥ जेसों मोती ओको, तेसो तेरो मान ॥ त्‌ चटते मट 
होत नहि, राधे उन मोहि लेन पठाई । राजङ्कमारी होय सो, जानै 
कै गुरु सीख सिखाई ॥ नदनंदनकों जान महातम अपनी 
राख बडाई । गेडी हाथ दे चटी दूतिका तिर्छी मोह चद्रारं ॥ 
परमार्नेद प्रभ कषगी दुर्टेया तो बाबाकी जाई ॥ २७७॥ 
शग वसेत । 


क) 


जग ग भमर विराग भूर वन बोरेगे चातकवा पिक्‌ गायके ॥ 
ग केस संभा जर्हर मारेगो काम कमान चटायके ॥ वेगी 


(९० ) एगरलाकर । 


सीरी ुगेष मारत जवि सोगी साखतो साख मि आयके ॥ मेर 
कृहे न चे वावाकी सह ऋतु वसंत टेय जर्यगे मनायके ॥२७८॥ 
राग बहाम । 
पले तो देखो आय माननीकी शोभा लर पि तो मनाय 
लीन प्यारे गोद ॥ कर पर धर कपोर री है नयनन्‌ मृद्‌ कमलः 
विय मानो सूयो दै चंद ॥ रिस मरी भर्व मानो मोरा कैट 
अखरात इन्द तरे अविद भरथो मकरंद ॥ नददास प्रभु प्यारो 
ठेसी न रेयेवर जाको युख देखे त कदत दुष द्वन्द ॥ २७९॥ 
राग दश! 
कुर नेद्‌ नयन रुगायके फिर मान करना क्रिन बदा । तज रोष 
दोष रगायवो सज मोदमे मंगर सदा ॥ अपराय बिन अपराध 
धरवो सीख तोर किन द । घर ध्यान गृह मख परोन वैश मनो 
कोई जोगिन नईं ॥ रस॒ रीति प्रीति प्रतीति विपरी कृणिनि कुच 


न (९ 


संगत किये । यह जान अव परसो नरी गजान्‌ कह मर दिय ॥ 


एन्‌ वैन आतुर नयन्‌ फर रसिकं भगवत थू कदी । ईस कंचुकी 


(प (^ 


दद खोर श्पिटी मनो घन दामिनि गरी ॥ २८० ॥ 
रग पीट! 
तूतो मोहि प्राणन ते प्यारी \ भटे मान न कीजिये सुदरि 
सुन्दरि 


होतो शरण तिहारी ॥ नेकं चिते ईस बोलिये सन्द खोरिये 
वूघट सारी । कृष्णदास रित प्रीति रीति बश भरलिये अकन्‌ 
वारी ॥ २८१॥ 


राग भृपाट। 


पन्‌ मोहनी मन्‌ मोना मन मोदिषो कृरो । मुख चंद्च ख॒ 
चकोरी सद्‌ा जोदिबो करो ॥ घनश्याम रसकं नागर वरं ह जा 


दितीयमानर्खछटा । ( ९१ } 


दामानं । तज मान अधर पानकरा जत्‌ यामना ॥ कृ दष 
ना पिका तू भह क्या गह्‌ । प्रतिद्व्‌ इख अपना त पाः 
क्य[ दई ॥ समञ्चाय कह मगवत जव खग कानसरा सुखदान्‌ ड. 
म आतुरं भय सुजान सा ॥ २८२ ॥ 


रदश! 

कुजन पधारो राधे रंग भरी रन ॥ रग भरी इहहन रगमरे पि 
या श्याम पंदर स॒खदेन ॥ रंगभरी सेनी विष्छी सेजपर रग मस्या 
उलहत्‌ मेन ॥ रसिक विहारी पिय प्यारी जी दोड मिरु करो सेज 

सुखशेन्‌ ॥ २८३ ॥ ध 

राग विहा । 

अब पौदनको समय भयो । इत दुरगई द्रमनकी छया उत दुर 
चंद गयो ॥ पौट रह दोर सुखद सेजपर बादतं रंग नयो । रसिक 


बिहारी विहारन दोउ पोर ह सुख हगन र्यो ॥ २८४॥ 


@~ &@ षु 
द्वतायमानर्टटा । 
॥ राग कन्दरा 
रन मोहिं जागत बिहदानी मोहनसं मे मान कियो ताते भह ततु 

अधिकं तपत ॥ सेज सुगन्ध मलय पिष रागत पावके दाह 
सखी री त्रिविध पवन उडपत्‌ ॥ एेसो अति व्याप्यो हो मन्मथमे- 
रोद जीया जाने मोहि श्याम श्याम कह रोनि जपत ॥ वेग मिलवां 
सूरके भधुको भूल अभिमान क केषर नहिं मदन बाणते 
कैपत ॥ २८९॥ 





ष 


, राग जेजेवन्ती। 
षृनत्‌ बनाड कद्व बन नहि अवं सविर सजन षिन तलफत 


® 


प्राण हमार । शोच किय क्या हत र सजना व हार्‌ क्न हद्व 


(९२) रागरलाकर । 


समञ्चाड कैसे कोरे ॥ तपोगी ताप दू ओर अगन्‌ दे तनुकं ज- 
रई तो मे पाड पिया प्राण प्यरे । सूर सक विधि कणन भू 
३ बीतत रैनि गिनत गई द्ईके तारे ॥ २८६ ॥ 
शग कफो 

सखी भो मोहन छाल मिरवि । ज्यो चकोर च॑दाका इकट- 
कृ मृगी ध्यान लगावै ॥ बिन देखे मोहि कर नं प्रे री यहं क 
सवन सनव । बिनकारण मँ मान किय री अपनेहि मन खपे ॥ 
हाहा करि करि पौयन परि परि इरि इरि टेरि लगवि । सुर श्याम 
षिन कोटि करो ज ओर नरी जिय भत ॥ २८७॥ 

रग रामकटी । 
धन्‌ मेरे मागकी शुभ घरी । श्याम सदर मदनमोहन भुजाटे 


५ # 


उर धरी ॥ जाप चरणसरोज गगा शयु ठे शिरधरी । जघ चरण 
सरोज प्रसत शिला सुनियत ती ॥ जाक वदन सरोज निरखत्‌ 
आश सगरी सरी । सुर प्रुकी भेट ते मेरी सकर अपदा 
टरो ॥ २८८ ॥ 
रग विमाप्र। 
कित श्वास उषस मई सजनी, उत दर गई इत दोखे आईं ॥ 
टकी जो मिरी अर्म जो टी प्यारी मे तेर कारके पोयन 
प्र आई॥ अरुणा कहौ गई संठनकी प्यार, मे त्रननाथने बहु 
त्‌ बकाई ॥ कहा पलस्य पट प्रीतम को प्यारी म तैर प्रतीति 
को छाई ॥ २८९ ॥ 
राग बहम । 
आय क्य न देखो काठ अपनी प्यारीको स्याल र्चदनी में 


॥॥ 


पोदी जति चंदाहू गयो रजाय ॥ मंडप पुटप हार बह विधि नीरे 


प्रस्परमनरीर । (९३ ) 


पट नाशिका को मोती देख उड़गण सङुचाय ॥ आये ह 
निकट लाल देल रीन त्रजबाल वाखार सुखकी ठेत बलाय ॥ 
नंददास भरषप्यारे अधरन वीरी धरी ञञ्चकउटी अङलाय ॥२९०॥ 

नीद्‌ तोहि बेचगी आली जो कोई गारक दोय । आये मोदन 
फ़िर गये अंगना मेँ बेरन रदी सोय ॥ कहा कष कु वश नामेये 
आयो घन दियो खोय । लछीराम प्रभु अबके मिले तो राखागी 
नयनन समोय ॥ २९१॥ 

मरे कर मेहदी लगीहै छट ररक्नी सुखाय जा । शिरी सायै 
सरक गई दै अपने हाथ उदय जा ॥ मारकौ वेदी मो गिर जो 


परीरे हाहा कत लगाय जा । नीलांबर प्रुटणना भूद बीरी 
नेक सवाय जा॥२९२॥ _ 


परस्परमनरूढा । 
राग कृट्याण 


७, (@ ५१/ ह अ 


श्याम तरं वशय नक बजाय । जा ठम तान कह! भुरखा म्‌ 
सई साई माय सुना ॥ हमर भूषण तम्र सष पहरा हा वमर सब 
पाठ । हमरा बिद ठम गावा हय शिर अट धरार ॥ तुम्‌ 
दधि बेचन जाह वृदाकन हा मग रकन जास । तुम्हर्‌ शर्‌ मान 
क मटुक्रिया हा मिल बाल दुरा ॥ मानन हकर मानं करा 
तुम ह गाह चरण पना । सुर श्याम प्रभुः ठम जा रपिक 
ह्‌ नद्लाल कहा ॥ २९३६ ॥ 

गदर 

युगल छषिं आज अनूप बना । गार श्याम सविर रधा नख 
शिख द्युति कमनी ॥ खजन नयन मनमदगजन अजन रख अन्‌॥ 
ललेत किशर लाल रसिकवर मृदु मुसक्यान धनी ॥ २९४ ॥ 


( ९९) रागरलाकर । 


| शग पीट । 
ध्याम श्याम श्याम रस्त प्यारी आपी श्याम भई । पत 
परित अपनी सखियनते प्यारी कदां गई ॥ वृदाविन बीथिन युना 
तः शरीराय श्रीराधे । सखी संगकी यह्‌ छवि निरखत रदी सक 
मोन साये ॥ गर्वी प्रीति कडा न करावे क्य न होय गति एसी । 
कंदे भगवान हितं रामराय प्रभु र्गन लगे जो जेसी ॥ २९५ ॥ 
राग बटव९ । 
नदलार निदुर दोय बैड रे । प्यारी दादा करत न मानत्‌ पुनि 
पनि चरण गदे ॥ निं बोहत नहि चितवत मुल तन धरणी नखन 
करोत ! आपर्देसत एनि एुनि उर छागत्‌ चकित होत शख जोवत ॥ 
कहा करत यह बोलत्‌ नादीं पिय्‌ यह खे मिटाबो । सूर श्याम 
मुख चंदर कोटि छवि ईसकर म]! दिखाये ॥ २९६ ॥ 
राग वहम । 
तनक हरि वितो मे आर । मेरे तो मोदन तुमहीं इक हो 
तुमको लाख करोर ॥ कष॒कौ मे ठादी गदी अरज कम्तहों सुनि 
मे नंदकिशोर । कृष्णप्रियके प्राण जीवन धन कृरुणानिपि 
चितचोर ॥ २९७॥ 
राम प्रज । 
मृदु युसुकान कीजै थोरी थोरी । मसो कटा रसनो इम तुम 
नेह कुजके चंद चकोरी ॥ तजिये मान तनेनी धटी टीरी काथय 
रिति किशोरी । निद्रा सब छंड छ्बीटी वचन सुधा दाम 
श्रुति ढोरी ॥ २९८ ॥ 
हत मत निकसे तु चोयके वंदा देखते कलंक मोहिं रगजाः 
यगो रे । दूर ते य॒लाल भरो छरभो जिन ठेला मोदी तेरो श्यामरग 


प्रस्पसमनटीखा । (९५ ) 


मोहिं रग जायगो रे ॥ हाहा खड पेयो पकं निरे न आभो 
ला करन चवाव गाम लग जायगो रे । नागरिया छोभी फाग स्वा- 
ंहीको मीत मो मन निगोरो भूल छग जायगो रे ॥ २९९॥ 
कन्दरे बासुरिया वारे रे तू एेसे जिन बतराय । यो ना बोलियि 
एरे घर षसे मे छाजन दबगईं हाय ॥ मे हारी तेरे खेटनरते तर 
सहज चल्यो क्यो ना जाय । रसिक बिहारी जीपो नाम पाके 


$ 


क्य एतो श्तराय ॥ ३०० ॥ 
| रग दश । 
हमसे न बोर संबिया तू मतवारो र। इ मोहन दटको 
नहिं माने नट खट जात अहीर कदा जाय क यद्‌ सो हटको 
वारो रे ॥ छषिजा सोत भली मनभावे इमे वरधबर योग पठते 
छोड दियो हम नाहक जियरा जारो रे ॥ ३०१ ॥ 
रग काटगड्‌। 
अपनी डगर चल्यो जा रे तरनवासी । तू मेरे दिग जिनढदरो 
रह देखंगे लोग करे हसी ॥ तम वरनवासी अपनी ग्रजके नयना 
मिाय गले डारगयो फस । पुरषोत्तम प्रम नीरमिष्हे त्‌ 
मेरो गङ्कर म तेरी दासी ॥ ३०२॥ 
रम प्रसत 
मतो पि वारी वारी दो विहारी जी मृदु सुसकनपर जृं 
बलिहारी जी । लोक लाज तज थारे ल्डलागी थं काई उर धारी 
गिरिषारी जी ॥ओरत राजिन नानोह विहारी जी लर्खो भति 
को मते प्यारी जी ॥ बर जनिधि अरजी सनो जी दमारी अनः 
मोटी अनतोढी करो म्हौसे यारी जी ॥ ३०२३॥ 


६९६ ) रागरत्नाकर । 


दानदीटा | 


क 


हा-कद्ु माखनको बट बटयां, कद्कु गोपन करी सहाय । 
राघाजूकी कृपा सो? गोवदन लियो उटाय ॥ 
राग्‌ बिलावल । _ 

श्री बदाविपिन सुहावन जहं बंसोबटकी छह ह । श्रीराये द्‌- 
पिरे निकसी कन्देया रोकत राह हो ॥ वृषभानु ल्डेती दान दे 
नेदराय टला घर जनदे ॥ लाला सवदी सयाने साथके अरु तमह 
सयाने खाल । खहा छिख्या दिखावा सेवर कष दान्‌ लियो 
पश्ुपारृही ॥ नदराय खला घर जानदे ! प्यारी लिया दै सो रेह 
गे नई रीतिन्‌ केसे आज हो ॥ वृषभाद्च ° ॥ छाल क्या लदे 
हम जातदो श्याम काह भरे हम बेदी । छख तुम टेढे उदे 
भये मोगी रोक मदीकी गेल हो ॥ नदरयाय° । प्यारी अंग अंग 
बसन सुदावने मानो भरे हैँ रतन भूपार हो । राे नकिर ल्डेती 
ये कोई जोबन खाद्‌ जाय॒हो ॥ वृषभानु ° ॥ लाला यादीते कारे 
भये कोई केके एेसे दानहो । खला कब छरोगे भारसों सबरे ती- 
थ गंग नहायहो ॥ नदराय ° । प्यारी गोरज गंगा न्हातह ओर 
जपत गोअनके नामहो । प्यारी पावन पवित्र सदा रदो एेसे दान 
ते ना स॒ढकचात हो ॥ वृषभानु ° । खाल देश हमारे बापको जाकी 
बाहं बसे नद्राय दे । खला घास जो राख्यो सवरं यात सुख 
सों चरावो गाय हो ॥ नंदराय° ॥ प्यारी देश तम्हारे बापको 
सोमेंदी दिया बसाय दो । प्यारी सम संकरप्यो वा दिना जब 
पियरे कने हाथदो ॥ वृषभानु ° ॥ काला दानरे दानरे दाने 
मन पएूल्यो अति सुखपायदो। लाखा रे मोहन दाने कष्ठ गायं 
बजाय रिघ्चायहो ॥ नदराय° ॥ प्यारी नट व्यो नाचे सांबरो कोड 


दानरीटा ¦ (९७ } 


पटत कवित जेसे भाट हो । श्रीवदावन टीला रची यश गवत 
अलि भगवान ही ॥ ३०४॥ 
हमरे गोरस दान न हीय मोहन खाइले हौ । हमारे मगमग एिर- 
त मार बालन दानं दो ॥ कक्के तुम दानी भयं छाल कृषं 
हम दीनो दान.। गाइ चरावो षावा नेदकी तुम सुनो अनोखे का- 
न्ह ॥ हम दानी तिहु छोकके तुम चारो युगकी गवार । दन्‌ न 
छंडि आपनो तेरो राखो गहनो हार ॥ रत जटितकी ईडरी मरी 
हीरा जडी हो हार । सो तुम राखन कदतहो कामरफे ओदनहार ॥ 

रह्मा तानो परियो दो बुनी शे बैठ महेश \ सो हम आट कामस 
जाको पार न पायो शेष ॥ मोहं नचावत्‌ चातुरी दीया वार्तं 
वृडबड बोट । मेरो हार किरोरकां तेयं सब गायनका मर ॥ यृ 
गाय हिद लोक तारनी चारो युग परमान । दध दहीकं कारणत 
रो हार ठे रसदान ॥ का्ैको बाद बदतहा घटया कादं कस अ 
तिसोर । जे्षी बजि तेरी बसरी मरे व्रपुर को घनघोर ॥ याष 
सीक पक पे मेने गिसखर लियो है उशय । ट2 बहुत यह बाल 
नी इनकी मटकी टेहो छिडाय ॥ हम हँ सता वृषमानुक तुम नन्द 
मरहरके कान्ह । परेमप्रीति श्चि मानक टोट अब्‌ जनं कर गुम 
न्‌ ॥ वदावन कीड़ाकयी ह कौन रक् षिलास्त। सर नर अन 
जय जयं करत गुण गवं माधुरी दाप ॥ ३०५ ॥ 

रगं मखा । 
देजा गुजरिये दपि माखन ॥ गूजरी ये जरे टरीये मूर इतेक 
मारग आरी ॥ मे हं नेदमदरको टोदा भरल महृकी मे माङ 
सोटा तेरे विच बिच धूम मचा । मे वृषभा गोपकी बेटा मत 
जानो कोइ ओर सरैटी कंस राजाकी फोजां छाञ तर्‌ नद्‌ 
सुमत्‌ धारं ॥ ३०६ ॥ 
| 


{९८ ) रागरलाकर । 


मोहन में गूजर ष्रसाने की मोते नाहक मांडी रार॥पांच टकाकी 
कामर आदे तापर करत गुमान ॥ गाय चरावत नदकी मपे मांग- 
त्‌ द्धिको दान ॥ रत्र जडित मेरी ईड्गी दीरारगे करोर ॥ एक 
हीरा गिरजाय गो तेरी सब गायनकेो मोक ॥ कृष्ण जीवन्‌ ठ्टी- 
रामके प्रु प्यारे मोते नाहक मांडी रार ॥ नेकं विते बलि जां 
सरोवरे मेरो विमल विमल दधि खाय ॥ ३०७॥ 
रग बल्ब । 
ग्वालन दान हमारो देहम दानी या माल के॥देहो लेहो तम 
जात कदां ही टेहो चकाय नित हार कोरे ॥ सथन कुंज वन बी 
धिन गहबर सकरी खोर कुज तार कोरे ॥ पुरुषोत्तम प्रभुकौ 
छवि निरखत बार बार प्रजबाल कोरे ॥ ३०८ ॥ 
याही मेरा प्यारारं दान मगिं अरदो हाथ लकुटिया कपे कमरि 
या अरेही गौअन रखवारा ॥ मोर मुकुट माथे तिरक रिराजे अ- 
रे रो नयनों रतनारा ॥ कृष्ण जीवन लछीरामके प्रभ प्यरि जीवन 
प्राण हमाय ॥ २३०९॥ 
राग दादरा । 
हमरो दान देह त्रननारे । मदमाती गजगामिनि डले तर दधि 
वैचनहारी ॥ शूप तोहि बिधनाने दीयो ज्यौ चन्दा उजियारी । 
मटकी शीश क्टीले नयना मोतिन मांग सवारी ॥ हर हमेट ग- 
लेमं राजँ अलके पूषरवारी । या ब्रम जेवी सुन्दर ह सव हम 
देखी भारी ॥ नारायण तर या छबि पर नद्नदन बरद री॥३१०॥ 
राम बरवा परदकाजख। 
पहके मेरो दान चुका री पीछे बतरायो प्यारी । तो समान 
देत दिखाई नव जोबन नव सुंदरता ओर कहां लो कों 
बडाई मोहनको मन मोहन हारी ॥ अति बके रँ नयन तिहरे 


दानटीखा । (९९ ) 


सान धरे पैने अनियारे जिन हमसे घायल कर डरे ह्न समान 
नदिं षान कटारी । नारायण जिन्‌ भीर लागावो दहु दान अपने 
घर जावो क्यों मटकी चोपट गिखाबो देव रसगे पुर नर 


नारी ॥ ३११ ॥ 
राग मरट्हार्‌ । 
जोषनकौ मदमाती डाले री गजस्थि। अग अंगं जोबनकौ 
उठत तरेग नई नयना कजरारे बकि तिरी नजरिया ॥ हाथन 
मर रूरी नकवसर करनपूल दरी ललित छषि देत अररिया । 
अबलो तोसी नदीं देखि नारायण दपिकी बेचनदहारी नंदकी 
नगरिया ॥ ११२॥ _ 
रग स्ार₹ढ। 
टी ररी जरी तू दैजा मरो दान ।ठिग नही आवत वगद्‌ 
जात तम फो तेरी मटकी लढुटिया तान ॥ केसो दन मग 
लाला चतुर सुजान । या मारग हम नित प्रति आवत कब्हून्‌ 
दीनो दधिकं दान ॥ दानक काजहि इम व्रज आये छंड दियो 
वैकुंठ सों घाम । या गहवर मे हमहीं बसत हं घ्रां धा कहा त 
हारो काम ॥ क्या तम गखाटिन अख दिखावो दावानखकीं 
कृर गयो पान सूर्याम्‌ प्र तुम्हरे मिलनको मनमोहनको 
राल्यो मान ॥३१३॥ 
राग मख । 
देखतकी युखञजरी गूजरी शीश बिराजत बासन कारो ॥ 
दान षिनाकदो केसे जान घोंतू इत मोरीकि मेत 


१ 


भोरो ॥ गोरसकी सोह सो रस छंद दें तनक चखाय धनो है 


५ 


कि थोरो ॥ जेसे तुम ठाई ह याहि निरो कर तैसे इक मान लेहु 


८0 


मर नहारा ॥ २३१४ ॥ 


(१०० ) रगरलाकर । 


अटपटी पायं सधे बाबा कैसे रदो कान्द्‌ कोने दनाय जो 
दानको कहायो है ॥ किषों शनी मगल किष राह केतु चौथ आये 
किध संकाति किष ग्रहणहू लजायो है ॥ अचरा न महो कषय 
केसो दान मागत हौ कहा जगजीवन तू उपम भचायो है ॥ देखो 
सखी फैसे नयन संजनमे नाचत है जने तो यशोदा मेया कदा 
खायः जायो है ॥ ३१५ ॥ 

राग जगह | 

दरार पोरियाको हप राधेको बनाय राई गोपी मथुराते बदाः 
वनी रतान मे । कषयो टेर कान्द सों इलयो तोहि फसजीने 
कोनके कहते दधि टर हो दानमे ॥ संगके सखा सव डमर भुलाय 
गये कृष्ण सों सयाने गये पकर जा पानम । छट मयो छट तो 
छतीटी अवलोकनम दीीमईं भह ग ठजीली ुसकानमे॥२१६॥ 

राग विलिवह ¦ 

एरी एह को है यी यहि दान देत गोवद्धन केरी मेड ॥ हान 
खेतन गाम मडेया कन्दर ट पडे ॥ वाप भरे कर कंस रजा 
पत जगाती पेड । या बजकी अष रीति नई है ओंखातीको नीर 
बरे ॥ पराये वगर मिन देहु अदीएन कान्हर छेदीेडे । कृष्ण- 
दास बरजो नहि मानत तोत राजकी मेड ॥ ३१७ ॥ 

| २ त । 

काकडी ना घालो म्हारी एूटे गागडली । तू तो ठनो घसं 
ठकड होभी ठकंडरी ॥ आकड आकड बोलो कान्हा मेभी 
आकडली । मोटे थानो कारी कामर हाथमे छाकड ली ॥ नोर 
धेनु नंद घर दु्हिया एकन वाखडली । माखन माखन आपने 
खायो रहगईं छछ्डली । जाय पुकाशूकंसके आगे मारे थापडली 1 


दानरीखा । (१०१) 
वृंदावन रास रच्योरै मोरकी पंखडली ॥ नरसीके स्वामी 
सामशिया धमे सकट ॥ ३१८ ॥ 

| राम प्रज) 

तम रेट म्हारी टेदठी गगश्या । टेद़ीटेदी चा चलो भर्ग 
काको दिखे लखा टेदी पमरिया ॥ टेदी अल्कमें क्या 
वधृगी कदु न सुहव मोहि थारी सगार्या । टे ओआदाक्न 
गोकुर टेदी वाहे देदी धृषभावु नगारेया ॥ रदो ओआरीनेदे बाबा 
मात यशोदा अर टेदी वृषभानु दुलरिया । रास टेटौकौ संगत 
ढे होकर पार उतरिया ॥ ३१९॥ 

राग गजरी । 

गिरिर्‌ धर्यो आपने कको । प्रदरे षर दान ख्व रोक 
रहतहो हमको ॥ अपनेदी युख इड कद्यदत हमद जानत तुमको । 
यृह जानत पुनि माय चरावत नितप्रति जात हो बनको ॥ "मोर 
मुकुट सुरली पीतांबर देते आभूषनकी । सुर कष कमै ई जानत 
हाथ रुकुटिया करको ॥ ३२ °॥ 

रग षिडखक्ह) 

यह कमर कमी कैर कानत ५ जाके नितमी बद दद सो 
तितनी, अहमानत्‌ ॥ या कमरीके एक -सेमप्र बास कोटिन 
अनर । सो कमरी तम निन्दत गोपी .तीनरोक आडम्बर ॥ 
कमरीके बल अमुर संहारे केमरी ते सव भोग । जात पत कमे 
हे मेरी शूर सवदि सहयोग ॥३२१॥  _ _ 

अव ल्लम साची वात कदी । एते पर युवतिनक रोक्रत मागत 
श्न दही ॥ लोम तमहिं कदमो चादतदी सो श्रीषु भ्कयो । 
"नीके जति उधारी अपनी युषतिम भर दसाय । तुम करस 


( १०२.) राग्रत्नाकर । 


ओन पीरतांबर नर्हिःछाजत । सूर श्याम कारे ततु उपर 
कारी कामरि भ्राजत्‌ ॥ ३२२ ॥ 

मोसों बात सुनो ब्रनारी । एकं उपस्यान चरत बिभुवन 
मसो ठम आज उघारी ॥ कबं बाटक मोहन दीजे मोहन दीजे 
नारी ॥ जो मन आ सोद कर्‌ डारै मूड चठतद भारी ॥ बात 
कदत अरिलात्‌ जात सुब ईसत्‌ देत करत री ॥ सूर कहा ये हमको 
जाने छोँछकी बेचनहारीं ॥ ३२२॥ 

यह जानत तम नंदमहर सुत । धतु दुहत तुमको हम देखत 
जवाहं जात खरं उत ॥ चोरी करत्‌ यही पुनि जानत्‌ घर धर 
रदत मडि । मारग रोक भये अ दानी वै ठग कृषते छंडि॥ ओर 
पुनो यष्ुमति जब बधे तब हम करी सहाय । सूरदास प्रभु % 
जानत दम तुम ब्रज रहत कन्हाय ॥ ३२९ ॥ 

शग आसावरी । 

को माता को पिता हमरे। कब जनमत हमको तुम देल्यो हसी 
रगत सनि बात तदार ॥ कव्‌ माखन चोरी कर खायो कब 
ये महता । इहत कोन गेयाको चारत बात की तम्‌ भारी ॥ 
तुम जानत मोहिं नंद्टोना नंद कति आये । भे पूरण 


‡‰, र 


अवगत अविनाशी :माया सबन यकाय ॥ यह सुनि गारे 
सभी युसकानी देसी एण जानत । सूर श्याम जो निदस्यो 
सवी मात पिता नहिं मानत ॥ २२५ ॥ 
| राग सरटे) 

दुमका जाने री यूजर दधिकं वेचनहार्‌ । कौन पित। 
को मात हमारे जन्म अजन्म हप रंग धार ॥ युवक भार्‌ उतार 
कारन लीन मनुज अवतार । मेरी माया जगत लानो मेरो कहो 
सत्यकर मानो गावत वेद पुराण भागवत यश गावत भृतिचार ॥ 


दानटीला । (१०३) 


जो मेरो निज दास॒ कहावे रसिक प्रीतम निज क्ति पवे ब्रह्मादिक 
सनकादिक नारद्‌ शेष न पावत पर ॥ ३२६ ॥ 
रम ञ्धादय | 

भक्त हेत अषतार धरो मेँ ॥ कम घ्मके वश मेँ नाहीं योग 
यज्ञ मनमे न करो मे ॥ दीन युहार सुनो श्रवणन भर॒ गव वचन्‌ 
सुन दद्य जरो म ॥ भावाधीन रद्‌ सबहीके ओर न काहू ते ने 
इरों मे ॥ ब्रह्मा आदि कौल व्यापक सबको सुख दे दखहि हये 
मे॥ सूर श्याम तव कद्यो प्रगट दी जह भाव तते न रय म ॥ २२७ 

रवन्‌ा | 

मेही तो दं नदको खला मात यश्चुदाको कन्दा मेरी तोह 
धरधरके अवतार भूमिको भार हेया मेहीतो दरू ॥ मधुरा 
रं छियो जन्म व्रनमेडलकों वसया मेही तो हू । प्रथम पूतना त 
णावते शकटाको इनेया मेदी तो दह ॥ कागकों माके चोचको 
फार परैया मेदी तो हू । बजवासिनको प्रेम देख मासनको खवेया 
मही तो ह ॥ यमला अञ्न हेत उखल् सों हथ बैधेयारमेही तो 
द । मोरे गोपी वाठ बाल गोवनको चरेया मंदी तो ह ॥ वत्सा- 
सुरको परक अघाके प्राण कटैया मही तो द । नौख्ख धेन खिरक 
मरम तिनको दरैया मंदी ती हू ॥ दावानलको कियो पान कारीको 
नथेया मेही तो हं ¦ चीर चोर चठ गयो कदम युवतिनको रिहेया 
मेही तो दरू॥ गोवद्धन नख धर्वा इको गवेहयेयामेदीतो दह 
वसीबरके तट अधरन धर बंसीको बजेया मेही तो हं ॥ श्यामक 
संग रासमे नीको तो नचेया मेही तो हू । पकं कसफे केशदेख 
देसो तो करेय मेदी तो दं ॥ उअरसेनको राज्य मधुको विय] 


मेदी तो ह| सब खेलनको खेर सेरनको सिखेया मेही तो 
रं ॥ मक्तन हितकारी बरदेवको भेया मेही तों । म॑ह्लधारके बीच 


( १०५) रागरत्कर । 
ठेर गजकी सुनवेयाभें ही तोद ॥ दन विप्र यो कहत नाम राघाको 
टयाम है तोदृ॥ ३२८॥ _ 
` कवित्त । 
अंत ते आयो याही गविरेको जायो माई बाप री जिवायो 
प्याय दूध दधि षरे को ॥ सो तो रसखान तज बैटो पहिचान 
जान लोचन नचावत नचेया द्रारदररे को ॥ भेयाकी सों सोच 
कृतु मरी उतारे को न गोरसके दसकं न चीर चीरडारे को ॥ 
यादी इख भारी गर डगर हमारी देखो नमर हमारे गार वगर 
हमारे को ॥ ३२९ ॥ ॥ 
राम शिश्रय ! 
चल परे हटरे काहिको इतरे ! भूषण वसन दधि माखन चरै 
या अव कैसी कैसी बात बनवि ॥ जिनके वसाये तुम उन्दी सों 
कमसत निर्न न मेकं छजवे ॥ तितप्रति पेरुकौ चसेया 
नारा्ण आज तू मूपं कहवि ॥ ३३० # 
एम कट्यण) 
रजघानी तुम्हरे चित नीकी \ मेरे दमस दाप दासनके तिनको 
ागत है अति फीकी + एसी काहे मोदि सनात तुमकमे यरी 
अगाध । कस मार शिर छव फरार कदा तुच्छ यह साध ॥ तबदी 
ल्ग यह संग विहारो जबल जीवत केस । मर श्यामके युख 
यह्‌ सुन तव मनमं कनो संस ॥ ३२१॥ 
| . रग रामक्ट्। 
राधसो माखन हरि मागत । ओरनकी मटकिनको चाख्यो 
ठुमरो केसो लागत ॥ ठाई परषभावुनंदनी सदलोनी है मेरो 4 
ठे दीनो अपने कर हरि मुख खात अछ्प ईस हरो ॥ सबहिनते 


हिडोरङ्चरनटीख (१०५) 


ममे दपि हे यह मधुरे क्यो कन्हाई । सुरदास॒प्रभु सुख ख 
जाये त्रनरृलना मन माई ॥ ३३२ ॥ 
२ काल्मड। 

अच्छा टेहु व्रजवासी कन्हैया अच्छा लहर ॥ बरसनिे चीरे 
गुजग्या जगे पिके महारज ॥ कोरीकोरी महकमे दहीरे जमाया 
चाख लेह महाराजरे ॥ दधि मेयो खायो मटकरियरे फोरी 
दृडुरी कदा डरो लार ॥ शर शृद्धार सभी मेरो तोस्यो इशरी 
कृ डरी छार ॥ जाय पुकाहूगी कसके अगे न्याव करो मह 


(र (५ 


राजर॥ मारकं प्रु गारदयर्‌ नागर्‌ चरण कमर बारुहाररं ॥२२२॥ 


हिंडोर अ्रखनटीटा । 
पम म््‌। 


ब्रन प्र नीकी आन षा । नान्दी नान्दी बद्‌ सुहावनी लागत 
चमकत बिन्ज छटा ॥ गजैत गगन मृदंग बजावत नाचत मोर 
नटा । गावृत सुरहि देत चातक पिकं प्रकटो मदन भटा ॥ सव 
मिट भट देत नंदलारहिं बैठे उची अदा । चतुथ प्रयु गिरिधर 
नलाल शिर कृघुमी पीत पया ॥ ३३४॥ 

आन क कुजनमे ब्रसासी। बादरगणम देख सखी री चम- 
कृत ह चपलासरी ॥ नान्दी नान्दीं ददन कदु धुरयाक्ती पवन बहुत 
सुखरासी । मद्‌ मदं गजेनसी सुनिथत नाचत मार सभासी ॥ 
ईर घनुषम बग मिल डोकत षोतहँ कोकिला सी । इवधू छि 
छाय रहीहै गिरिपर श्याम घटा सी ॥ उमग महीरुहे महि केपत 


ए2 मृगपला पता । रसत व्यास चतकक रसना रसपवत ई 
प्यास्‌। ॥ २३९ ॥ 


( १०६ ) रागरत्नाकर । 


आई बदरिया बरसनहारी । गरज २ दामिनि दमकावे ज्यो 
चृद्रम श्ललकं छिनारी ॥ मधुर मधुर शोय वन बोरे मवन भवन 
गावत ब्रजनारी। चठत्‌ पवन शीतछ नारायण परस एदार ठगतं 
अति प्यारी ॥ ३३६ ॥ 

देख यु छम सावन लाजे। उत धन इत धनरश्याम्‌ 
लादलो उत दामिनि इत प्रिय संगराजे ॥ उत वधेत बदनकी 
करिया इत गल मोतिय॒न हार विराजे । उत दादुर इत वजत वासु 
इत गजेत इत नृं बाजे ॥ उत रेगके बादर इतषागे उते धनुष 
वृनमाक इत साजै । उत घन पुमड इतै हग घूमत नारायण बषो 
सुख आने ॥ २३७॥ 

श्याम छन नियरे दी आयो मेह । मीजेगी मेरी सरग चनिया 
आटि पितांबर लेह ॥ दामिनि सों उरपतहं मोदन निकट आपने 
रेह । कुम्भनदास कार गिरिधर सों बाद अधिकं सनेहु ॥२३८॥ 

रग रेखता। _ 

आयो हे मास सावन इक मान कल्यो प्यारी । चट अुखिये 
हिंडरे वृषभातकी इटारी ॥ यनक तीर बंसीवट कैसी छषि 
छाई । शीतल सुगंध मंद पवन चटत अति सुहाई ॥ करतीहै 
शोर यमुना उठते तरंग भारी । प्रति डुर कु छय रद्रि परागरी ॥ 
लागत परम सहाई अवलोकि नागरी । फीट दरुमनकी धरणी 
कीरे गरी ॥ जागे मरिद धूमे मकरन्द हेत छये । नाच मो- 
र नमे छागत परम सुहाये ॥ माती कोयर पकार वेशे कद्म- 
की डी । कालिन्दिया्े तस्ये ब्त र सष सदेश ॥ 
नवेसत शृङ्गार सजे इक एकंते नवरी । तमह प्रिया सिधाये 
कौभे न्‌ अब अवारी ॥ श्रे निक्न अपनी अबदी चलो पिया- 
| कीजै विहार हमसौ तुम नन्दके दले ॥ तव सद्ग रे पिया- 


हिडराश्रूहनरीख । ( १०७) 


को सुनि कुम सिधारी । बे बर हिडोरे अव में तमं ञचुलाॐ । 
गारं तम्ह रिञ्ञाऊँ छवि देख दग सिरां ॥ षये सुरङ्ग पट्टी 
डोर्गहो समारी ॥ बादे न रमक मोहन टक मन्दी दुवो 
इरपे हियो हमार पिया पग ना बदाओ ॥ यह्‌ बात सुन प्रियां 
की उरसो रं गारी । भजेगी काल सारी कारीषटा जो आई॥ 
लछीजे उढाय मोको कामर कुंवर कन्दा । तब हष रसिकं विहारी 
कामर उदाई कारी । चर ° ॥ ३३९॥ 
एगद्य! 

आज बन्यो रसरङग हिंडोरो कदम तर। सघन छता श्युक सुमन 
सुगन्धन अशिगिण यज करे॥ वणं वणं ततु भूषण चुद्री श्यामा ज्‌ 
परं । लाल डाय चाय हित चित सों हप समुद्र भरं ॥ ३४०॥ 

सरलो प्यारी आज निदुज हिडोरना । षोकत चातक मोर पव 
न्‌ हकश्चोरना ॥ सघन रता निधि बनफी आन सुहा ह । श्या 

घटन सों परत वृद सुखदाई हँ ॥ तैसीदी दामिनी चमक चमक 
छषि ख है । मनो इरत तब तेज लाज द्रसाईं ह ॥ हसित भूमि 
हरसी तुव आगम . जानके । मनो ष्िना कियो मदन मद्‌ 
भानके ॥ २४१ ॥ 

चरु अुटिये हिंडोरे श्री दृषभादुकी रुटी । तिहरे काज आं 
ज इक मेने रची कुज मरी ॥ रत जडितको बन्यो हिंडोये 
केसी बला ररी । त्रनबनिता श्रुत अनेक तहं एक एक नवटी ॥ 
शब्द्‌ करत जरह कीर कोकिला यजत मोर षी । रसिक विहारी 
की सुन वाणी तुरतही वरी चली ॥ ३५२ ॥ 

चलो इकेठे ब्ुटे नमे प्यारी मेरे प्रान । तुम नई नागर सूप 
उजागर सुखसागर छबिखान ॥ वणे वणके वाद्र छये मानो 
गगन बितान्‌ । षत धूद सोई मोतिनकी रार शोमाषान ॥ 


(१०८ } राग्लार 1 


मोत खग मृग डोढत इत उत सो नहिं जात बखानि । रंग रगके 
पूलीसले दे भमर करत रसपान॥ एसे समय विपिन्‌ सु विरे 
एरी परम सुजान । नारायण उठ वेगि पधार इुरुदीपकं 
वृषमान ॥ ३४३॥ ` 


शग खेमा । 


ण 


न चो हिंडोर ृषंभाव नन्दनौ । सावनकौ तीन आईं 
नभ्‌ घोर घटा आई मेषन श्री लगाई परं वृदं मन्दनी ॥ सन्द्र 
कदमकी डारी शला पर्ये प्यारी देखो कुमर दारी सव इख 
निकन्दनी । पयो सुरंग सारी मानो विनय हमारी शख चन्द्रकी 
उनारी मृदु हास पएन्द्नी ॥ मम मान सीख लीने सुन्दर न देर 
कीजे हम तो विरोक जीजे वरू है गति गथन्दनी ॥ शोभा रगो 
विपिनकी एटी खता मनकी सुन अरज रसिकं जनकी करो 
च्रण बन्दन ॥ ३४४ ॥ | 

रग सोरट । 

रलो मेरी रघा प्यारी रेगीको दिंडोरना । उंडीचार सुदेश 
वना दीराखम्भन इ्ुल्मकलाई जगमग जगमग होय रवि शशि 
दोना ॥ उमड़ी घटा मड चिर आई रिमहिम रिमञचिम 
एहाई दमक दमक दामिनियां बो मोरना । गावत राग मरार 
अवा शीतल मन्द्‌ सुगन्ध सुहाई तान तरंगन ठित भान 
तृण तोरना ॥ ३४५ ॥ . 

धवल महल चट्‌ ख़ वंगर। शूलो सुरगु हिंडोर । नवुकिशोर 
सुकुमार छवीली नेह नवर भुन जोर ॥ सरग कमी सारी प्यारी 
हरत श्रगाटी कोर । हित अली शूप लाल रुषि आरे पिया उठत 
हिर ॥ ४६ ॥ 


हिगेर्रनरीठा । ( १०९ ) 


राग मदर्‌ । 
तेरी चमक गन कटि लचकं जात प्यारी रमक रगाी अति 
तू शुण हप यौवन रंग रंसभरी तेरी उपमा को कोह ॥ 
हाथन चरी महाउर मेदी चटकं चोगुनी सोहे । रसिकं गोविदं 
अभिराम श्याम घन तू दामिनि मन मोहे ॥ ३४७ ॥ 
रग पद्‌ । 
चलो पिया वाही कदम तरे अले । शुक रदी टता अति सघन 
प्रफटित काटिन्दीके कूरं ॥ बोटत मोर चकोर कोकिल अलिः 
गण गनत टे । ल्किति ` किशोर मग तरं कर्कर बतियो 
पटे ॥ ३४८ ॥ 
राग मलार) 
रषं ब्ुलादये मनमावन । उधर प्या हित दैत गह गह्या ब्य 
दियो चित चावनं ॥ यह जो कल्पत यह रविजातट वह वन घन 
हुक आषन्‌। वृदावन हितह्प बलि गहं ब दरियाट सावन॥३९९॥ 
राग खेमदा 
हिडोरे जन ब्रत ग सयो । अचर सुहाग मग श्यामा कं 
दिन प्रति सेव नयो ॥ इरित भरमि बंसीबर य्रुना सो सुख हगन्‌ 
लयो । रिक प्रीतम मिलू गावत भावत व्रज सष रीञरद्य॥२५०॥ 
राग रखता 
दलन यग किशोरकी दि म मेरे षसी । बेटे रंग हिंडी- 
रना करते है रसमसी ॥ फहरात पीत पट्का दुपटया जी छर 
दार । शिसे सुरंग सारी प्यारीके क्या कसी ॥ बेसर इुरकं बेन 
वदी जो भाद्यै । हरोका हार उर पे कटि कनी कप ॥ 
जोषनके जोर शोरसों रमके बटावतीं । रिता केशा श्यामकं 
॥ ३५१ ॥ 


(११०) रागरत्नाकर । 
राग मलार । 


लत तेरे नयन दंड । श्रवण संम भु भई मयीरी द 
किरण डंडी चह भरे ॥ पटी अधर कषर सिंहासन पे युगल 
हप रति जरे ॥ बरनी चमर दुरत चहं दिशिते रर ख्टकत 
दना चित बेरे ॥ दुरदेखत अकरावलि अटि कुर ठेते पवन 
सुगंध इरे ॥ कच घन आड दामिनी दृमकत द्र माग घन 
करत निरे ॥ थक्षित भये मेडक युवतिनके युग तारक छाज 
सुख मोरे ॥ रसिक प्रीतम रस भाव छ्ुलाकत विविध कटाक्ष तान 
तृण तोरे ॥ ३५२ ॥ _ 

शग खमटया। 

युगल ब्र बूत दे गर्बाहीं । बादर प्रसं चपल चमक 
सघत कदमकी छह ॥ इत उत पग बवतत सदर मदन 
उमगन माही । लित किशोरी दिडोग धुँ बट यमुना छो 
जारं ॥ ३५२ ॥ _ 

रमद््। 

रत श्याम श्यामा संग । अरतिरंग शोभाके मानो छत यशु 

ना गंग ॥ ञ्ल यूषण चित्त चोरत श्यामा गोरे अग । ललित 


कष ५ ® (+ 


किशोरी हिंडोरने पै आज ब्रसत रग ॥ ३५९ ॥ 

बलिबलि जं दिवां श्न पर । प्यार पद कुषुभ सारीप्या- 
रके मन भेदियां ॥ चदं ओर सब सखीश्चलं शुक छक शट खो 
दियां । परेत्तम प्रु छवि निरत तन मन॒ नयन 
सरदियां ॥ ३५५ ॥ 

 „ रभ मार्‌ । . 

आन दिडोर लं लन नवल वर नव इरन इ । पावा 
किटता धादा करिटता बजत मृदंग सलि सुषर तान गा ्ञननन 


हिराङ्कलीखा (१११) 


ननं नाचत मोर सघन बन प्रए़ुखित श्री यभुनाजीके कूरं कर ॥ 
नवल किशोरी पृषभायुकी षर मोरी मोरी संग जोरों रस राचो 
उरञ्ची माह टरक नकबेपर अंग अग भुज भरं पटं ॥ २५६॥ 
राग देश 

मनमावन हषौवन आवन सावन तीज सुहाई ॥ चावन गाकग- 
रीञ्च रिद्चामन देपति रति दरशाई ॥ चद हिंडोर नयनन जरं चित 
चोरे सुखदाई । युगर चद रसकंदं कोरनी नख हपललं 
बृरिजाई ॥ ३५७ ॥ 

राग रेखता । 
प्यारी पीतमके संग टे रंग दिडोरना । द खंम है जडाञ 
जड़ चितके चोरना ॥ डाड़ी मर्वे रगन ठगी षन अमोटना॥ 
पट्ट संदलकी साफ़ देखो खुर है बनी । रगे उस्के वाचम 
हीरा चुनी मनी ॥ चुदरी घटी ओटमे नयना विशार दै । संज 
न्‌ भुलामनेके वेशनको जारुदै ॥ मुञ्ञको रसिकं गोर्विदको छव 
ही म लना । प्याय असूष पको दिलसे न भटना ॥ २५८ ॥ 
राम कमय) 

युगल ब्र बलत डर गरु बादीं । रत्न जडितको वन्यो ह 
हिंडोर सघन इख मारीं ॥ रेशम डोर पवन पुखेया ख्ख रतिं 
काम लजारीं ¦ सखी सखा दोड ओं ्ुखावत मधुर मधुर सुर 
गाही॥ मध्य श्यामा श्याम दोर हि मिरु एनि पुनि हिय इषादा। 
उची डार तोर कछियन दोउ निज निज किन सराह ॥ या छवि 
निरख पिया प्रीतम मोहन मन न अवादी ॥ २५९ ॥ 

आज दौर ह्लत रंगभरे । श्ूटा खरे रेत कषक सासे कडू 
हरे हरे ॥ कर्णपूर कुंडल मिक भेदत मतु शारी मान छर।चद्रमा 


(११२) रगरलाकर । 


हलकत उर राधे हरि वनमाटे गरे ॥ विर्दैषत दमक उठत दशना 
वलि अवनी सुमन ्रे। ललित किशोरी टस न खख छव हग 
शिर असन अरे ॥ ३६० ॥ 
रगद्ध। 
कृत्‌ श्याम श्यामान्‌ मोको दशेन देत री नू । अचर अर्क्‌ 
परक स॒निरतर इक संकोच सहो जू ॥ यद विनती मानिय ञ। 
श्रवण सुन नाहिन वचन्‌ कहो ज्‌ । विदान दास कहत रुव खय 
यह्‌ सुख सदन लहो न्‌ ॥ ३६१ ॥ 
सुहावन सवान राधा सुख तिहरे बाट परया । यह्‌ जा शत्‌ 
गुणो शप अंग संग श्रूलनमे उवस्यो ॥ यह जा ज चोगुन 
चब कोन विपि भागनते जो बल्यो । वृदावन हित हप रसकं 
परीतमकेो हनी सुकृत कश्या \ २९९ 
राम्‌ मलार । 
एहो लाल अख्ये तनक धीरेधीरे । कारको इतना रम्‌क बद्‌ 
वत हुम उरञ्चत चीरेरवरि ॥ जो तुम शुकं कं अूटनकं मस = 
वृत हो नीरेनीरे । सागर कान्ह उरततिन्‌ कदू खत रजत 
प मीरे ॥ २६३ ॥ 
राग यमन्‌ । 
का हज सम्हारके मेरी सारी न टके । सथन कुज दुम्‌ 
डार कंटीटी काहू छोर जिन अके ॥ उन्‌ बातन्‌ अब भट . नर। 
छ ओर धोखे जिन भटके । लति किशोरी छाल जां घर 
कारको चरके मटकफे ॥ ३६६ ॥ 
शम महर्‌ 
कते शलो हिडोरे बतियां मने नाहि दरो । ष्रजा न मान 
यह काको रोककी लाज टरी॥ हाहा खात यह तो पया प्रतर 


दभर श्रूनरीटा । (११३) 


मके फंद प्री । रपिक गोविद्‌ अमिराम मामन धुन भर 
अक भर ॥२९३५ ॥ 
रम इह मर 
हिडोलनामं काई छ शूला राज ॥ म्दारा बुरुत हिया लज ¦ 
रत्र जडितके खभ जड़ाये अगर चंदनके प । रशम डोर पतन्‌ 
परैया उरआई सावनकी घटा ॥ श्यामा शरं धया लाव 


कार्िदीके तटा । उड उड अरा परत भुजन पर निरखत नागर 
नटा ॥ ३६६ ॥ 


रग सा 


फूलनकै ैगलेमे राज पिया प्यारी हो) पएटनके भूषण विचित्र 
सोर अगअंग पएूलनके वसन वदन छवि न्यारी हौ ॥ परस्‌ 
मरखारविंदं वचन पूरन सम पटी सखी तन मन शोभा र्व भध 
हा ॥ जैषो ह समाज साज आज नारायण माना कूज भमवनम 
पू पएुटवारं हीं ॥ २६७॥ 


कवित 
फूटनके संभा पाट पटयीसुपएलनक पएूटनक फुदने पदे दं लाट 


(4 भ 


डरे मे । केदै पदमाकर वितान तने एूरनकं एूरनकां क्ारर सु 
शूरत कोर मे ॥ पएूरुएी एलन सुफूर एलवार तदा एक्‌ 
ही एरस पे दै कुज कोरे मे ॥ एलन्ञारी पएूलभरी एल जरी 


फलनमें एल दी सी एल रदी पूरकं हिंडारमं ॥ २६८ ॥ 
राग कान्हरा धरपद्‌ । 


एूलनकी चन्द्रकला शीश परल एूलनके एलनकचुमका श्रवण 
सुकुमारीके । एूरनकी बन्दनी विशाल नथ एलनके एरनकरा 


(१३१ } राग्रत्नाकर्‌ । 


दा भाल राजत दुछारीके ॥ एूरनकी चम्पाकटी शारगरे एल- 
नके फूलनके गजा लिति कर प्यारीके । एूरुनकी परमे पा- 
यक नारायण पएरे एूरे भाग सदा छाडिली हमारीकं ॥ ३६९ ॥ 
कवित्‌ । 

पूरन चदोआ तने एलन एरस विषे पएूरनकी सेज ओं 
फूटन छि छेदी ॥ एूटनकी गरे मार एूलन करनएूर परूटनको 
दीक माग एलन भरे रही ॥ एटनके व्र ओ शगार स 
फूलनके विक्रमं मृगेश मन उपमा बने रदी ॥ एटी एर 


9 ७, (क 


वासी जाये वैदी प्राणप्यारी आज देखत बसन्त या बसन्त ऋतु 


हं रहं ॥ ३७० ॥ 
रग पील । | 
सो तू रखे री श्रु तरख भये । इत नव ज कदम लौ परं 
सत उत यमुना छ गये ॥ आवत जात छता निखारत इसुम 
बितानथ्ये । कल्याणके प्रु रीञ्च विवि भये चूत 
नये नये ॥ २३७१ ॥ 
मेरो छंडदे चया मे तो न्यारी बोगी । शूटनमिस मोहन 
लगरेथ अजौ रशेकत ना भूलोंगी ॥ रल्ता संग रगे श्रुल 
ल चूल मनी मन एग । लिति किशोरी तरल पैग कर 
लालन तो सग सय तूरछोगी ॥ ३७२॥ 
रि ददर) 
सुन सती आज बुन्‌ नहि जहो ॥ श्यामसदर पिया रस पट 
द अति ठंढ्यो देत । रूस तरल करे पेते धाय भुजनभर 
रत्‌॥ चितवन चपल चुरावत अनते दमे जनावत नेद । रसिकं 
गोविद अभिराम श्याम सग क्यों न जाय रस लेह ॥ ३७३॥ 


{डोर्रूनटीठा । (११५) 


रग सोरः। _ 
त्‌ समय शढनको प्यारी अरो लित रिडरे। रग विग 
चट नम्‌ छाई बिच पिच चपल चमक सुशई परत परम सुखदां 
चलत समीर श्चकोरे ॥ विषिधभोति पक्षी वन बोले मृगिन सहित 
मृग विहरतो नीषजंतु मिरु कस कलो यही अचरज मन 
मोर । कुषुमचीर पहर ्रजनारी साज सुमाज आज है भारी नारा 
यण षिजारं तिरी प्रीतम करत निहारं ॥ ३७४ ॥ 


र्गम्‌ । 


क 


या ऋतु षस रहनकी नारी । बरसत मेष मेदिनीके हित प्रीतम 
ह्रष षटाह्वीं ॥ जे बेली ग्रीषम ऋतु जरदीं ते तरकर रुपी । 
उपड नदी प्रेम रस माती सि मिलनको जादी ॥ यह संपदा 
खिर चारकक्र शोच पमल मनम । भूर सनत उठ चली 


राधिका दै दूती गलशाहीं ॥ न, | 
राग गारी । 


नहर नई कनै ॥ श्यामक संग रग भरी सोहत सखी 
नेर । भति सदर ततु सामी मानो नीर सणिनके षृ ॥ 
रेद्‌ कम्प सेपांच हो जन परत कष्ठ ओर । युक दुक अटनमे 
मेले दै कंवर ठजोईं शोत ॥ निरखो ्रूरन नेहकी सती चतुर 
शिरमोर । म जानी जानी समी सखि यह अलन कटु भौर ॥ 
सभी छक नागरी हग सुधारस प्याय । कपर श्प ध्र मोहनी 
परगट भेह रज भय ॥ २७६) 


राम यमन । 


७, ५६ 


घटत को श्याप़्े सम परसी सपर प्याय है । कजरे नयन 


५ 


मेनां बति अंखियव रं कटार है ॥ जीबन जोर मरार 


(११६ ) राग्रलकर । 


($ 


भक रकित किशोरी वारी है । रङिता करि परिहास कटी यई 
नागर नंददुलारी ई ॥ २७७॥ 
रग शर्नोटी । #॥ 
श्यामाजी बटे पीरी पोखर! पार गावत रै उचस्वर कोफिट रदी 
मरन मुख धार ॥ रमकनकी द्मकन नग भूषण शोभा विपिननिहार 
चौकाकी चमकन पर डाष् थत दामिनी वार ॥थरकतहै अतर अत- 
राटशिर पर सूही सारा खुमक वनी उर पौतकृचुकी सुख पर्‌ श्रमकण 
बार॥सजनी री इकं सोवरि आः अलनको रिञ्चवार। ताके सेग श्रत्‌ 
हे प्यारे करत अधिक मुहर ॥ कोन गाम क्या नाम तिहार 
करिये कषा विचार । तरुणिनमे अति शुद्र प्यार चतुरनमे वर 
नार ॥ कषिता केह बो री सामर नातर देहं उतार । राजसुता 
सग श्न आई दियो दी इर डर ॥ डोरी गह ठीनी छता 


४ 


ते दख दिये उतार । दस पुनि चपल बलया स्वे कोड पीवत 
जल वार्‌ ॥ सेननमे समञ्ञावत शुखसे वचन्‌ न सके उचार । 
नेदगामकी ओर बति उचे हाथ पसार ॥ अंचराकी स॒रकनमें 
ममणिकी परीं चिन्हार । हर दर दसत सकल व्रज सुंदरी 
यह वहीं सिवर ॥ नई पाहुन आई ब्ूलन वेधी धृचट मार । 
दावन दित रूप बकिगई छदम न सकत उधार ॥ ३७८॥ 
बकी छबि श्रत प्यारी । बकं आप विहारी ब बकर्सग 
सकूमारी ॥ बक घटा षिरी इत चमकन चपला न्यारी । 
शित किशोरी बाकी युसकन्‌ वकं पग पर बुरी ॥ ३७९ ॥ 
राग पीट सेमटेकी राहमं 
कौन चदे पदले सुरग दिंडरे । सोई करत मनुहार धियि हिति 
रमकेदेत जोराजोरे । गावत राग तान मधुर स्वर कोटि काम चितं 
चोरे। रमिकं प्रीतम यह होड पियापरी रीक्षदेत तरण तोरे ॥२८०॥ 


हिडर्रूरनटीटा । ( ११७) 


राग सोर । 

गाय्‌ चरायके गिरि धार्यो तुष्टं अखन समञ्च कटाहे । अति 
सुकुमार प्रिया गौरगी ता सग श्रूलोहि चाहे ॥ हम जो सिखर्व 
तैसेहि सीखो कहा कषित हो भरे उमाहै । वृदावन हित शूप बिग 
ह्यं एयाकं षा है ॥ ३८१ ॥ 

रमर वरा सास । 

तेरी स्रल्न अति रस सानी सुखदानी श्रीराधा वह खइले। 

गावत्‌ षजावत्‌ रिल्लावत प्रियाको तान तरगन सष मि आरे ॥ 
सब शङ्कार हार एलनके प्यारीको परावत मनमे चादर । राधे षर 
कृष्ण यादी कृपा कर विपिन बसीवो अनत न जाव्रे ॥ ३८२ ॥ 
„ . राग मलार । 

मलो तो सुरंग हिंडोरे शला । मवे बयार कष हित्‌ वित दे 
तन मन खंम बनाञं ॥ सध पटली बुष डंडी बेरन नेह विीना 
विकछाञ। अति अवसेर धर ठक कलसा प्रीति ध्वजा फदराॐ ॥ 
ग्रजन इक किलक मिख्वेकी नेद नीर बरसां । श्रीिदरख 
गिरिधरन लालको जो इकरे कर पा ॥ ३८३ ॥ 

भगत कव देखू इन नयना ! राधानूका सुरग चूनरी मोहनकां 
उपरेना ॥ श्मामा श्याम कुञ्च तन चितयो यत्न कियो कष्ठ मेना । 
श्रीभटके प्रभु नयनन निरखत जर आई जक सेना ॥ ३८४ ॥ 

भीगत ङु्रनम दोउ आवत । ज्या ज्यों बरद परत चुनरी पर 
त्यों त्यों हरि उर लावत्‌॥भपिक स्कार होत मेघनकी द्रम तर्न 
बिलमावत्‌। वेदैष ओट करत पीतांषर वे चुनरी ज ओदावत।तिसेहि 
मोर कोकिला बोटत पवन बीच घन धावते मुरी कर मन्द्‌ घोर 
स्वरराग मलार बजावत ॥ भीजे राग रागिनी दोड भीमे तसु छषि 
पावत।मूरदास हरि मिलत परस्पर प्रीति अधिक उपजावत्‌ ।३८५॥ 


( ११८ ) रागरलाकंर्‌ । 


छ (दि (वि 
इारटला 
=त७<>ू--~- 
मि जल] 
प्यारी पिया दो खेत हरी । नन्दनेन त्रजराज 
श्रवृषभादकिशोरी ॥ परमानन्द प्रेम रस॒ भीने लिये अबीर भर 
्लोरी । करत मने चित चोरी ॥ भुजभर अक सङ्कुच तज शुरु 
जन बिचश्त है मि जोर । टी अलका उर ङण्डलसां वेसर 
रीत फंस्योरी ॥ चठो श्यावो गोरी ॥ कर कड्ण कञ्चन पिचका 
री केषर भर ठे दोरी । छिरकत फिरत इस लिये हषंत निरखत 
ईस शुख मोरी ॥ चलो क्यो होशष्यो बोरी ॥ धनि गोकुल धनि 
धनि शीवृदावन जहे थह फाग र्योरी । श्रीरसरग रज्र ब्रन 
प्र वारो वेङण्ठ करोरी ॥ क्ति काशी जँ थोरी ॥ ३८६ ॥ 
रगहरीसारम। , _ 
श्यामा श्याम सों हेरी सेरत आज नई । नंदर्नदनको राधे 
कोनो माधव आप्‌ मह ॥ सखा सखी भई सखी सखा भये यज्जुमाति 
भवन गई । बाजत ताल मृदंग श्चोद्च उफ नाचत्‌ थेह थेह ॥ गोरे 
श्याम सामरी रषे या मूरति चितई पर्ययो प देख यञ्चुमतिक 
सुध बुध विसर गहं ॥ सुर श्यामको वदन विलोकत उव्रग 


कठ ॥ ३८७ ॥ 
भ जङ्खला 
4 या त्रनमें कैसी धूम मचाई ॥ इत ते आई कर्वर राधिका उतते 
रवेर $न्दीईं । खेटत फाग परस्पर हिर मि या छबि षरणि नं 
जाई ॥ घरे घ्रबजत बधाई ॥ बाजत तार मृदंग श्चाञ्च डफ मजीरा 
पहनाई । उडत गुरा छार भये बादर केसुर कोच मचाई ॥ मनां 
प्रघवा श्र राई ॥ गभे सेन द्‌ सष ससियन यथ युथ मिट धाई। 


खट] ( ३१९ ) 
पकरोरी पकरो श्याम सुदरको गृह अव जान न पाई ॥ करो अपने 


मन्‌ माई ॥ छीन लियो सख सुरी पितांषर शिर पर नर उटाई। 
बद्‌ भाल नयनम्‌ काजर्‌ नकेषेसर पहराई॥ मनो नई नारि बना६॥ 
क गयं तरपिता नंदजी कहं यशोमति माई । कह गये तेर सता 
स॒गकं कं गयं बरु भाई ॥ तूमने अष छेत्‌ घडा ॥ फुवा रि 
विन जान न ग] करयो कोटि उपाई । ठेहां उकाय कषर स 
।२नक। तुम र चर खरा६॥ छीन दपि माखन्‌ खाई ॥ धनि गो- 
डल धनि धनि ग्ीवदावन धनि यघुना यदुराई । राधा कृष्ण यु 
गल जार] पर नददस बलिजाई॥ प्रीति इर रही न समाई ॥३८८॥ 
_ _ , रागसारग 
. रकया नाय बनावो री । कटि दगा गल मारि कंड्की 
चद्रा शाश उद्वा रा॥ गार गुलाल हगनमे अजनर्षेदी माह लगा 


म 


र । नारायण तारी बजायके युति निकट नचावो री॥२८९॥ 
॥ राग्‌ जंगल! 
` „ श्याम मासं न संल हारी पालागों कर जोरी ॥ गेयां चरावन 
म निकी द सास ननेदकी चोरी । सगरी दरिया रग न भिनेवो 
इतनी सुनो बात मोरी ॥ छीन श्चपट मोरे हाथमे गागर जोरसे ब 
दिया मरोरी । दि धडकत मेरो सोसि चृत हे देह कैत गोरी 
गोरी ॥ अबि गाल लिपट गयो मुखसे सारी गमे बोरी । पाप 
हजारन गारी देवै अर्‌ वारम जीती न छोरी ॥ एग खेटके 
तेने रे मोदन क्या कोनी गति मोरी । रहास आनन्द भयो उर 
 लाजरदी कष्ठ थोरी ॥३९० ॥ 

 रगजगला। , 
थारे करूगी कपोरन खल जी म्हारी अंगिया न ओं ॥ यद 


(१ 44 


अगिया नहिं भटुष जनकको द्रेभत हये तका । नहिं अंगिय। 


( १२० ) रागरत्नाकर । 


गोतमकी नारी छुअत उडी नंदखाल ॥ कहा विरोक भुङटी ङ- 
रल कर नदीं पूतना खार । यह अगिया काटी मत समन्लो जा 
नाथ्यो पाताल ॥ गिरिर उगय भयो गिरिधारी लाखा नदीं जा- 
नो बजवा । जाओजी खाओ स॒दामाके तंडक गौवनके रखवा- 
र ॥ इतनी सुन युसकाय सोरे खीनो अषिर गुलार । सूरश्याम्‌ 
प्रभु निरख छिरक अंग सखियन कियो निहाल ॥ ३९१ ॥ 


राग श्रूपाठ जग्ला। 


क. केप ५५ 


“डगर मोरी छ{डि श्याम दिवजाबेगे नयननमें । भल जामे 
सब चतुराई खाल माकूगी सेननमं ॥ जो तोरे सनम हारा खेल. 
नकी तो छेचल दुजनमे ॥ चोभा चंदन ओर अगजा छिरक्गी 
फागनमे॥चंद्रसखी भज बालकृष्ण छवि रागी है तन मनरमे॥३९२॥ 

२{भ जगल । 
जनि जाओ आज कोड पनिया मरन ॥ ठाद मगमें मो- 
हन इक इकको मारत पिचकारी तकत्‌क ॥ जिनको चाहत तिनका 
रेगमे भिगोय डरे गाधि देन लामो न्यारो बक बकं ॥ उनको 
देखके उलट दौर आई युख अपनो इक बारी टक ठकं ॥ शीश 
कैपनखगो पय थकन्‌ लगे छतिर्यो करन छगी न्यारी धक धृक ॥ 
आई बसंत ष्रिररोकी मोजसो सब रंग रद्य बनवारी छक छक।॥ माज 
हरी तिहार यदी रंग रदेगो संग चलनको में रदी तक तक्‌॥ ३९३ ॥ 
राग गजट । 
मची हे आज बंशीबर पै दोी । खड़ा नर गेले भररंग 
मोली ॥ गई थी मे अभी दधि बेचवे को, पट मोहन मटीं मुख 
मेरे रोरी ॥ पटक मटकी पट अचर टक कर, लपर द्रकाई 
चूनर ओर चोटी ॥ अजब नरखस्हे नदका ईस मटक कर, खगा 
बातमि मेरी नीवी खोरी ॥ य कख में दर्ता उस नंदके कीं; 


होरीटीखा । ( ३२१ ) 


कहा मे क्यो जी यह श्या है ठढोली ॥ अटकते हा जो हरदम 


४.९ 


हमसे मगमे चलो अष माफ कीजे हदली शी । नी हु दासी में 


अ, द 


कृष कृष्णा तेरी षप, अब हमसे न बोलो रदी बोरी ॥ ३९४ ॥ 
रम वसवा हय, 
मोको रंगमे बोर डारीरे इस नदके चैट विहारी । ठे वृका मेर 
सन्युख अषि भर पिचकारी मेरे मुख पर उरे ठे कखा उपर ढर- 
कृवि एसो दढ विहारी ॥ कहा क का जाड मोरी आली या 
नमे अब भई कुचाटी चितवन रहन फस गल डरे एचतं है 
मोरी सारी । जेकर पाञ पकर वाको हो भी कपर कष ना गों 
ब्रह्मदास हियमे अभिलाषो मुख मीडां गिरिधारी ॥ २९५ ॥ 
, राम हरा । 
केर रग डार गयो मोरी बीर । भीगगयो अति भतल रोदा 
रि कचकी चीर ॥ घारत इकुम ताक कुचन पर एसो निपट 
बेपीर । छित किशोरी कर वरजोरी खसं मठत अवीर ॥ ३९६॥ 
रंगन भीग गई हो मोहन सारी सुरख नहं । बरजत ननदी प 
हिरत निकसी अवद मोर ईं ॥ नेक अनोखी गारी गवे या 
मति किनि ददं ॥ देया सखी या गोकल बसके एमी कमू 
त भई ॥ ३९७॥ 
राम पर्ज। 

“होरे मोहन हरी रग दोरी । कारह हमारे ओंगन गारी दें 
आयो सो कोरी ॥ आय अचानक भुज भर पक्री गहि बैयो जो 
मरोरी । दैया सखी यह निदुर नैदको कीनी मोसो जोरा 
जोरी ॥ ३९८ ॥ 

रग होरी मे प्रीतम पाया मेरा दौव लगा । सुनरी सखी तोहि 


4 


सची कहत श ते मेरा खा बताया ॥ बहत दिनन पे माय 


( १२२ ) रागरत्नाकर्‌ । 


सजनी सुहाग भाग में पाया । देया सखी या गोर बसके कि- 
या अपना मनमाया ॥ ३९९॥ 
राग जगल 

या ओहना मोहिं आन टम्योरी। सखीको रूप धरयो नदनंद 
न्‌ आयो हमारी परी ॥ मँ जान्यो कोई परम सुन्दरी आई हमा- 
र ओरी । धायके मँ चरण गद्योरी ॥ चरण पलार मन्दिर ठे 
ओह हस ईष कंढ लम्योरी । सुन्दर वण मधुर स्वर सजनी तब 
मेरा जिया वशग्यो री ॥ प्रेम तन हरदी बोरी ॥ मोदिं लवाय 
ग्‌ईं नमे कर छर बरु बहुतेरी । निपट इकेरी मोहिं जान 
मरो तन मन आन गद्य री ॥ ठ छलिया नन्दकोरी ॥ एसो 
री यह कुचबिद्यरी याते कोड न षच्योरी । पृरदास त्रजकी स 
खियनमें पारक्य प्रगस्यो री ॥ जाने सब कोरी ॥ ४०० ॥ 


अनुरागठाला । 


/ राग खंमाच। 

दशन देना प्राण प्यारे । नदरा मेरे नेनोफे तारे ॥ रीना- 
नाथ दयार सकट गुण नव किशोर सुन्दर सुख वारे । हम माह 
नं मन केत न रोक्ष्यो दशनकी चित चाह हमारे ॥ रसिक खु 
शार मिलनकी आशा निशि दिन सुमिरन ध्यान लगा रे ॥४०१॥ 


रग सरड। 
तोहि उगर चरत का भयोरी बीर । कटं पगकी पायल. कटं 
शिरको चीर ॥ महं बाकी न कहु सु बुध शरीर । तेरे मतवारन 
सम शचुमत नयन । यख भाषत है तरू अति पिरहकै बेन ॥ मानो 
घायल काहूने करी हगनतीर ॥ मोषो नारायन जिन रख दुराव 


४ 


अररागढ.ल (१२३) 


जो तृ करेगी सोरम तेरो करं उपाय ॥ जापो रोग ह घटे हरै 
सकर पीर ॥ ४०२॥ 
शग पट्‌ | 
आक री तू क्यों र सुरक्ाय । पनिघट ग्र यमुनाजर 
भरने आई है रोग टल्गाय ॥ केशो कारो च्‌ उजारो टना डां 


प 


गयो । करो उपाय सखी अषमेरो ब्रननिधे वेद मगाय ॥ ४०३॥ 


| राग रामकं | 
“ मे श्याम दिवानी मेरा दरद्‌ न जाने कोय । शूली उपर सेज 
पियाकी किसाेषे मिना हेय ॥ वाथल घायलकी गति जनि 
भिस तस लागी होय । मीराके प्रभ गिरिधर नागर वेद सम- 
टिया होय ॥ ४०४ ॥ 


राग देश 
नाशी हून जाने बैदा निपट अनार रे। वटी सब शूठ पर। 
ओंषाधे नकारी रे ॥ जार वेदं घर अपनेक। मारे पीर भारं २। 
युना किनारे गदी ओ कदूमी सारी र ॥ दनक दाय मार्ह 
नयना भर मारी रे । गोले षेद षस संवरो विहारी रे । वाहीको 
बुलाये दिखाओ मेरी नारी रे ॥ परुषोत्तम प्रभ बेद्‌ हमारे गाही 
छषीरे ते लगी हँ मेरी यारी २॥ ४.५ ॥ 
सवेया । 
कारेको वैद षुखावत हो मोहिं रोग गायं न नारी गहो रे ॥ 
बो मधु धुरी मुस्कान निहारे भिना केदो केष भियो रे ॥ 
चंदन काय कपर प्रिलाय गुलाब छिषाय हराय धरो रे ॥ 
ओर इलाज कष्ट न षने ब्रनराजं मिरे सों इाज्ञ फरो २॥ ४०६॥ 


( १२४ ) राग्रलनाकर्‌ । 


| कृवित्त । 
५ कोड को कुलटा डलीन अङ्कलीन को कोड कहो रेकन 


कृटंकन कुनारी ह॥ केसो दवरोक परलोक तिररोक म तो खीनो 
हों अलोक लोकं छीकन्‌ ते न्यारी ह ॥ तन जाओ धन जाभो देव 
गुरुजन जाओ, जीव क्यों न आजो नेक ट्त न टारी द ॥ 
वृन्दावन वारी गिरिधारीके यट वारी, पीत प्ट बारी बरकिीं 
मूरति पे वारी दह ॥ ४०७॥ 

र तजों बन तजो नागर नगर तजो+वशीवट तट तजो काहू प 
न लजहों ॥ देह तजो गेह तजो नेह को फेसो तजो,आज काज 
राज्‌ बीच एसे साज सजहों ॥ षावरो भयोहै कोक षाव्री कत्‌ 
मोको बावरी करते मे काहू नाबरजतदरं ॥ हैया सुनेया तजो बाप 
ओर्‌ भया तजो देया तज मेया पे कनह्या नारिं तजह ॥ ४०८ ॥ 
८ तोक परहिरावो पाव बे के भरावो, गाढे बधन र्षैषाबो ओं 
सिचावो काची खार सों ॥ बिष रे पिरावो तपि मूढ भी चरा, 
मादी धारमे बदा बांध पत्थर कमालसों ॥ विच्छ टै बिवो 
तापे मोहिं ठे सुतागे फेर, आग भी लगाषो बाप कापर दुसा- 
लसों॥ गिरिसे गिरावो काटीनागमे डसावो दाहा प्रीति ना हुड़ावो 
गिरिधारी नदलालसो ॥ ४०९ ॥ 
| सवेया । 

'मोरपखा सुरी वनमाल लगी हियमे हियरा उरमेगयो री॥ ता 
दिनिते निज वेरनको मे तो बोल बोर सभी जो सद्यो री ॥ अव 
तो रसखानसों नेह लग्यो कोड एकं कृदो कोउ लाख कटौ री ॥ 
ओर तेरंगरी न रहो इक रगर॑गीरेते रंग रदो री ॥ ४१० ॥ 





अनुरागटीला । ( १२५ ) 


कवत्‌ 
जिन जानां वेद तेतो बादकी विदित हीय, निन जानो लोक्‌ 
लोकं छीकन्‌ प लमंरो ॥ जिन जानो तप तीनों तापन सो तप्‌ 
तप, पच अग्रि संगले समाधि धधंमरो ॥ जिन जानो जोम वेतो 
जोगी चग ग जिये, जिन जनो जोत सो जोत ठै जर मसे ॥ 


हौं तो देव नन्देढमार तेरी चरी भई मरो उपहास कोड कोटिन 
कृकर मरो ॥ ४३१ ॥ . 
सवय 


सुन्दर मूरति दृष परी तवते निय चंचल होयरहा र ॥ 
शोच सकोच सभी जो मिटे अर्‌ षो कबोल सभी जो षश ३ै॥ 
रति दिना मोहि चैन न आवत नेनन ते जट जात बहा है ॥ तपे 
कहै सखी लाज करो अब लागगई तब छाज कट है ॥ ४१२॥ 
। रण भखी । 
छाग ग्‌ईं तब छाज कर्यं री।जे हम ले नन्द्दनसो 
ओरनसों फिर काज कहा री ॥ भर भर पिये प्रेमरस प्यारे ओे 
अमरुको स्वाद्‌ कहा री । ब्रजनिषि त्न रस चास्यो चाहै या 
षुख आगे राज कहा री ॥ ४१३॥ 
र पात| 
लामी रे खगनियां मोहना सां ॥ इन्द्र श्याम कमल दर 
लोचन नन्दुनुको छे छकनियां । कष टोना सा डर गयो री 
कैसे मरन जाउ पनियां ॥ कृष्णदासकी प्यास मिटे जब निरखो 
गिरिके धरनियां ॥ ४१४॥ 
रग गहन सा२८। 
मने देखी री आज माहनको ईन । अधरनपे अद्र 
णाह मोतियनकी छर पांति दशन ॥ वा शोभके हग रहे प्ये 


( १२६ ) रागरत्नाकर । 


पनि कगे भर मरके पसन । नारायण तसो मोहि सजनी सुषा 
न रषी निज षदन्‌ वसन्‌ ॥ ५१५ ॥ 


रि कान्हरो । 

आज त्रनराजकी देख शोमा नई ग ततु भूल सुष भरं रो 
बषरी ॥ अधर रंग पान भुसक्यान जाद्‌ भरी ताहूपै चिति हरन 
हगनके भाव री! कंडलनकी हलन छन मन मदनकी चरतं 
गज चाल वश करनके चाव्‌ री॥ निरे इूप नारायण हरयो 
हियो कौनसे भाग्यं लम्यो १ दवि री ॥ १६॥ 

राग खट । 

आम नन्दलालश्ुख चन्द अयथननं निरख परम सङ्गर भयो 
भूवन मेरे ॥ कोटि कंदपं छावण्य एकत्र कर वारो तहं जबहिं 
नेक हेरे ॥ सफल सुखसदनं ह्षत पदन गोपवर प्रषलदट मदन 
जनौ पग धरे । कहो कोर कैस ह नाहि सष बुष रहे गदापर 


मिश्र गिरिधरन टेरे ॥ ४१७॥ 

मुकुट माथे. धरे खोर चन्दन करे मा सुप्ता गरे कृष्ण हेरे ॥ 
पीतपटं कटि कसे कणं ङण्डल ठमे निशिदिना उर से प्राण 
मेरे ॥ सुररिका मोहनी कर कमर सोहनी छे कनक दोहनी खिरक 
रेरे ॥ लाल लोचनं षने लित रसमें सने सेनसे अनगिने वार 
टेरे ॥ िंकिनी काछनी दैत शोभा घनी देख कौस्तुभ, मनी सुर 
छकेरे॥ प्रभु छवीलो रीर रसीलो आरी ल्प्रसे मग्र मनमें 
षृसेर ॥ ४१८ ॥ 

राग व्टिवट । 

माई री आज ओर काद ओर दिन प्रति ओर ओर देखिये 

रपिकं गिरिराज धरन ॥ दिन प्रति नर छबि बरणे सो कौन कषि 


अनरागरीखा । (१२७) 


नितदी शृङ्गार बागे व्रन वरन ॥ शोभासिशु श्याम अंग छविके 
उठत तरंग लाजत कोटिक अनंग विश्वको मनहरन ॥ चतुर्युज 
भभु श्रीगिरिधा्यक स्वह सुधा पान कीजिये जीजिये रहिये 
सदाही शरन ॥ ४१९॥ 

माई री आजको शङ्कार सुभग सावर गोपालजीको कहत न 
बने कडु ३ेखे दी बन अवे ॥ भूषण वसन माति भाति अङ्‌ अद्ध 
अद्भत कांति रुटपदी सुदेश पाग चित्तको उुरावे ॥ मकर कुण्डल 
तिलक भाट कस्तूरी अति रसा चितवन लोचन प्रशा कोटि 
काम छजावे ॥ कंठ श्रीवनमाल पटा कटि अन छवि इर 
निरं ्रियनके धीरज मन न अवि ॥ मेरे संग चल निहार ठे 
हरि कु द्वार हित चितकी बात कृहत जो तेरे जिया भव ॥ 
चतुभुज प्रभु गिरिधारीको स्वप सुधा पीवत नयनन पुटतप्त हून 
अवि ॥ ४२० ॥ 

रग भेखी 

छवि आदी बनी बनवायी की । मोर बुढुट मश्चरछ्त्‌ ण्डलं 
अलकां पचखारी क ॥ मृदु युखंकान अन्‌ नयननष्मौ को इरण 
मिरिधार शी! फृष्णदास युगर जरी प्र तन्‌ मनं धन सम्‌ 
वारी शी ॥ ४२३॥ 

राम कान्ह्रा। 

रीदहँताया मग निकसी आय अचानक कृष्ण रवर 
ठदैरी अपनी पर हृष्टि ह सेष्टि मिरी रोपर रोम शीतल 
भूर मनम इखत्‌ कदु कम रर । खट पग टिप माड 
प्री री भुन प्र पान सात युपकरात ओरं शरिये चन्दन 
खोर । सदां मदन मोहन वृकि बिहारी खल मनम आवत कब 
मिग दोर ॥ ४२२॥ 


( १२८ ) सुमरलनकर । 


राण सद्र । 
एरी मे तो सहज स्वभाव गईं नन्दनूके तहां ख्यो सुख 
ओर इकट श्याम नका धज सां गदे मवनकं पौर ॥ रतन श्रुगार 
बहार सनी माथे केसर खोर । नारायण सो छषि हग ई रदी 
न्‌ काजर 2 ॥४२३॥ 
रग काल्गडा 
भवन्‌ बे निकसे नन्दकुमार । पचरगी चीरा शिर सोहै चितन 
पै बलिहारी ॥ कानाम युतियनको चोकड़ा गल पएरटनको हार । 
नारायण जे आपह सुन्दर तिनको कहा शगार ॥ ४२४ ॥ 
रग कह । 
सुषनेमे द्र दिखाय मोहने मन्‌ हरीनो प्यारे । रैन दिना 
मोहिं कट न परत ह तलपफतं जिय अङ्कुलछाय ॥ ललित भिभगी 
माधुरी मूरत नयननमं रदी छय । कृष्ण प्रिया छि देख मनोहर 
बिनि दामन गई दों षिकाय ॥ ४२५॥ 
राग दञ्च। 
हैसके मारी मेरो मन टठेगयो बडी बडी ओंखनवारो कारो ॥ 
मोह कमान बान जाके लोचन मेरे हियरे मारे कसके । रजा रजा 
भयो री करेजा मेरा भीतर देलो.घसके ॥ यतन करो यन्तर छख 
स्याओ ओषधल्यावो घसके!रोम रोम पिष छायरहो हे कर खाय 
सके ॥ भो कोई मोदन मों आन मिलावे मोदन गर मिदुगी 
हैसके । चन्द्रसखी मज बालकृष्ण छबि क्या री कृषं घर 
वसुकं ॥४२६॥ 
२।ग क्षम्पाच। 
सुन्द्र मुख सुख सदन श्यामको निरख नयन मन थाक्यो । 
बारिक होय बीथिनसों निकस्यो उकं अरोखे शक्यो ॥ लाने 


नागी । ( १५९ ) 


इक चतुराई कौन्दीं गेद्‌ उछाल गगन्‌ मिप ताक्यो । बहुरे लज 
बैरन भई मोको मेँ धारन सुख दाक्यो ॥ कद करगये प्रेम चितवन 
सां तति रहत प्राण मद छाक्यो । सुरदाम प्रम सर्वस छगये हसत 
हसत रथ ह्यो ॥ ४२७॥ 
रमदञ्च) 

अपने गृहसं निका अवटाती दूजको चद चयो । कोय 

कृद काकी सुन्दर को कहे काह्रूकां रासी॥ आगमे मिरे नन्दनुके 
नन्दन मारत गेंद मचावत हसी ॥ षृचटको पट चछर गयोरी 

दूजकी हग पूरणमासी ॥ ४२८। | 

। रग व्रतत 

मोर मुकुट बंसीवारने मन मेरा हरटीना । हय जो गई युना 
जल मरने आगे पिले रसभीना ॥ युञ्चको देख य॒सकात सवरा 
चितवनमे कदु रोना । विवश भई जल भरन षिसरगयो घडां 
धरणि धर दाना॥लोकलाज इटकान विक्षर गई तन मन अर्पण 
कीना । कृपा सखी महं कूप दिवानी अधर सुधारस पीना ॥ 
श्रीगोपाल धार उर अपने जन्म सफर करीना ॥ ४२९ ॥ 

रभ्‌ अड 
हों गई ययुना जल टेन माई हा सवरस माही सुरण केशरी खर 

षमी दाम अभिराम कण्ठ कनककी दरी दृल्कत पीताम्बर 

खोरी ॥ नान्दीं नान्दी बदनमे गदो री बसरिया बजवे मे 
मालाकरी मीटी तानने तोटाकी छवि नेकहू न जोदी । सुरश्यामं 
मुरय॒सक्यान छबि री अंसियनमे रदी तब न जानां दँ कोरी ३० 

रा रखता | 

9 मन हरयो है मेरो वा नन्दके दुलारे । मुसकायकं अदासो 
नयनोफे कर इशारे ॥ इक हृष्िमेरी वाने जाने कंहा श्यो ₹ै) 


{ १३०) रागरत्नाकर 1 


+ +. 


नहि चेन रेन दिनमें वाके बिना निहार ॥ चीरकं पेच बकि रर 
खकुट बक रद्योदे । कटि किंकिणी रतनरकी। तपुर षजत हे प्यारे । 
सर बुखाक सो गट मोतियोंकी माला । कंकन जडाऊ करम 
नख चद्रसो उजारे॥ छषि देत आरसीमे सन्दर कपोर दाख । 
पर्छ समान लोचन नह सानपे संवरे ॥ पएूरकि हाथ मजरं 
युख पानकी लल [ई । काननम मोरतीबाल कुण्डलदहू ञ्रूके न्यार्‌ ॥ 
ख्ख श्यामकी निकाईं सुघघ्ुष सकट गवाह । बोरी बनाय मोको 
कित गये दसीवारे ॥ जतर अनेकं मतर गडा तबीज राना । स्यानं 
तबीष पंडित कर कोटि यत्न हारे ॥ नारायण इन हगननें जस्‌ 
व्‌ रूप देखा ¦ तचो भये हँ ध्यानी उघरत्‌ नीं उघारे ॥ ४३१॥ 

दिलं ठे गयो दमारो दलाल दैसते ईसते । बृन्दाविपिनका 
कुजं जाती थी रस्ते रस्ते।+बह आगयो अचानक जुरेको कस्ते कस्ते। 
चित छट पडा बदनपर बालम पैस्ते फैरते।भुशकलसे बची नागिन्‌ 
अकूकोंसे उस्ते डस्ते । प्यारीके संग खड़ा था वह्‌ सांवरा बिदहारी। 
इग कौर मोर मेरे सनो जड़ी करारी ॥ सुध बुघ रही न तनकीं 
सब भृलगईं हमारी । य्ुनाके तीर सन्दर जर्हे एरी फुलवारी ॥ 
कनी कमरसे काचे सुन्दर सखोना टोट । कस पीत बसन आ 
कृटि बधि वह कछोरा ॥ गेयान कदू पारे रग देखनेमे छोरा । 
चितवनके बाण मारे सब भांतिसेहे खोरा ॥ गोङरुकी गैर सुञ्- 

स पे आ विहारी । थी संग उसके सुन्दर वृषभातकी इलारी ॥ 
स्या हेसकीसी जोडी ओंखो लगी पियारी । म दोगई दिवानी 
जवसे वह छषि निहारी ॥ ब्न्दाषिपि कि गलियों दो कचांदसे 
खंडथे ॥ युसकाके करत बति नयनोसे रग रखुड थे ॥ मदं रूप्‌ छवि 
छकेसे रलते नदीं अड़ थे ! सखियोके यूथ केते बेदोश पंडये ॥ 
ई लित कशोरी बजवाल रदैस्ते हस्ते ॥ कुं नोमे लेगया छर 


अनुरागरीला । ( १३१ ) 


गोपाल स्ते दस्े॥ कड नाद सी पुडिय्‌। पटर र्ते सते ॥ 
हस्ते वह करगयो बेद्रदी बेदार रस्ते रस्ते ॥ ४२२॥ 

न्द्र अनूप जोड़ी अति मनकी भावती । देखी म आजं 
मगमें कुजनसौ आकती ॥ ओग अग देत शोभा भूषण जड़ 
आली । नयननमें सोहै कजरा अधरनपे पान लाटी ॥ प्रीतमके 
कंपे कर धर प्यारी अनंद सौ । हसर्हसके करत बातं खख कलि- 
त चदसों ॥ पग धरत होरे रे गति देख हस छने । बरपुर परम 
मनोहर अति मधुर मधुर वाजे॥यह भांतिसों मगन है कीडा करत 


क 


दोउ । नारायण रसिकजन्‌ षिन यह्‌ रस न जाने कोउ ॥ ४३३॥ 


राग देश सोरढ। 
८राघा नदकिशोर य सजनी जो मिरे कुजनम दोउ र ॥ शीतल 
सुगंध तीर यथुनाके बोलत शुक पिक मोर । ज्यो तमालसे मिरी 
हे साधुर ज्यों सावन घनघोर ॥ रसिक विहारी हरन दो 
पिल नीर क्षीर इकर ॥ १३४ ॥ 

राग मेखी । 

मलार रगीट छेछा ते जादू मोपे डरा । समयी तान इनाय 
युश्छीमं पोह लियो प्राण हमार ॥ तांडी आन मेरो जीयामें 
वमग जानत है जग सारा । विद्र षिपिन षिनोदं विहारन इक 
यृ होत न्यारा ॥ ३५ ॥ | 
गजट । 


तनं वसीमे जे। गाया मेर्‌ जी जानता है ॥ सेकड। बेसी सुरी 
आर हजारे तनि वह मजा फिर नही पाया मेरा जी ० ॥ नाथते 
कूदके नाथ लिया कालीके । श्यामल श्याम कृहाया मेरा जी°॥ 
हमे मारको कोन उठे मोहन । दूवते ्रनके{ बचाया मेरा जी °॥ 


24“ < 


( १३२) रागरलाकर ¦ 


जव द्रीपदीका चीर खीचा दुश्शासननें अबरको टेर लगाया मेरा 
जी ° ॥ करहातकं सिफत कष करुणाकर तेरी । कृष्णदासके मन 
मुषा मरा जी° ॥ ४२६ ॥ 

याद्‌ आता है वदी बंसीका बजाना तेरा । छगया दिलपर 
मेर तानका लगाना तेरा ॥ जिस दिनसे दिलमं समाया क्यो नजर 
आता नदी । मे पता केसे टगाडं चरका ठिकाना तेरा ॥ खुशनमा 
आवाज शीरीं सुनके मायर दिर इजा । अव॒ कहूं लगता नहीं 
फिरता हू दीवाना तेरा॥ कानोमं इण्डल शिर युङ्ट चलफे तेषैम्या 
घब ह । यह अद्‌ जीसे न भूरे रके दिखाना तेरा॥ दावम एेसे 
फंसे बाल ओर गापी सभी । यह वयां किससे कं गरा 
चराना तेरा ॥ नाग नाथन्‌ केशी मथन्‌ इद्रका तोडा गदर । सात 
स्रसकं सिनमे गोवद्धनका उढना तरा हों गुनहगार रोशन शुहतसे 
द्रपे पडा । यह सिफत जाहिर जहाम पार लगाना तेय ॥४२७॥ 

रमिम्खा 

शरहृष्णजीको ध्यान मेरे निशिदिना री माई । माधुरी मुरत 
मोहनी सूरत चित्त छियोहै चराई ॥ काल पाग लटक भाल चिक 
बेसर केठमाल कणपूल मन्द्हासष खेचन सुखदाई । माोरपङ् शीश 
धरं मोतिनको हार गरं बानूर्बद पर्ची कर युदक सहाहं ॥ क्ुदर 
धण्टिका जहर गृपुर षिचिया सुदेश अङ्ग अङ्क देखत उर आनन्द 
न्‌ समाई । मुरलीधर अथर श्याम ठे व्रज युवती माहि सप्त सुन 
तान मान गोवद्धन राई ॥ निरख रूप अति अनूप छक सुर नर 
॥ मान ब्धम्‌ पद्‌ किंकर दामोद्रबलिजाई ॥ ४३८ ॥ 

सोरे सों ध्यान मेयो निशिदिना री माई। मनके महल 
प्रीति कुज तामे यादवराई ॥ कोम चरण श्याम करण नख 
शिख चख चौहदी होत पयन पर पैजनी सो षिधना ने बनाई । 


अनगगटीा । ( १३३ ) 


1 [त 


दाने पद पदम ताते टो कर धरत आली एेसे चरण दुखकं हरण 
हैँ सदा सुखदाई ॥ लालसी इनार तमे कथनको तार सखी 
कठिनी पचरगी तापे फिक्िणि छि छई । गूजमाल युक्तमाल 
कठ बनी कोस्तुममाणि पीतांबरकी चटक तामे दामिनि शति पाई ॥ 
बानून्द्‌ प्हुची युद्री नगनको अति चमत्कार अरुण अधर 
पुरी मधुर मधुरं सुर बजाई । कमलनयन इण्डल कांति गण्डन 
प्रतिषिम्ब होत आनेदसो युख सम्हार र्यो री मुसकद॥ मोर मुकुट 
अति चटकत ूवरवार अलके ञ्लक केसरको खोर उर्मेग चटी 
सुदरताई । कँ भगवान हित गमराय प्रको निहार श्रीगुपाल 
श्रीयुपाट रसना लवलाई ॥ ४३९ ॥ 
रग जगट।। 

ब्र तर सवयो गदो । पीत इकू गरे बिच सेरी चद्‌ चीर 
घाद ॥ मोर युङट पीताषर साहे फटा कस गादो । परुषोत्तम 
प्रभु तुम्हरे मिलनको मो हित अति बाद ॥ ४४० ॥ 


राग रड। 


जवते मोहि नन्दनेदन दृष्टि परो माहं । कदा कहू वाकी छबि 
वरणी नाहि जाई ॥ मोरनकीं चद्रकला शश युक्ुट सोहै । केसर 
को तिलक भाल तीन रोक मोह ॥ डली टक कपोलन प्र 
छाई । मनो मीन सुरवर तानि मकर मिलन आई ॥ ललित शुङ 
तिरक भाल चितवनमं यना । खंजन ओं मधुप मीन भले मृग- 
छोना ॥ संद्र अति नासिका सुग्रीव तीन्‌ रेखा । नटवर्‌ प्रभु वेषं 
धरे रूप अति विशेषा ॥ दसन दशन दाडिम द्युति मद्‌ मद्‌ हासी। 
दमक दमक दामिनि द्यति चमकी चपलासीं ॥ शषुद्रघंटिका अनूप 


£ ^ ^ 


व्रणा नहि जाई । गिरधर प्रभुचरणकपट मारा बालजाई॥ ४४३॥ 


( ३३४) रुगरलक्कर्‌ | 


रम लवन 

खि केसे कह मेँ हाय न क्कु कश मरो । विन दख सिर 
चन्द्र हगनमें अंषेरो ॥ ससि एसा उन्दर ना हि कृरु म॒म जग्‌ 
हेये । बाकी जो लिति तस्वीर सो कान्‌ चितेरा॥ स्‌।ख कलन 
छेलकौ विरह आन मोहि वेरो समस निशि तार रतह्‌ इत 
स्थेरो ॥ सखि जो तु मिलावं आने वां रूप उभर । जबल ज 
बोगी गुण न लोमी तेरो ॥ सवि नारायण जा नाह मरः 
वह मनको दरेसे । तो नन्दद्राखे जाय कद्ग म इरा ॥ ४४९ । 


राग कपा 

बेदरदी तोहि दरद न अवे । चितवनम चित वृशकर्‌ मर अव 
कको आंख चुरवे ॥ कवसो परी तेरे दवारं विन दसं (भयस वब 
एपै। नारायण महव सौवरे घायल कर फिर गेल वता१॥४०२॥ 

नयनो रे चितचोर्‌ बतावो । तुमदीं र्त भवन रखवार बक 
तीर कदावो ॥ तिहार बीच गयो मन मेरो चाहं जत सहि ख्‌ 
अष क्यों रोव तहो ददमारे कहं तो थग खग ॥ वकं भद १८ 
दारे दिनम घर टुस्वावो । नारायण मोहि उस्तु न चाय 
हार दिखाधो ॥ ४५४॥ 

बिन देखे मन मानन मेये । श्याम वरन चित इरन लाल 
हप सुधानिधि जगत उजेरो ॥ चारु मराल मनोर बानं चपट 
नयन मोतन रपि देये । नारायण चिथुवनकां स्वामी श्रवरृषभायु 
कुवरिको चेर ॥ ४४५ ॥ 


` राग मलार 


नही षिव सखी श्यामकी सुरति्यां । हसन दशन बति 
दािनी सी दमकन चंदसे बदनसों अतिमृदु बरतिया ॥ कुंडल 


अनरगलीहा । ( १३५.) 


यमलक छख मे ना पलक नकेवेसरकी टन उलन गजगतियां। 
नारयण ज निषु लल्को सफल नयन भीतल हं 
तेयां ॥ ४४६ ॥ 


राग देवगंधार । 
प्यारे तेरे बेन अभीरस वोरे । त्रज बनितन काननम लगल्म 
छिनमे मानहिं छोरे ॥ सुनत षनत रै कहत बनत नहिं प्रेम प्रीति 
डोरे । श्रीरघुराज सुनाषा निशिदिन मगो यह करजरि॥ ४४७, 
कमली अंखिया खल विहारी । तिनपो तक तक तीर चट 
वृत्‌ धन्‌ छतियां हमारी ॥ इन्द कहा कोर दोप टगात्‌ यह 
अनह न सम्हयरी । श्रीविहड गिरििरन कृपानिधे सुरत ६ सुख 
कारी ॥ ४४८ ॥ 
राग विटवट । 
लार तेरे चपर नयन्‌ अनियारे । नन्दकुमार सुरत रस भीन 
प्रेम रम रतने ॥ कषु अप री चकत चहू दिश न॒व बर जोष 
नवारे । मानो शरद कमर एर खंजन मधुर अहक धुंघरारे ॥ ए 
जो मीन घनश्याम सिधुमे बिसत लेत टारे ! गोवद्धनधर 
जान मुकुट मा कृष्णदास प्रभु प्यारे ॥ ४४९॥ 
राम खम्पाच। 
तरे जी नयना करे अनियारे मतवा प्यारे । रतनारे कजरारं 
मीन मृग छोना वारे अंजन सवार खंजन वारे डरि॥ नन्द्के दुख 
मोहीनो षंसीवर प्यारे देवे जी अनीखे नयना कारैसे संवार । 
कणद्‌/५ रि तन मन्‌ धन बारे षिधना संवरे टत 
न्‌ रारे ॥ ४५० 


( १३६ ) रागरलाक्र्‌ । 


रग विभा । 

जदृगररे थर नैन । म्रा कमान बान कर तेने तिरी 
माश सेन ॥ गत कटेजेमे वरी सी घायल कीनी एन ॥ देखी 
अजब गजव्‌ ती चितवन मों नेक न नाहि रके न ॥ युगल बिहा- 
रीके मिन देखे रंचक प्रत न चेन ॥ ४५१ ॥ 

राग मेरी । 

'जादृगर नयन नयन बड विशाल । मोर मुकुट मकराकृत 
कुडर गल वेजती माला ॥ पीताबर कटि कनी कारे नन्द्‌ यशो 
मति टाला । नाम लिय जकि पाप करत हे मेत कालको तारा ॥ 
सूर घसत उर मोहनी मरत टी विरही वाला ॥ ४५२ ॥ 

कृ [वत्त्‌। 

ठे कृला चरकी सकल जग बन्दित हैट तान मोत दै 
अन्मथके जाकी ॥ रदी हे कमान बान छागत ही वेष जात 
श्रीपति न चके चोट टेटी कखाटकी ॥टेदी टकड़ीको कोर वन- 
मंन काटि सकेटेदी काशीपुरी जमे शंका नहीं कार्की ॥ 
टेटी जरकसमाट टेदी रर वनमाल मेरे मन इसी टे मूरति गोपा- 
लकी ॥ ४५३ ॥ 

टदे हू सुन्दर नन टेटे मुख क वेनो हू भकुट बात टी 
कटु कहगयो ॥ टेटे धुुरारे बाट टेदी ग एलमार टद इ 
बा मेरे चित्तम बसे गयो ॥ टदे पग उपर नपर ञ्चन- 
कार करं पुर बजाय मेरे चिन्तको सुरे गयो ॥ देसी तेरी टेदीन 
क ध्यान धरे मयाराम लटपरी पागसे लपेट मन लेगयो ॥४९४॥ 


अनुरागी । १३० ) 


.. , रगभेख। 

देखो री यह नेदका छोरा षररी मरे जाता है । रखी 
तिरी चितवनकी सेनो द्री चराता है ॥ हयको घायल देख 
्ेदरदी मन्द मन्द्‌ ु॒काता है। छित किशोर जखम्‌ जिगर 
प्र नोन परी इरकाता दै ॥ ४५९ ॥ 

॥ रग काटडूज् । | 

असिं काग समच्या प्यारे सो । जव प्रज्यो व्रजी नरि 
मानी अ कया होत पुकारे सों ॥ मोर पुट म॒कराङ़ृत कुण्डल 
लगरही सोश्च सवारे सों । मधुर अली द्गशन भरिन त्रमत नेह 
लगा वशीवारे सों ॥ ४५६ ॥ 

राग रामक । 


न 


लोचन भये श्यामक चेरे । एते प्र सुख पावत कोटिक मी 
तन पर न हेरे ॥ हाहा करत परत हरि चरणन एेसे श भये उ- 
नहीं । उनको वदन विलोकत निशदिन मेरो कष्या न सनदी ॥ 
ललित भिभेगी छषिपर अटक फटके मोषो तोरी । भूरदासं यदं 
मेरी कीनी आपन हरिसों जोरी ॥ ४५७ ॥ 

तयना मान अपमान सद्यो । अति अङुलाय मिले री वजेत 


® 


यद्यपि कोटि क्यो ॥ जाकी बान परी सखि जेसी तदी रक रद्र! 


ज्यो मकैट मूटी नहिं छौंडत निनि सुवास गद्य । जसी नीर 


रवाह सश्र मह वद्यो सो वदनो । सूरदास हन तैतेह कनी 
फिर मोतन न्‌ चद्यो ॥ ४५८ ॥ 


| राग दिहाग । 
, छित छवि निसं अवात न नयन । रोम रोम्‌ भ्रति जो चख 
होते तख न पावत चेन ॥ हादा श्प दिखाय रमिकष्र करुणा- 


( १२८ ) रगस्त्नाकर्‌ । 


निषि शुलेन । इष्ण परिया छिन विम नकौजै कल नं 


पदनि ॥०५९॥ _ 
। राग विमाप॒ | 

अंखियन यद्‌ टेव परी । कहा करः वारि सुख उपर रागत 
ज्यो भमरी ॥ वितत रहत चकोर चन्द्र लों नहिं बिसरत मोहि 
एक घर! यत्रपि दष्क हरक हो राखत त्यो स्यो दोत ख ॥ 
दुक रही ग हष जलधिमे प्रेम कियुष भरी । सूरदास गिरधर 
तत॒ परपत्‌ दृत निशे सगरी ॥ ४६० ॥ 

राग भेर ! 

ओंखनमे दुरा प्यारी काहू देखन न दीजिये । दियं लगाय 
सुल पाय सव युणनिषि पणं जोई जोई मन इच्छा होय सो सोः 
ई क्यो न कजिये ॥ मधुर मधुर वचन कहत श्रवणन सुख दौ- 
जिये । निम प्रु नन्दनदन्‌ निरख निरख जीजिये ॥ ४६१ ॥ 

गमि कहू । 

शयामा मेप अँखन वीच वो रोकं जानन कजरौ । दत 
नक वधर पट उषो प्म प्रीकिको ्चगरो ॥ जित्‌ दे तित मां 
री मरत पीत बसन वनमाल गरे । बलि बलि जाम्‌ छषीटे 
छविपर मदन गोल ठलके । वरज री बरज्यो नदिं मानत्‌ 
दिनि दिनको अगो । सूर या सम रूप श्यामको याहि प्रयो 
धुमृरो ॥ ५६२ ॥ 

शग रेखता। 

चकोरी चख हमर दै तिहर चोदसे युख प्र । _ 
बालो संभालोगे तो क्या होगा ॥ नही कु हमको दैरिकवा अः 
गर तुम प्रीति बिसराई । जगा टक नयन उपि क निहारोगे तो क्या 


अनुरागरछीख } (३३९ ) 


होगा ॥ तुम्हारे शोचुके बारी हमारे हो न हो प्यार । भला षुख- 
पाका बीरा जौ धारोगे तो क्या होगा । ररित क्रिशोरी कर्‌ 
जोरी इहा यह है विनय मोरी । तडफते सुश्च विचारेको पएकारोमे 
तो क्या होमा ॥ ४६३॥ 
राम ववा 

सन्दर सारं सरनि टोट । तेरी सारं डद लगन छागी ह 
लक्ुटी कपि कमरी कठिनी बि कछोटा ॥ निशे दिनही गं 
हत गोपिनके पठे भर मर पीवत छछा महरीके दोय । पुरषाः 
तम प्रुके निरखनको फिर फिर खावत प्रमकौ चोरा ॥ ४६३४) 

तेरी हसन गेन छाल मेरे मन षमियां ¦ चरते गराज चारं 
कृषि सोहै समार केसरके तिरक उपर एरकत मीर पलिया ॥ 
मरी अधयन परे गुघमाट सोह गरे हरी द इनमें सग लि- 
ये स॒खियां । अरजी चगरामदास सुनिये महाराज शयाम निरस 
निरख नयननक्ी कोर माञ्च रखियां ॥ ४६५ ॥ 

रमदश् 
सावर दी मारन माये सात प्रम दी करारियां । सखी पृषे द 
व्याकुरु क्य मेयां नारे राक सीर मोस हम भर मायां) 
वयाष्कुर बेहाट भैया सुध बु भूलमेयां अनहं न अये श्याम कु 
बिहारियां । यष्नाकी घाटी बारी असा तेरी चार पात्‌ विया 
बृजादीं कान्हा भयां मतवारियां ॥ मीरदाहप्रेम पाया गिशिपर्लट 
ध्याया तू तोमरो प्रजी प्यारा दासी दं तिहरा ॥ ५६६ ॥ 
© मर 

दस संवलियाकी टटकं चार जियमे मोरे बस्गई रं ॥ मकुट 
पितांषर अधिक सुहव ठे मुरख पट एक बजवे टटकारा नाग 
नीपी लपरे तन मन डसगः रे ॥ बिन देखे नहिं परत चेन सव 


( १४०) रागरलाकर । 


भ 


विरहन केसे करत रेत कदा कह मेरी मोहयां बिन दरश तरश गई 
॥ छिसी लछार मित नहिं मोहन भयो उचाट जिया किष 
कारण अब आन फी मधुवन ङ्न पखशं दोय फंपगरं २ ॥ 
मधुमूदनं पिया प्यारा अवे तिरी बांकी छषि दिववे उरं 
गले बेयां मजनी सुव कसक निक गई रे ॥ ४६७ ॥ 
| रमर जगल । 
" कमी गली हमारी अव रे मोरे जियाकी तपन बुद्चाव रे नन्वनुकं 
{हन प्यारे छाला तेरे सांवरे बदनपे कह कोटि काम्‌ गारे ॥ 
तरया जटफा दिलदियां कुटफां जी दी नेन ह सतार । तेर 
घृषीके दरशपे लाल नयन तरसते हमारे ॥ पिया पिया करे पपी 
हरे निशिदिनसो याद्‌ तेरी मेरे सारे सलोने मोहन आशा 
दशन्‌ केरी ॥ धायट पहं द्रशकी पर्‌ जाने नदीं कोई । मो 
लागी चोट प्रेमकी जिन लाई जने सोई ॥ जैसे जके सोख हए 
मीन क्या जीवे विचारे । कृपा कीजो दरशन दीजो मीरा माधा 
नन्दृदुलारे ॥ ४६८ ॥ 
राग रखता । 
दार यार प्यारे गलियों मी आजा। आसि तरस्‌ रही- 
ह मूरत इन्द दिखाजा ॥ चेरी दू तेरी प्यारे इतना तू मत सतारे। 
लाखों री इख सहारे टक अबतो रहम खाजां ॥ तेरे श हेत मोहन 
छानी रै खाक बन बन । दख शेरे शिर पे अनगिन अवतो मके 
लगाजा ॥ मनको रं मे मरे कृवतक बतादे प्यारे । ससे विरमे 
तारे पानी इन्दं परछाजा ॥ सष छोकं छाज खोई दिन रेन पैट रो 
जिसका कदी न कोई तिसका त्र जी बचाजा ॥ युद्रफो नयं 
भुलाभ कष्ठ शरम जीमे छाभ । अपनोंको मत सतावो दे प्राण 
प्यारे राजा ॥ हरिचंद नाम प्यारी दसी हे जो तुम्हारी । मरती दै 
वृह विचारी आकर उमे जिखाजा ॥ ४६९॥ 


अनुरगङीछा । (१४१) 


` , . रगजगला्श्चोदीः 
गी ३ हमार क्या नई आमदा विहारी प्यारे । दशं दिखाय 
निहाल करोगे सुन्द्र श्प उजारे प्यारं ॥ तेरी याद्‌ मेरे मन पर 
रादेदौ श्याम स्वहू्प अंखनके तारे । पुरुषोत्तम प्रभुकी छि निर- 
खत तन मन धन स वारे ॥ ४७० ॥ 

_  रगकाफ़। 

. मलना वे महवरूव विहारी । भोरभये वृन्दावन बुधौ जाना 

हाकर गठी हमारी ॥ मृदु सुसकन सातूं दिरविच भादी त्मकं 
चलन्‌ तूर धुन प्यारी \ ललित सोवा मूरत 
अलक पर बिहारी ॥ ४७१॥ । . 

मिलना वै दिलदार सिरे । हसन तुसाड चरर हआ दिरुटीत। 
ते नकबका दावे । बकी अदा चशमां सदी दीठप्रे न 
दूजा शव रे ॥ कलित किशोरीं छख समञ्नावो एक नदीं मर 
प्रन माव रे॥ ०७२॥ 
नात राग देशः 
८ मेरे नयनोँका तारा है मेरा गोविंद प्याराहै ॥ व सुरत उसकी 
भोटी सी व शिर पगिया मगेी सी । ष बोरीनें ठगेरीसी बोर 
हग बाण माराहे ॥ व प्रषरवारियां अर्क व स्चोकेवारियां पलक । 
मरे दिर बीचमें हटके हु धार सारा ३॥ दरस सुख सेन 
दिनि दे न छिनभर तार यहं ट्टे । लगी अब तो नदीं टे प्रान्‌ 
हरचंद वारा रै ॥४७३॥ 

रम रमकट | 

एक गामको बास धीरज कैसेके धये रोचन मधुप अटकं 
नं मानत यदपि यत्र करो ॥ वे या मग नित प्रति आवत दै 
दापि रै निकरौ । पुलकत रोम रोम गदगद स्वर आनंद उमंग 


(१९४२ ) राग्रलाकर ) 


भरौ ॥ पल अन्तर चरुजात कटपमर विषहा अनल जरो । रू 
मकुच कुलकान का ल्ग आरन्‌ पन्थ रौ ॥ 9७९ ॥ 

र्ण गार) 

अव तो प्रगट भई जग जानी । वा मोदनसों प्रीति निरन्तर 

वयो न रहेगी छानी ॥ का कर सुन्दर मूरत्‌ इनं नयन॒न मच 

समानी । निकसत नहीं बहुत पचहारी रोम रोम उरञ्चानीं ॥ अब 

रेस निर्वर जात हे मिले दध व्यो पानी । सूरदास प्रु अन्त्‌ 
यमी गबा मनकी जानी ॥ ५५९ ॥ 
राम्‌ कपि । 

या सवरस मे प्रीति गाई । कुक कटेकते निं इरोगी 

अवतो रो अपने मन भाई ॥ वीच बजार पुकार कहूं मं चह करो 

तुम कोटि इरा । ठान मरजाद मिली आओौरनको मूढ 


(क 


सुसकान्‌ मेर र आई ॥ बिन देखे मनमोदनको सुख सोहि 
टागत त्रिभुवन ददा । लाशथण तिनको सव एीको जिन्‌ 
चासी यह कूप मिठाई ॥ ४७६॥ 
रग रामकठी । 
मेरे जिया देसी आन बनी विना गपा ओरं नदि जावर सुन 
मोप सनती ॥ का कोच संमहकं कानि दीरा एकं कनी । मन 
वच कम मोहिं ओर न भवि अब मरं श्याम धृनी ॥ सूरदास 
स्वापीकरे कारण तजा जात्‌ अपना ॥ ४७७॥ । 
[6 रम्‌ परर्ठ। 
मर गिरिर एुपाल दूषरो न कोई । जाके शर्‌ मोरथु भरो 
प्ति सोद ॥ शंख चक्र गदा पञ्च कट माछ .सह। । तात्‌ मातं 
भ्रात बन्धु आपनो न कोई ॥ खड दई कुर्क कान कया करेगा 


अनुरगटीटा । ( १४३ ) 
क. 


कोई । सन्तन सुक बैड षैठ ठ कठाज खो ॥ अवतो वात फ 
ग्‌ईं जाने सबको । अघुभन जल सीच सींच प्रेम रेलि बरोई ॥ 
मीरा प्रभु खगन लगी हीनीहो सो होई ॥ ४७८॥ 

| राग वख । 

म गिरिधर सङ्ग रातं यो ॥ परग बोल्‌ रेगादे सलौ यं 
ुरमट खेलन जाती! ओदी ञ्जरमट मेरो साईं परलेगा सोल 
तनी गलगाती ॥ चन्दा जायगा सूरन जायगा जायगी पूरन अ- 
काशी । पवन पानी दोनों दी जागे अटल रहे अबिनाशी ॥ सु 
निरतका दीरडा तंजोले मनसाकी करठे बाती । प्रेमहटीका 
तेल माले जग्‌ रघा दिनते राती ॥ जिनके पिया परदेश वसत 
हँ छिख ङ्ख भेज पाती । मेरे पिया मेर माहि वसत दँ ना कं 
आती न जाती ॥ षीहरे सू न बरगी सास्र घर सद्र शब्द 
सुनासी । ना घर तेराना घर मेरा कहग मीरा दासी ॥ ०७९ ॥ 


राग परट। 

रानाजी ते जहर दीनी मे जानी । जलग कञ्चन करिये ना 
हि होत न बारा बानी ॥ छोकं छाज र कान्‌ जगतकी वहाय 
दीनी जेषे पानी ॥ अपने घरको परदा करले मँ अदला दोरानी । 
तरकश तीर लग्य मेरे हियरे मरकगयो सनकानी ॥ मीरा प्रयुजीके 
आगे नाची चरण कमर कपटानी ॥ ४८० ॥ 

शगजगटा। 

मन ब्रज न मोरड़ी मौ पीया नामे स्तीर्यो। ना तकीया 
ना आसया माएना कोहं राह गरी । मेँ शोहर डा आपना माए 
कृर कर्‌ बाह _ खली ॥ साद्‌ एूट _गृखवदा मेध श्ञोख्डी दरूट 
पया । वेर भोले सवया मेरे रोम रोम रवःगया ॥ शाह मुरफा 


( ३५१ ) रागरलक्र्‌ । 


गुलौ माए लाई कुट जहान । इकर्नो नूरंग चटमया इफ 
रट गए अमना मान ॥ ४८१ ॥ 
ग्र वह्यम्‌) 
मन अरक्या वेपरषाहि ना ॥ नयन पेषे दिल गिलया छोड 
मूरख लोक असां मोडे मेरा हरदम जदा आहे ना ॥ पु 
काजी नमाज पटावन हुकम शरदा भय दिखलावन साडे इशक 
नँ की इस राह नाट ॥ नदियों पार सजन दा उना कौते कोट 
जदरी जाना कुछ करर सलाह माहे ना ॥ आशक सई 
जेहडा इश्क कमावे नितबल प्यारा उते षर जवे बुष्टेसाह जामिर 
तू अलहे नाल ॥ ८२ ॥ 
ग्र पह्यइ । | 
मरन हरदम रहिद। चा सनन दे शोक नजारं दा॥ जवबतं 
कता असंबिर फेरा हार शङ्कार पया भट मेरा सीने रडकं संगि 
गडा इश्क प्यारे दा ॥ रर मिल सेरयो मारन बाली ओह मेरा 
सादि म ओददी गोटी रखदीहां जान पछन जामिन दशर दहाडे 
दा॥ ना आदम नादा आह तते जाता अपना माही आया 
साद्व आप बन शप सतारे दा ॥ _मीरांशाह विभूति रमा 
सवर दे द्र अलख जगावां ओद रै शिसताज आजज नीच 


नकारे द ॥ ४८३ ॥ 

ग देवगधार 
^ बते मेरे नयननमे नैदलाल। सोवरी सूरत मधी भरत राजिव 
नयन विशाल ॥ मोर मुकुट मकरात्‌ इण्डल अरूण तिरक दिये 
भाल । अधरन बसी करं च्छु कोस्तुभमणि वनमाल ॥ बान 
बन्द्‌ आभूषण सुन्दर नृषुर शब्द सार । दास गोपारु मदनमोहन 
पिय भक्तनके प्रतिपाल ॥ ४८४ ॥ 


अन॒रागल्स । ( ३४५ ) 


बस मरं नयननमं दूर चन्द्‌ ¦ गौर वण वृषभा नन्दना 
श्याम वरणं नदनन्द्‌ ॥ गरक रहे टुभाय दूपमं निरंखत आर्नेद्‌ 
कन्द्‌ । जय श्रीमद युगल रस्‌ वन्दो क्यो दृ टट फन्द्‌॥ ०८५ 
राम्‌ एस्जञ। 

या ब्रजमे कहु देख्यो री टोना। ठे मटकी एीर चरी गुजरियः 
आगे मिले बाबा नन्दके छोना॥दधिका नाम षिसर गयो प्यारी छे 
लेहुरी कर श्याम सखोना । वृन्दावनका ज गटीम आख गाय 
गयो मनमोहना ॥ मीराके प्रभु गिरिधर नागर न्द्र श्याम सुच 
रस॒ छाना ॥ ०८६ ॥ 


रम्‌ मरह 
कोड माई लेहे री गोपां । दधिकं नाम श्यामसुन्दर घन 
मुख चटयो व्रनबाहिं ॥ मटकी शीश पिरत ब्रन बीथिन बोरत्‌ 
वचन्‌ रसादि । उफनत तक्र चह दिशि चितवत चित छागयो 
नृदलख{ह ॥ इसत रसात बुटावत बरजत दंखां उट चाखईं 
र श्याम बिन ओर न भावत्‌ या विरहिन्‌ वेहाटहिं ॥ ४८७॥ 
रम मस्‌! 
नय॑लनकी कोरं कोड टे । ई कोई एसी रमिक रंगीटी 
प्राण निखछावर देहै॥ नृतन मधु म मे ठे आह इवत सुमारी ए 
ललित किशोरी ततछिन जियरा टक टक है जहे ॥ ४८८ ॥ 
राग वखा । 
हमीको प्यारे द्रश दिखायदे 1 टपट श्चपट कर मटकी फोरी 
कर्‌ मोर यङुटकी छेयां ॥ मोहन प्यारे नन्ददुखारे तुम लज कधि 
धर्‌ उनको ॥ सुन-यश्चुमति इक न्यार सन्यो प्रीतिदं इन म।इनकी 
हमी को ° ॥ हों वृन्दावन जात हती शर धर मटका मखनका | 


(१४६ ) गगरा । 


भ्यां आन श्वकोरत मोहन सष सखियां युस्काय घरक स्रकी । 
॥ हर्मीको °॥ यह मटकी अनबेष मोतिनकौ मोट जो खगे नन्द्‌। 
यशोदा दो विैगे ॥ सूरदास कदा ब्रजको वसवो नित उटि 
मागत दान्‌ ॥ हर्मको° ॥ ४८९ ॥ 
रम कहग 
त्म्दं कोर टरतैरे कन्द । गारी सी मोरी थोरेदिननक वारी 
सी वेम उन।॥ द्रं अटक लाल पट आदे नागर परम सुजान 
सुर्दास प्रभ तुम्हे दरश बिन पीर धरत नहि प्रान ॥ ४९० ॥ 
राण गोरी! 
भ्वारन्‌ क्यों उढी नन्द पोरी। षर बेर इतउत फिर आवत विजया 
खाय भई बोरी ॥ सन्दर श्याम सरोनेमे वेट उन द्धि लेनं 


\ १ 


क्या य । हमकृ¡ कह गवा नक स्‌इ। रइ अष्ुन १5 चयार ॥ 
ना ल्ख घन नद्‌ बाबा वर तराहा ठन कट्या रा । जबिन मातां 
फिरत मारना तं परा खट वम्यां रा ॥ इतना सुनत नकम 


वै 


आये मोहन दधिको मोक कष री । परमार्नद स्वामी रूप टुमाने 
यह्‌ दधि भलो विष्यो रे ॥४९१ ॥ 
रमजछ्‌। 
श्रवदावन रज दरशषे सोई हित हमार हे । राधा मोहन छवी 
छकावे सोह प्रीतम प्यारा है ॥ काश्िदी जरूपान करावे सो उप 
कारी सारा दै । लित किशोरी युग मिटवे सो अंसियोका 
तारा ३ ॥४९९॥ । 
राग दश 


नक्रा ठग रघादर प्यारा । मार अडः पयय पटा हे लढरा 
कर मतकरो ॥ रोकत गेल छट अल्वेखो नरवर वेष सवाय । 
ललित किशोर मोहन रसिया जीवन प्राण इमारो ॥ ४९३॥ 


अनुगगदटा । ( २४७ ) 


। रग खेमट्‌ ¦ 
सरत राधूक कैषा सजीला । देखो र गयां नजर नही लगे 
केम सुला शिर चीरा छषीला ॥ बार फेर जर पियो मेरी सजनी 
परत देखो भर नयम रगीला । हरीचंद मि लेह वटेयां अंगुमिनि 
कर्‌ चरकाय चुटीला ॥ ४९४ ॥ 
गदेश। 
दम्पति दर्पण हथ लिये । निरखत मुख अरविद्‌ कपीन मेलं 
दित गश दिये ॥ टित किशारी मदन क्रमे पश्‌ अद्ध 
सुरसात हिये ! छिनहू यह छि जिन न विलोक कटा कोटिशतं 
कृप जये ॥ ४९९५ ॥ 
राग देव्गधार 


०५, (५ 


निरखत सखि चार चंदर इक ठर । ठ निरखत पिया तिया दोड 
मूर सताकी ओर ॥ दरे विधु नी श्याम घन जसे दवे विधुकीं गति 
गोर । तके मध्य चार शुक राजत दरे फर आठ चकोर ॥ शशि 
शशि स प्रवाल कुन्दं अलि तहं उश्स्यो मन्‌ मार । सूरदास प्रभं 
उभय रूपनिधि वि बि युगलकिशोर्‌॥ ४९६॥ 
राग मद) 
तू मेश मनमोहा समला । भाद कमान तान काननलें 
नयनं बान हस मारे छटबलिया । दमक चलन बोन मुख पकजं 
मधूरैपन कर डरे बेकलिया । जन रघुनाथ इतेपर मोहन अब न 
वजा प्यारे लाल मुरलिया ॥ ९७ ॥ 


6 _ ग्‌ रखता 
लगाहे इक तुमेत निवाहोगे तो कया दगा स॒ है चाह 


(भ (क) ५ 


प्रिटनेकी मिलामो तो क्या सेगा ॥ इच चश्मेके प्ये भर 


( १५४८ रामग्नकरर्‌ । 


पिलाञओन तोक्या होगा। चमन बिच आन कर युलंडा दिखाग्‌ 
तो क्या रोगा ॥ मरमघती है कुलअलम साग तो क्या हागा । 
सजन त॒म बिन तदफता जी जिवाओमंतो क्या होगा ॥ मर इस्‌ 
दिर दिवनेको सताओगे तो क्या दोगा अजब दीदार रोशन है 
ठिपाञगे तो क्या होगा ॥ चरकर दिल परायेको दिलाभगे ता 
क्या हायां । जिग दर्दैकी दा वताओगे तो क्था होगा ॥ रसिक 
गविन्द सीनेसे रगाञगे तो स्या होगा ॥ ४९८ ॥ 


[वन 

| हम तैर इक श्याम बहुत दिन भटक । अव मि] ट्मे तु 
तनम सुले पट घटके ॥ किये रज अलम्‌ म्र जरा नदि भटक 
सब दहशत दिलकी निकर गई छटशछटक ॥ कं लाख वजा 
सनप्र दिया त्ने चरके । पर गिरे न हरगिज कदम पड ईट 
हे ॥ कद बार गया शिर तेरे इमे कटकटकं । पर पया 
हमने नाम तुम्हारा रटे ॥ ज नाम बनाकर फद्‌ जानकर 
लटके । तब पिला ह्म तू सनम खुले पट घटकं ॥४९९॥ 


गजट 
- / या विस्मि ने रकी अदे हाय क्या आया 1 तडपता 
छोडकर तेगे कजाके हाथ क्या दिखाकर टक जमाल 


अपना युघे तो कर दिया शैदा । भला पूछे कोई उस म॒हरुकाके 
हाथ क्या आया ॥ मेर इस एृचयं दिको कमी उसने न आ 
सरा । गई बोल बाला उस सवाक हाथ क्या आया॥ लगाना 
सष दिर चादाथा मैनं उसके पाडसे । ब्र इस पश्‌ कद्मीस 
हिनाकं दाथ क्या आया) एर श्र भिया ता दीदार 

रायण । बिया उसको पदमे हयक हाथ क्या आया ॥५००॥ 


अनर.मलोला । (३४९ ) 


“ जहा ब्रनराज कट पाये चलो सलि आज वा वनम । बिना घा 
रूपके देवे पिरदकी दौ लगी तनमे ॥ न कलं पडती है वकटक 
न जी लगता ह बिन जानी । मई किरती द योगिनी मर वाजा 
गलियनमे ॥ कदं कुर्वन जी उसुष्र जनम्‌ भर शण न शृी, 
मेरा महू जो लाकर विढादं ग ओंगनमे ॥ नहीं कुछ गाज 
दुनियामे न मतलब टाजमे मेश जो चाहो सो कहो कोई 
बसा अद तो ही मनमे ॥ ती यह वात साची है नहीं शकः 
इममे नागयन । जो मूरतका है मम्ताना पर्ये कमे 
बातनमें । ५०३ ॥ 

राग न्‌ट। 

कान्द कारो नन्ददुलारो मोनयननको ताग री । प्राणपियागे 
जग उनियारो मोदन मीत हमारो री ॥ हगमे राजत दिय छाजत 
एक छिना नहि न्यारो री । शुर्ी टेर छनावत निशे दिन स्प 
अनूपम वारो री॥ चरण्‌ कमल मकरन्द टुब्ध ह मन मधुकर गुनाग 
री।रम रङ्ग केि छवीटे प्रु सक हितसों सदा विहारो री ॥५०२॥ 

रग भेष । | 

पयार्‌ नयना लगाय शिप जामद्‌ । यादुतरहिदौ इरद्म तरा 

पुलडा क्यों नदीं दिखलामदा मेरा जिया तसामदा ॥ जवते € ॥ 

लगी मनये गृह अङ्गना न सुहामदा । सूरदास प्रयु तुष्दर दृ 
को सन विचि क्यों नामन जामदा ॥ ५०३ ॥ 

4 राग देश _ 

८८मन्‌ मोह सिया श्यामने वंसीको बजाके । बेखुद्‌ किया ।ठद 
दाने जलफोको दिखाके ॥ पटपीत सकट मोर ल्ट ठटपः। 
पुगिया । चलते ह र्टक चाटमे भकुटीको नचाके ॥ अटमस्त 


( ३५० ) रागरलाक्गर्‌ । 


क्रिया दमम ब्रननारिको मोहन । मुरटीके साथ किंकिणी तपुर 
को बजाकेः॥ कुबोन सनम्‌ तुश्चपे दिलो दीन हमारा । राख 
रहित किशोरीके गरेसे रगाके ॥ ५०९ ॥ 
हम्‌ । 

कोई दिलवरकी उगर बताये रे । रोचन्‌ कञ्च कुटिल 
भृकुटी कर कानन कथा सनायदे रे॥ जके रग रयो सम तन 
मन तकी श्लटक दिखायदे रे । रहित किशोरी मेरी वाकी चितकौ 
सूरि मिलादे रे ॥ ५०५ ॥ 
॥ गि कन्हर) 

श्याप थुजाकी सुन्दरताई चन्दन खोर अनूपम राजत सां 
छबि कही नजाई ॥ अति विशार जानें परसत इक उपमा मन 
आई । मनो भुअङ्ग गगनसों उतरयो अधमख रदयां इख ॥ रत 
जित पर्टची कर राजत अगरी सुन्दर भारी । सुर मना शिर मणि 
सोहत फण फणकी छबि न्यारी ॥ ५०६ ॥ 
| रगप्म। 

“जाको मन छमो गोपारसां ताहि ओर नहि भवे । ठेकर 
ग्रीन दृधमे रास्यो जठ षिन सच्च नहिं पते ॥ जपे शरमा घायल 
मरत पीर न काह जनि । ज्यो मृगो गुड खाय रहत है स्वाद्‌ न 
कहं वति ॥ जेस सरिता मिली सिध्म उलट प्रवाह न आव 
तेस सूर कमरमख निरखत चित इत उत न चलते ॥ ५०७। 

॥  रगदश। 

मोर श्याम वदनारविद्‌ पर जिस॒कौ वीर मचलते देवा । नयन 
बन्‌ युसक्यान सङ्ग फस फिर नहिं नैक सभरत देवा ॥ लिति 
फिशोरी युगल इश्कमे बहुतोका घर घल्ते देखा । इवा प्रेम सिधु 
का कोई दमने नदीं उछटते देखा ॥ ५०८ ॥ 


अनुरागहीला | ( ३५१ ) 


 संवरकी जिन निरखी युसक्यान । सो तो भई घायल तादी 
छिन बिन ब्रछी बिन बान ॥ कट नहि टेत धरत नहिं धीरज 
तरफत मीन समान । नारायण भली सुध ततृकी दिर गयो 
घुष ज्ञान ॥ ५०९॥ 
राग काफी 
राधारमण मनोहर सन्दर तिनके सङ्क नित रहते ई । छक रहत 
षरि ललित माधुय भौर नदी क्च चहते र ॥ चितवन दसन चों 
दृशननकी निशिदिन हियपर सहते ह । ररित किशोरी करं न 
ओर फर नदीं कर गहते दं ॥ ५३० ॥ 
रण्‌ वनाच्च 
“सषसे उचो प्रम सगाई । दुर्योधनकी मेषा त्याग्यो साग विदुर 
घर पाई ॥ ॐ फट शबरीके खाये बहु विधि प्रेम लगाई । प्रेम 
के वश तृप सेवा कनी आप्‌ बने हरि नाई ॥ राजसरज्ञ युधिष्ठिर 
कीनो तामे जठ उगाई। प्रेमके वश अर्जन रथ हाक्यो शूट गये 
उकुराई ॥ एसी प्रीति बदी बृन्दावन गोपिन नाच नचाई । सूर करं 
इष लायक नाहीं करेटग करो बडाई ॥ ५११ ॥ 


क{पत्त्‌। 

च्टे गजराज चतुरंगिनी सपाज सहः जीति क्षितिपा सुपाटसों 
सजत है ॥ विद्याह्‌ अपार पठ तीरथ अनेक कर जन्न ओर दानं बहु 
भतिं कस है ॥ तीनकाटमे नहाय इद्ियाको वश छायः कर 
कै संन्यास विषे वासना तजत र ॥ जोग ओर जप ओर तपकों 
अनेक कर, विना भगवन्तमक्ति भव ना तंत द ॥ ५१२॥ 

चाहे जोग कर त्‌ श्रुकुटी मध्यध्यान धर चाहे नाम रूप मेध्यां 
जानफे निहारले ॥ निशेण निभेथ निराकार ज्योति व्याप 


( २५२ } : रग्रलाकर । 


द्रो एसो तत्त ज्ञान निज मनम तरू धार ठे ॥ नारायण 
अपनेको आपह क्खान _ कर मते कह भित्र नदी 


या षिपि पुकार ठे ॥ जोलों ताहि नन्दको कुमार नदी दष्टे एर 
तोल तरू मेदी बे त्रह्मको विचार छे ॥ ५१६३॥ 


स्वया । 
टु वेदं पुराण अरर चौपट तनके मन्ब विचारे । 
न सो साठ महात्रत संयम मङ्गरु यज्ञपुरी पुर सारं ॥ 
योग योग प्रयोग उपासन मे दारेदत्त सभी निरवारे । 
नादी छोकनके सगरे फल मं हारे नामके उपर पारे ॥५१४॥ 
कृष्ण नाम रसना रटत सोई धन्य कृषरिमं । तकि पदपेकज 
की रेणुकी बारे म ॥ सोई सुकृत सोह पनीत सोई कुकवन्ता । 
जकि निरैवासर रहे कृष्ण नाम चिन्ता ॥ योगं यज्ञ तीरथ त्रत 
कृष्ण नाम माही । षिना कृष्ण नाम कले उद्धार ओर नाही ॥ 
मब सुखको सार कृष्ण कबहू न विसयिये ¦ कृष्ण नाम ररे भव 
सागरको तस्यि ॥ श्रागावद्धन धरन प्रथु प्रम मरद्रल्ारी 
उधरे जन सूरदास ताकी बलिहारी ॥ ५१५ ॥ | 
रभम) 
ह्र हर जिनके मुखस निकसे वारं तिन्हदे जाहयेजी । ध्ूड 
तिन्ददि चरणांदी छे मस्तक अपने लाहयेजी ॥ इमंति द्र करे 
निरकेवल शिव घर वासा प्येजी । दुनीदासं इर साधु सङ्गति 
मिल निर्मल महल समाह्यजी ॥ ५१६॥ 
। रभञअप्ा। 
हरहर हर हर हर ह्र हरे ॥ हर सुमिरत जन बहु निस्त्रे ॥ 
नाम कषीर उजागर । जन्म जन्मके काटे काणर्‌ ॥ जन 


> ~ 


अनुगगीटा | ( ३५३ ) 


रमदास राम सेग्‌ राता । गृरुप्रसाद नरक नां जाना ॥ गोविद 
गोविद संग नामदेव मन ीना । आठ दामको छीपरो हेयो टा- 
सीना ॥ बनना तनना त्यागके प्रीति च्रण कवीरा । नीच कुला 
जोलाहरा भयो गणी गदहीरा ॥ सेन नाई बृतकारिया ओह घर ध्र 
सुनिया । दिदं बस्या पाखरह्न मक्तनमं गिनिया ॥ रामदास अ- 
धमते वटमीकि तिन्‌ त्यागी माया । प्रवर हीय सधि संग ही 
दशन पाया ॥ यह विधि सुनके जाटरो उ भक्ती लागा । मिले 
प्रक्ष गुमाहयां धत्रा बडमाग ॥ ५१७ ॥ 
राग मलार । | 

`." परभुके उच नीच नहिं कोई । प्रेम मक्तिकर जो जन ध्ये 
उत्तम किये सोई ॥ ङुख्वन्ता राजा दुर्योधन तिस गृह पग ना 
धारयो । जाय विदुरफे भाजी अपी जात न जन्म विचारय। ॥ 

ह्मण एक करत नित पजा ताको भोग न टना । ध्रै जाट्के 
शोच न्‌ काई हीय प्रगट दध पीना ॥ उच जन्म कपक तपसी ना 
किसे मन्द्र धवे । महा चीर भील दे करते ठे जे फट खा- 
वे ॥ जाय पडे सब आगे बेट ताकिमे देत दिखाई । नामद्ककं 

र फेरयो लीनो कण्ठ गाई ॥ पाखह्म पूरण अषिनाशी स्व 
धटकी मति जाने । इनीदास प्रभु भक्तवछल हे कपर देतु 
नहिं माने ॥ ५१८॥ 

| रग कान्हरा। 

/ माधव केवल प्रेम पियारा । यण अधयुण कषठ मानत नाई 
जान लेह जो जाननहारा ॥ व्याधाचरण अस्था भुषक। गजनं 
शाघ्च कौन विचारा । भक्त विदुर दासीसुत कटिं उगरपन कडु 
बलि नहिं धारा ॥ सुन्दर हप नहीं इुन्जाफा निधन मीत 


( १५५ } रगरलाकर 


५). भ 


पुदामहुं तारा । करल वरणिं सकं सबहिनको मपि पायां 
जात न पारा ॥ सुन प्रभ सुयश शरण हा आयो मासे दानक कारे 
षिसारा । मक्तराम परवेग द्रवो क्यों ना कि दासन दास 
हमारा ॥ ५१९॥ | 
राग जगल काफी । 

मन मानकं बात नही कटक जातिको कारन ॥ कुब्जा कमां 
आर भालनी पूतना आर निषाद । गति पाह जिन यज्चुमति जेसी 
भयं भुवन ॒विस्यात ॥ वास्मीफे रयदाप्त विदुर ओ केशव 
कृषीर्‌ किरात । सेन भक्त अर सदन कसाई कहु हनकी क्या 

त ॥ जप तप योग दान त्रत संयम नहिं इनसों षति । 
रामिक नाथ प्रभु क रस संचि भाव भक्ति पतियात ॥ ५२० ॥ 


रग जिद श्िश्नोरी 


(क 


गोपी परमक धुजा। जिनन युपा किये वश अपने उरधरं 
श्याम युजा ॥ शुक युनि व्याम प्रशंसा कीनी उद्धव सन्त्य । 
भूर भाग्य गोद्कुटका वनिता अतिषर्नीत जगयमाही ॥ कहा भयो 
जा वप्र इर जन्म्यो सेवा सुमिरण नादी । श्वपचपुनीत दास परं 


५/ 


मानद जो हरे सम्प जादी ॥ ५२१ ॥ 
२१ वह्यम्‌) 
प्यार पेये केवर प्रेमभ । नहीं ज्ञानम नहीं ध्यानम नही 
कृरम कुल नेममे ॥ नदीं मारतमें नौ रामायण नही मलम नहिं 
वेदम ॥ नहिं स्गरेमं नदीं युक्तम नदी मतनके भेदम ॥ नहि 
मन्द्रमं नहिं एूजामं नहिं वंयाकी घोरम । हरीचद्‌ वह बध्यो 
डटि एकं प्रेमी दोरमे ॥ «२२ ॥ 


मद्रियाटांर। । ( १५५ ) 


मुद्रियालील । 


टथरी । 
माधे मुकुट शति कुण्डल विशार कारु अलक्‌ कुव्टस 
अङिन मद गनी ॥ कानी कलित कटि किकेणा विच चच 
पीत चट अंग सो विराजे दयति वेजनी॥ दिये गरबा प्रिय] प्रीतम 
विहार कें अति अनुराग भर आईं नई द्रंननां ॥ क्‌ जदयार 
प्रभ मेरो मन मोहि लियो मन्दमन्द्‌ बाजत मौवद्‌ं पयि 


"=. 
॥ 


पजन ॥ < 
ग कन्ह्र 
कृ करते सँदरिया डरी । म बलि जार बताय्‌ किंशयत्‌ कवत 
न निहारी \ आवतः यन असन दानं एदा छट विहाय । जा इस्‌ 
तो किये मते यदित होत कद भारी ॥ चायो चपट छगावते मकः 
न्याव करो तम प्यारी} वृंदावन हित हप दरश पड़ खल १ 
जव श्चास ॥ ५२४ ॥ 
रग प्रभाती 
गहनो तो चुरायो तने केशा यादोरायकं । हाथकां अगर 
लीनी तोय लीनो पेयका ॥ माथेको शेरपंच खान रतन जराय 
को । गाम तो बरसानो किये श्रीरखधामका ॥ टाल्जकः 
सासे श्रीरापे जुको मायको । ल्केतो भाग आह फर न्‌ 
षायगो । सुर श्याम मदन मोहन नयां गढवायगं ॥५२५ ॥ 
राग आसदिर । 
मरोहानि शूप बनायो हरि बाना । बाहं षरा बानुत्रद्‌ सह छट! 
प दस्ताना ॥ युखभर पान सकि भर सुरमा र दपप 


( ३५६ ) रग्रलाकर्‌ । 


कान्हा मन सुकना । माय यशोद यू उठवी रू क्यो 

मयो जनाना । मोहि छलिगहं वृषभाठु किशोरी तादि छलवेको ब- 

रमाने मोहिं जाना ॥ वरसानेक कु गलिनमे कान्हा फिर दिवाना । 

भानरायकी पोर वृकषके काहू गूजरियास जाय वतराना ॥ ५२६ ॥ 
राम दद्व । 

. तुम यू ग्राम कहा रहो आ । हम्‌ कदूदेखी न सनी यह 
शोभा छषि हप निराटी ॥ नख शिख ल शृङ्गार मनोहर अधर रचीं 
पाननेकी लाटी । नारायण करो प्रगट खोकके बात न गखों 
मीच दिचाटी ॥ 4२७ ॥ 

९१ 
सवया | 
मनमोहन लाल वड़ो छलिया सखि बाकी भीतं उतरे ॥ 
क्र तरत्‌ रै नमी तरिं चट चन्दे फन्द्‌ लगावत है ॥ 
जहां पन्‌ न जायसके पुरी धुनकी तहां दूती पठत दै ॥ 


के 


कं चोर कँ दधिदानी बने केह शाह रली बनिभवते ॥५२८॥ 
| कापितत्‌। 


“कोन षप कोन रग्‌ कौन शोभ्‌] कोन अङ्ग, कौन काज महा- 
राज भरिया वेष कीयो है ॥ नाकटूमे नत्थ हृत्थ चूरन भरे ह लल) 
काननें कणेफूट वैदी माल दियो है॥ चनद्रहार उर राजे चम्पकली 
कृ्ठसाज) यङट उतार ओद्‌ चूनरीको ठीयोदे ॥ नारायण स्वामी 
देख चीन्ह गई प्यारी मेख) विल सिल ईस राप पट यख 
दीय ै॥ ५२९ ॥ ` 


माट्नरील ¦ ( ३५७ } 


छद 
माछिनटीला । 


रिप (&| [1 


राग काटिगड ) 

` प्यारी यके मिन पौर तिहारी॥ टेक ॥ रंग सवरा वा मालिनि 
को नीक मणिन अवुहारी । गदी हे व्ृषभाव परिषि पत नाम 
दुखारी ॥ वेदी भाल नयन षिच काजर बसरी छवि न्यारी । चरत 
चाल चपला ज्यो चमकत ञ्ुमत ञ्ुम घटा री ॥ यह सुनके वृषभान्‌ 
नन्दी बोटी तव मुसकाई । ठे आञ तुम वा मालिनिको केसी 
है वह आई ॥ ठे आज्ञा प्यारीकी तवबदही सी वेग उदढधाई। चरै 
मरिन याद करी तू दास चरण्‌ बिजाई ॥ ५३० ॥ 

षिन मधुभरे नयन रसीर॥रे॥ कदो कोन है तात तम्दासे 
कोन तम्हारी माई।क्या ह सुन्दरि नाम्‌ तिहार कोन गामते आई ॥ 
अचल प्रेम है तात हमारो भक्ति हमारी माई ।ध्याम सखी र नाम 
हमार धुर गोट ते आई ॥ तुम्दरो शूप दैख मन उर्मे्थो सुन 
मािनकी जाई। इम टंगी सब वस्तु तिहारी क्या क्या सौदा साई॥ 
चम्पाकली हमे चमेटी एलन हार बनाई । मेवती गुलाब सुमनके 
मका तिहरे कारण लाई ॥ कित मधुरो कित गोकुल नगरी 
कित बरसाने आई । कोन बताओ नाम हमारो किन यह्‌ मौर 
बताह ॥ तीन भुवनम सुयश प्रकट है अरु तम्दरी उफुराई । 
राधे नाम हपकी आगर श्रीवृषभातकी जाह ॥ चंचल चतुर सुधर 
न्‌ मालिनि हम जानी चतुराई । एूठनहार बने अति 
सुन्दर अ।र कहां क्या छखई ॥ स॒न्द्र तल फरल उषटनां 
अतर सुगन्ध मिखाई । जो रते हेय सो टे मेरी प्यारा वैर मह 


( १५५८ } गगरलाकंर । 


मोटि आई॥ बेरवेरत्र्‌ जनि कर माशन देशौ मार अवाह । दीरे 
लाल रत्न मणि माणिक भूषण वसन मेगाई ॥ बड़ घरनकी मालिनं 
टरं मे घनकी रुचि कद्ठु नाद । मे सोदागर प्रेमरतनक ओर न कृ 
सहाई ॥ एरु फटे किं बेचनहारी कहा अधिक इतराई । लेह खे 
फर करन कुनमे हमे करत बड़ाई ॥ -सुक्रृत जन्मके फलते 
भागिन यह मेरे एल सुहाई । पच पच हार रहे सुर नर मुनि एसे 
पूरु न पाई ॥ जिन फूटनको खोनि धाकेत भये सुर नरपति युनि 
राई! एमे पूर करो भगनयनी कोन.बागसो लाई ॥ भि्ुवनपति 
जगदीश दयानिषि नन्दरुवर यदुराईं । वा मोहनके बागर्सो 
प्यारी नवल फूट चुनलाई । यह सुनक वृषभाय नन्दनी तनं मन 
संख अधिकां । आज कि रेन रहो घर हमरे भोर भये उठ जाई ॥ 
सची प्रीति देख प्यारेकी रेनकी गेन ठदहराहईं । यह छषि निरख 
खगन भये सुर नर दाम्‌ चरण बलिजाईं ॥ ५३१ । 
मनिहारीटखीखा। 
राग गोरी । 

मिड बोलनी नवर मनिहार । मोहं मोर गदर हं यके नयन 
चुटीटे भारी ॥ टेक ॥ चरी छख सुखते करै धवटमें सुसकात्‌ । 
शशि मच बद्री ओश्ते दुर दशन यरि भोति ॥ चरो बड जो मोल- 
को नगर न मादक कोय । मो फेरी खारी परी आह घर घर सब 
जर टय ॥ चुरी नीर माणे पहरषे नाहिन खायक ओर । भगवान 
कोई टै चरो मोहिं दीसत हैइक गैर ॥ जि्हिं नगरी रिञ्चवार नहि 
सोदागर क्यो जाय । वस्त॒ चनेरी गठिमें बिन गाहक सो पाञिताय ॥ 
रंग सवरी यण भरी धन सुन्यार कुरु ओप ॥ अदित होत सब 


क = 


देखके रीं यह पुर गापी गोप ॥ काहू न ठगायंहै तेदी बद्धे विशाल 1 


टीट । ( १५९. ) 
समि मधकं कर्‌ जायगा भटू ष्च षड घ्र माह ॥ मेरे माटहु 


ठि म्‌ जी मुहं म्यो देय । एेसी है कोड भामिनी ताको नाम्‌ 
म्रगट किन छेयं ॥ बेचनहारी कोंचकी कहा अधिक इतराय । 
पार भूप वृषभावुकी लखनकौ वस्तु षरिकाय॥ पुर बजार देखे नही 
दै गवार नर । व्याप्रिन अव्हीं बनी कषु बात न कहत विचार ॥ 
ताहि रेचालेह नृप घरे क्यो जिय होत उदास्त । ठेहिं लाडली 
गाषिका जा सौदा तेरे पास ॥ यह सुनके गेट गदी सुखित मई 
अग अग। मखो जो तेरो मानहा ठेचल अपने संग ॥ लेग 
धारा भावुक बात कृदी सयञ्चाय । गुणन प्रगट कृर संरी तोहि 
ठे वेग उुलाय ॥ हो जो अुन्यारी दूरी आई राजद्रार । बेच 
घ्र श्र्ला कोऽ बोट ठह रिञ्चवार ॥ सुन आई चित्रा चतुरं त 
चरु रावर मञ्च । प्रात रूरी प्रादये अब बसरह परगह सञ्च ॥ 
अलम्‌ लामसां पायक हिय जिय पायो चेन । कषेमे युख सों 
कह गों गजिन स्व २षेन ॥ प्र घर बसत ज बलिगईं खि 
सकं पयार । बड़े भोर ही आय मे यह मन कियो विचार ॥ 
एक वार भीतर ज च प्यारी बतराय । भल ल्मे सो कीजियो 
लगलादरछीके पाय ॥ चली जो श्रुमत छुकतसी वेनी रुत पीठ । 
वूट अभीको सो भ्यो जब मिली दीट सो दीट ॥ बहत हसी नब 

गरी देखी परम अनूप । कै बेचत वरीसखी त्र के बचत हे सूप ॥ 
मोहिं खिलोना जिन कयो राजकुंषरि बश जाड । तन थाक्यो बार 
गयो मोहिं पिरत फिर सब गा॥ ख दीखत तेये उहडद्यो गतं 
सीकनो गात । थाक कोन बतावही कल उपरकी सी बात॥ ह ते 
मुपे जीयकी घट बट्‌ समञ्चत नाहि) तदे कष द्रश्यो कदा प्यास 
कपट मेरे हिय माहं ॥ रग पहार चरखा चोखो वणिज कमा। 
चोखी प्रीति च आदरो नाहि कृपटी जन पतियाः॥ मेरे जिय 
युद टेक दै कृ देतद। साच :। ६ भूखी सम्मानको नदी सह 


( 38 रगरलाकर । 


टी आ ॥ आउ आउ री निकट तु दैखों वदन निहार । एक 
बातहीमे चिरी तु शस्सा शयति डार ॥ शीतल दो व्यापारिनी तेरो 
ठेषो काम । तमक नई यह वेस तज तोहि फिरनो सब धाम्‌ ॥ 
हँ आई तक राज घर करन प्रथम पहृचान्‌ ! मणि येही बिन 
करी यह हषी होय हितकी हान ॥ कासो र ते हित कियो अबलग 
प्री न हृष्टि बात कदत उसे सखी तर स्वी कन विधि सृष्ट । 

अव अपनी कर हित कदो भूषण युवति समाज । सव विधि पूरण 
हाय तो प्यारी मोमन वांछिति काज ॥ मणि चौकी वटो दवार 
दीनी भुजा पसार । काट्‌ चुरी अति सोदनी पराई सुघर सुन्यार 

भजा कदत सन्या हग पएट्यो मनी वसन्त । मन दुट चर्यौ उ 
हायते धीरज वांधत गुणवन्त ॥ जव्ही केरसीं कृर गद्य शिव अरे 
कियो प्रताप । ततु गति वेषं जानके कषु मरे कियो अलाप ॥ 
तुर कायक चरी वरि भूल च आई गेह ) निरख निरख प्यार कषयो 
तेरी क्यो कांपतिहै देह ॥ सरस्यां प्रम दिय बलो उत्तर देह च॒ कोन 

हप अमल ताप चहो लाल क्यो न गहै मुख मौन ॥ लरता 
कुहं य ग्रे कोठ परस्य रोग । यत्र कयो तसु पेखके ससी कोन 
दई संयोग ॥ परम गुणीलयो नंदुत म दस्यौ टकटोय । अशे 
परिया प्रीतम बिना बल एसा प्रेम न होय ॥ सी नीर गुर 
टग्‌ प्रिया चिबुक कर लाय । प्रेम गहसे कटके सखी एनि पुनि 
लेत बलाय ॥ यश दीयो सबही कुन बनिता प बनाय । केन्‌ 
बड़ाई कीजिये यश वरन्‌ गो$ुटराय ॥ कतक हषी खलम रजनी 
बाद शोभ । रसिन दिये बदावनी यह नवल प्रेमकी गोम ॥गुगल 
श्रीति मादा निरख भया हयं अहाद्‌ । व्रणा ठह महन] 
यहं श्रीहरिवंश प्रद ॥ बटरित प चयि यह जो विचार ई 
नित्त । वृन्दावन हित भीजै दम्पति रस॒ ताको चित्त ॥ ५३२॥ 


किसितीनरीटा | ( १६१ ) 
विसातिनदीटख।। 


तिद 
रभ्‌ प्रज 

गली गमे कहत एिरित कोई लटि लेह मल्याई । यो 
कृत विसातन आई ॥ टेक ॥ जबहिं गई वृषभानु पौर तष उची 
टेर सुनाई ! श्याम पोत अर श्याम नगीना या घर लायक रई ॥ 
दारे उद्चक उञ्चकं फिर अवे अगे जात सकाईं । तन टप पनि 
पूवर मारे छाज ज भीजत जाई ॥ भीतर खषर भई तव प्यारी 
बोल निकट बेढहं । कोन अपू वस्तु पास तोहि कह मोस सप 
सई ॥ फोन नगरं तरू बसत बिसतिन अदी दहं दिखाई । तोसी 
भटर बडे घर चाये धनि विपि जिन चु बनाई॥ सवी भति 
उजरी तनुक किरि मुख कों बडाई । तोहि बसा राजद्रार जौ 
अनमें होत सचा ॥ कैसी चत्री केसे मोती कीमत देहु बताई । है 
टु षेस कोनपे सीखी पखनकी चत॒रईं ॥ कख महि ते गः 
काटकर श्याम छरी गहाई । बडे मोल्के नग यह मेरे तम शञ्च- 
वार महाई ॥ जो जो सचे वस्तु सो राो बड गोपकी जाई । ओशे 
वात कहत सङचतहों प्रीति ज देख बिकाई ॥ नाना विधिकी ड- 
बिया छा आरसी मणिन जडाः । श्रीराधाके आगे धरके बोली 
म भट चदई ॥ तुम त्रप अतिल्डी दां च षिसातिन देखत 
कृपा अघाई । हं भंसी याहीको चाहो दम्य न बहुत कमाई ॥ 
श्याम पोतको गजा सुन्दर मो घर धर्यो दुरई । मासो प्रीति केर 
जो भामिनि ताहि देहु पहराई ॥ हा दित करो वचन मन करम कर 
रह मो पास साई । प्राणनहते प्यारी मोको भाग्य बड़ते पाई ॥ 
वटवा खोर दिखाई वेदी नागरिके मन भाई । सुषर बिप्तातिन 
अपने करो माथे कवरि रगाहं ॥ पुनि श्रते दपण कार्यो 


> 


{ १६२ ) रागरलाकर्‌ । 


शख शोभा द्रशाई । उदिति मालपर मय सुहाग मणि ल्व श्यामा 
यसक्याई ॥ हष अकमर तादी बेटी मन खोल जवे वतराह । प- 
रशत अड दशा ब्दी तव प्यारी मनमें धरी भराई ॥ वृहत अरी 
डरी कै तोकं छाया आय दबाई ! तबल्ग परगह स्च कटं सो- 
हिं वासो देह बताई ॥ बिसर न सकत प्रीति अकिबिदगहं भ्या 
मंग कृराई । रजनी गुण उघरे जब शय्या अपने दिग पोट 
जबहिं स्वह प्रकाश्यो अपनो जान परी ठगराई। बृन्दावन हिति 
हप छद तज सुखकी रभि मनाई ॥ ५२३ ॥ 
योगिनरटा । 
शग देर! 

देलियत युणन्‌ गदर तेरे अति चटकीलो रूप । चकन भौर 
हीसी टगत काद्‌ सुता इडकी भूप ॥ टेक ॥ चल री चल घर लै- 
चर तरं कृहदे मनकी छग । योग लियो फिहि कारणे दग दरश. 
त है अनुराग ॥ श्रीराधा तृप लाडली मन आत्‌ भाषत सोय 

त्‌ लेत तपसीनको निं योग षिलोना हेय ॥ तन साध मनं 
वृश्‌ करे हम बन फट करं अहार । क्यों म्ेहिनफे धर षै जि 
तकं तज्यो संसार ॥ भोजन सी हं नदीं कद मन न्‌ कसना ओ- 
र प्रीति सहित आदर जहां हम बिलम तादा भैर ॥ आदर देर 
अधिक तोहि गुणि कयं परकफास । गिरि गहबर वन्‌ सेहये रस्‌ 
नो निकट निवस्‌ ॥ गाम निकट मेही पे योगी रम बनखड- 
जिनके जप तपसे थमे सात द्रीपनो खंड ॥ हम जो सनी २ 
शेष शिर बू कदत अनेती बात । सत्य बोर नहिं जानी विधि 
रचे जो सबिर गात ॥ प्रीति प्रतीति न वचनकी करो वैष सता 
पुनि राज । दूर वैठे घर जायके तुमह योगिनसे कह काज ॥ 


पीणावारीररखील | ( १६३ ) 
गोप॑नकं मोधन परख तुम तिन गुण करो घखान । योगिनके घर 
दर हं अतिदुलम पदं निवान ॥ राजसुता दम करतिहो योगिन संग 
दिवाद्‌ । सेषा कौने फट मिरे चचा उपने विषादं ॥ हम मेवा 
युहुविषि कर जां तुम मन धिरता हीय । यह पुर वसे बड़्मागिनीं 
ब्रन सष टोक न कोय ॥ क्यो न षड़इ कौजिये लायक कु ष 
ष्मा} अ हौ निश्चय चाल हौं पायी मन वांछित सन्मान 

ह पएकरफे लेचल वेठरी जाय निकेत । अब छिन पासन 
डद सम्यो उर अतरको मेद ॥ पलंग देह मोहिं वेठनो मन 
पिरनी सजनी पाम । यहि विधि मोहि िलमाह्ये मे करव न्‌ 

ईं उदास ॥ भमि शयन योगी करं तू कहत वचन विपरीत } भ 
छि न आदर पाहये तप मारगकी रीत ॥ तुम मन मृद्‌ कीरति 
रली यह सजनीको हियो कोर । तपसिनको शिक्षा केरे कडु 
आयो कलिको जोर ॥ भुज मर्ीनी कषरते तू जिय जिनं 


1 


पवि खद्‌ ! वृन्दिन्‌ हहितष्प छक समञ्च परय ह भद्‌ ॥ ५२७ 


वाणवाराका इडा । 


राग गारी । 

छषि आगरी कोषिद्‌ राग । वीणा अंक षिराजही बेटी बावाके 
वाग्‌ ॥ रेक ॥ उचो जाम बगला कमनी सखर तीर । जाके अंग 
युवासते जहां हरी वरन भीर ॥ पक्षीहू कोतुक ठगे एसी शोमा 
अग ॥ आमा नीटलमणी मनो अप्त तनुक दर्शत रग ॥ जे देखत 
तरणी गई तेजो बिरोर प्रेम । बीध गई रस नादमं सब भूर नित 
कतनम ॥ तुम चरि छवो नगरम मिरे अधिक घव हेय । भूखी 
वृह जो सेहकी प्यारी मँ देखी टकटोय ॥ गुणी न एेसी देश यहं 
रीञ्चागी सुन मान्‌ । ओरनका जो छकावरी वह आप छक केतान्‌ ॥ 


( १६१ ) रागरनाकर्‌ । 
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कोमल प्रम स्वमष हो जानत प्रीति षिकाय । जी अब आद्र 
दूहग। तो एर अविगाधय ॥ सारता जल धर्‌ ह रह जाक नत 
अलाप । शिव समाधि टर बली विधिक यस इ जाप ॥ त्र 
मल एसी नहीं नद भरत्के खंड । अति गुणवती भामिनी यह्‌ 
अ पस्वंड ॥ यह सुन अति अकुलायके चट ससी रु सग । 
हपु म्यो मनो तामे नानाउठत तरंग ॥ 38 सन्मानत सवरी 
फू सुखम पाय । दगसे। हग मनसं जो कखि उसने सहज 
सभाय ॥ अहो इश मति नागरी तुम गुण मये प्रशम । रम 
अलाप सुनाह्ये सखी वीणा घे अस्‌ ॥ चपल करज नख चति 
बड़ी गेरी गाई बाट । रीद्ी अति टी भूपकां दईं तारि अप 
हि मा ॥ मान बडी तानन वई बड श्प खि राह ! प्रगट- 
करो सष चातुरी जके मनम विपुर उमाह ॥ विधा निपुण उज 
ग्री धन तुम शिखदन हार । कोड दिन बसने बसो अष चष 
हमारे हार ॥ सनत कष्ट मोरया बदन चुप ह रदी जान} षाण 
घर्‌ दियो कन्धते रूखी ह गई निदान । दिता ब्रूञ्चत समक 
का कारण बिजार । तम उदामर अतिही मई सुन धाम हमार 
ना ॥ मेरे छक है गुणनकी सुनो खोरूके कान । पर घर्‌ गये 
जो को सहै ससी जो न दीय अपमान ॥ तुम प्राण सम रख इ 
लाड नयो नित हीय) अहो गणी भामिनी यह्‌ संशय मनते 
सोय ॥ गुणगाहक विस्वे नहीं दूर कयो सन्देह । जे गणको सम ` 
नही फएहरिये तिनके गे६ ॥ यह सन म्‌ जी उदडई। सती सपर 
गत । चम्पकं व्रणी घन्य तु कदी निपट सम्यक बात ॥ अं 
हौं निश्चय चर्मी जान वुम्हाये हेत । ता मन थाह मि मट्‌ वृष 
मुता न त्तर देत॥ कदा न्याव सो करता कहत अतिर्डी बोन्‌। 


(क 


सुख पावो तो विरापेयो नही कर जयां गान ॥ मसक उल करं 


कि, 


वीणावार्यक्टीटीढा । ( १६५ ) 


५/० 


वीण ठे टगी वारि साथ । निष्ट मन्द गसनी महं गहि प्यारी 
जूको हाथ ॥ गोपनके मान्दर जिते सको षृञ्चत नाम तयु श्रम 
आधेक जनाव करै कित र तुम धम॥ हमजा चदैसथपा 
ठक आतिदी आद्र योग । गुणी रन्न जने कहा ये त्रके भोरे 
कग ॥ कृद मंगाञ अश्वरय क पालकी रग ! आज्ञा पे 
कृरी नहि योहि उ छागी संग ॥ हम जान्ये। नियरे सवन यह 
तां निकस्यो दूर । याते खबर परी नदीं तुमनेद ण्या ररपं 
आर सुनो मों वीणको नीके धरिया साज । मेरो जीवन प्राण हैर 
याही सौं रग समाज ॥ तुप मानते खेल रसोष्न यो 
मुख रसरीत । नारदशारदके सदा अति या बाजे सां प्रीत ॥ हां 
सखी उनकी कृपा सों हियकी गादी छग । ता प्रतापते करतो 
सी तुम मोसो अतरग ॥ खाई न्यारे भवनम्‌ बहुत करत सम्मान । 
अष एकान्त सुनाहये सखी सुधर सवरी गान ॥ वीणाके सुर साधके 
अक लाय युसकाय । गायो चितकी चोपसं जिन लीनो 
सभन रिञ्चाय ॥ जेसिहि रजनी उजी तैसोऽ दिये इलास। चपर 
कृरन तैसे चरे मयो तेसोई परकाश ॥ अहो सरेटी सवर कर इहि 
नगर निवाप । असन वसन करटो सखी चर रह नित मेरे पास्‌॥ 
हिं अंशा यह नगर घर यामं शंक न कोय । अवित जात रही 
सद्‌ा जों रावर हित होय ॥ सखिन ओौर बाजे दिये प्यारी छह कर 
बीन । ग्रीव दयई सवर अम गायो कुवरि प्रवीन । जव उषरी 
संगीत गति प्यारी हे करतार । छदम बिसर गई सविरी लगी निर 
तन गतिर्नैदलार ॥ है भङ्ग गदी महं कर भुररीको माव ॥ 
पूरकं चे एरी चरे गई भूल कपटको दाष ॥ राधा राधा रट 
लगी अधरनहीके माहि । समञ्च समञ्च खरता कह प्यारी यह तां 
भामिन नाहि॥ भुजा अंसपर घरनको श्चकी प्रियकी ओर \ सवि 
धान होय संवि कह कौतुक रवत च जोर ॥ राजभवनमें आयक 


८३६६ ) रागरलाक्रर्‌ । 


#, भ्र, ण्ठ 


भृ न आदर पाय । स्यानी रै कं बावे तरू अपनो हप बताय ॥ 
यौ प्रीति न तोरिये र टाई च बुराय । भेद हियेको वृष्क देहु 
सादर वेग पराय ॥ प्रीतमको देस्यो कदू इन रीन गति चौर । 
प्रम चातुरी सीव यह युण आ रुतट्टार ॥ कन रगचित्रा 
क्यो है यह नन्दकिशोर । मे लक्षण नीके कखे हग चालत गोदी 
कोर ॥ भट बहुरि नीके परख बात न भोडा फोर । लयकसां समद 
िना अति गरवो नेह न तोर ॥ भरी केरी तरक सई सखी 
सुजान । सबकी चोरी रगायकं तिहि चोट प्रसं पान ॥ वह 
अधरनरीमे दसी यह जो देसी मुख खोल । ₹ यह दूत शिरोमणि 
कृट्यो सव सखियनसे बोट ॥ मेरीही भ्रलन सखी तव तुम चयौ 
विलोक । प्रमसिन्ध उमेगन जहा कह चदय जो तिनको रक ॥ 
दूर करू प्रगट आवत भान निकेत । मधुप अनत्‌ विरम्‌ 
नही हद्‌ कियो कमल सों हेत ॥ व्रण्यो केतुक प्रेमको नेम न्दी 
भररयाद सी ज रसिकनकी गी श्रीहश प्रसाद ॥ यह रस 
रसिक जो षिलसहै जाम अति ही चोज । बृन्दावन हित बलि 
देपति कोरे मनां ॥ ५२५ ॥ 
राग भरव । 
यह्‌ रसरीत परिया प्रीतमक दिम्यहष्टे जक जेस री । विषयी 
नानी भक्त उपासक प्राप्त सबनको तेसे री ॥ कदली खम्‌ पपीरा 
सीपी स्वाति परँद जल जेस री । भगवत्‌ क्ट विषमता नाहीं भूमि 
भाग फर तैसे र ॥ ५२३६ ॥ 
दोहा-जय जय जय त्रजचंदकी, जय जय जय सुखराश । 
निज चरणनम रसय एक तुम्हार अष ॥ 
इति श्रीरगरलाकर प्रथमभाम समाप्त ३. 


“श्रीवेङ्टेन्वर " सटी म्‌-यन्त्राटय-वंवदं. 








॥ श्रीगणेशाय नमः | 


₹ग्रत्वफर 


द्वितीय भाग २ 


न्तन 


प्रथरागमन खटा । 
राग विहग ¦ 


अबर्नेद गयां लेह संभार । शँ जो तिहरे आन प्रणर्यो गेयं 
चरं दिनि चार्‌ ॥ दूय दही तेरो बहृतद खायां बहुतहि कीन 
रर । मातु पितु तेर चिति रसां डरिदि न षिसार ॥ कोकिला 
सुत काग पाठे अत होत परार । तिहरे यश्चुमति आन बिलम हम 
मह॒ आरं डर ॥ को पिताको पुत्र ककं देसु मनहिं विचार । 
पके प्रभु चले ब्रन तनि कपट कागज फार ॥ १॥ 
शग सोरठ । 

“य्ुमति बार वार यह मासे । दै कोड बरन हिन्‌ हमारो चलत्‌ 
गोपाटहि राखे ॥ कहा काज मेरे छगनमगनको तपए मधुपुरी 
बुलाये । सुफलक सुत मेरे प्राण हरणको काट हप हां भये ॥ वरु 
यह गोधन्‌ कंस्‌ लेय सब मोहिं बदी ठे मेरे । इतना मागत कमर 
नयन्‌ मेरि ओँखन आगे खेटे ॥ को कर कमर मथानी गहिहै 

दपि माखन खेहै । बहुरो इ षरासे है ्रजपर को गिर नख 
पर देहे ॥ बार रन षिोकत जीयो षग छमि दलयाड । हारं 
हुत नो रहौ कर्मवश तो किरि कंठ गाड ॥ रेर टेर घर पत 


ध 


1 + 





(१६८ ) रागरलाकर । 


यशोदा अधर बदन षररखानी । सूर सो दशा कहां ल्ग वरणो 
दखित नंदकी रानी ॥२॥ 
रग वह्यम। 
उट चछे गिं यार । र्वा इनकी करीये उः चष्टे हुन रिदं 
नारीं रोया साथ स्यार ॥ चारों तरफ चलन दी चरचा कदी पड 
पकार । डाट फटेजे बल बल उठती षिन देखे दीदार । बु्टाशाह 
प्यारे बश्च ना रसां घर बार ॥.३॥ 


रग सीरट। 
उलट पग कैसे दीनो नन्द । छंड कदां उभय सुत मोहन धृग्‌ 
जीवन मतिमन्द्‌ ॥ कै तुम .धन्‌ जोबन मदमाते कै तुम टे बन्द । 
सुफरक सुत वैरी भयो मोको ठे गयो अआर्नेदकन्द्‌ ॥ राम कृष्ण 
षिन कैसे जीवों कथिन प्रीतिको एन्द्‌ । सूरदास अष मई अभागन 
तुम विन गोकुलचन्द्‌ ॥४॥ 
रण वडइहस । 
सञ्च परी घर आये न कन्हैया । गोपी पे बालनसां कां 
गये मोरे रजके बसेया ॥ घर रहे बछृष बन रदीं गेयां यदना 
किनारे गदी यक्चुमति मेया । जाय पता काटीनाग नाध्यो फण 
उपर प्रमु निरत करेया ॥ छार्दाप्त प्रयु कह करजोरे चरण 
केमल पर चितका धेया ॥ ५॥ . 
, _ रागधनाश्री। 
उथो मोहिं वरन विसर नाहीं । हससुताकी सुन्दर कट 
अर कुञ्ननकी छदी ॥ वे सुरभी वे बच्छ दोहनी खरक 
दुराबन जादीं । षार बाल स्व्‌ करत इुलादल नाच गहि 
गहि बाहरी ॥ यह मधुर कंचनकी नगरी मणि सक्ता जिरि मादी। 


मथरागमनरीटा । ( १६९. ) 


जाह सुरतं आवत वा सुखकी जिय उर्तगत सुषि नाहीं ॥ अन- 
गिन मति करी बहू खीला यञ्चदानन्द्‌ निषादीं । मुरदस प्रभु र 
मान गहं यह कहं कहं पताही ॥ ६ ॥ 
राग विहाग । 

उथो त्रजको गमन करो । मेरे बिना विररहिनी गोपिका तिनके 
दुःख हरो ॥ योग ज्ञान पखोपि सबनको ज्यों सुख पव नारि 
पूरणब्रह्म अलख प्रवो करि डं मोहिं षिसारि ॥ सखा प्रषीन 
हमारे हो हमर याते थापि महत ) सर्‌ श्याम कारण यहि पठत है 
अविगो सत ॥ ७॥ 

कवत्‌ 

कामरी ल्ट मोिभूलत न एक पल; वधूची ना भिसार जाकी 
मा उर धरि ॥ जा दिन ते छक दरट गईं बालनकी प्रभ, तादिन 
ते भोजन न पवत्‌ सकारे है ॥ मनै यदुवंश जो पे नेह नन्द्वशहू 
सौ, वेपी ना विसा जो पै वंश षिसारे रै ॥ उधो व्रज जेयो मेरे 
टेयो चौगान गद, मेयाते केदैयो हम ऋणियां तिहरे द ॥ ८ ॥ 

कोन विधि पर्वं कमं बलवान उद्यमो) छाछ छषियाकी व्रज 
भामिनको मात ॥ मुक्तिद पदारथ सो देके बका को अब, देह 
जननीको कहा याते पछतात ह ॥ बिधि जो बनाई आहि कौन पि 
मे ताहि एसे कर शोचत रहत दिनरात द ॥उधां व्रज जेयो मेरी 
कहो समुञ्चाय मेया जापे ऋण बटे सो विदेश उठ जात ई ॥९॥ 

“परम पवि तुम मिहो हमारे उधे, अन्तर षिथाकी कथा 

मेरी सुन रीजिये ॥ रजकी पे बाला जपे मेर जप माला वादी, 
विरहकी ज्वाला तापे तन मन छीमिये॥ मेरो बिसवास मेरी आम 


¢ 6, 9 न 


रस रास मेरी पिरेकी प्यार जाम सावधान कीजिये ॥ प्रीतिसों 


( १७०} राग्रत्नाकर । 


क नि क न 


म्रतीतिसों लिखी दहै रस रीति सों सो, पतिका हमारी प्राण 
प्यारेनको दीजिये ॥ १० ॥ 

जेते तुम दीनो तन मन धन प्राण मोहि! संदी समाधि साध 
ध्यान्‌ घरावोगी ॥अल्ख अनाथ घर घटको निवास मोहि जान 


(१ ' 9. ० ह 


अविनाशी जोग जगत जगवोगी ॥ आसनके प्राणायाम साधि 
ध्यान्‌ धारणा ते; त्को प्रकाश रस रास दर्शावोगी ॥एेसे चैत 
र वोगी तो सखम समवोगीः ओं मुक्ति पद्‌ पावोगी हमारे पास 
अघोगी ॥ ३१ ॥ 
भेजोतुम योग हम रीयो धर शीश प्र बडोहे परेव चेरी 
कानकी कहवेगी॥ अंघुवन माला छेके जपं नित राम नाम लोच- 
नके खप्पर लेके मिक्षाकोह्‌ धर्वेगी ॥ पह्रंगी कन्था गर्म डमी 
सेट माल मघंट प वैठके मशानहू जगर्वेगी ॥ उथोजी सो 
एती बात हरिजीसों कटो जाय एती व्रनबाल्‌ मृगछाला कहां 
पृविगी ॥ १२॥ 
। राग देश ¦ 
„ श्यामक संदेशा उथो पाती ठेके आयो रे। पाती तो उगय 
नी छती सौ लगाय लीनी शरघटकी ओट देके उद्धव सयुश्चायो 
र॥ वती उजाड़ दीनी उजडी बसाय टीनी ब्जा पटरानी कीनी 
मोहि न सुहायो रे । सुर श्यामनुफे आगे एेसे जाय कियो उधो 
जीवत ससम षिन मसम रमायो रे ॥ १३॥ 
राग टोड़ी। 
पाती सखि मधुषनसे आई । उधथो हाथ श्याम शिख पठ 
तुम ॒सुनोहो मोरी माई ॥ अपन अपने गहसे दोरीं ठे पाती 
उर लाई । नयनन नीर निसं नहिं खण्डित प्रेम विथा बुश्चाई ॥ 


मधुरागमन्टल । ( १७१ } 


कहा कक मनो यह गोकल हरि षिन कहु न सुराई । ्रूदास 
परु कोन चरक ते श्याम छुरति षिसराई ॥ १४॥ 
राग जङ्गल हरी । 
“सूदे सौ कषयो मोरी ॥ शीश नघाय चरण गह ठीजो कर 
विनती कर जोरी । एसी चक कहा परी मोस प्रीति पछी तोरी # 
सुश्ति ना टीनी बहोरी ॥ भूषण बसन समी तज दीने खान पान 
पसरो री। विभूति रमाय योगिन्‌ होय बेटी तेरोदी ध्यान धूरो 
री ॥ अ मँ कैषे करो री ॥ निशि दिन प्याह फिरत राधिका 
विरह व्यथा तन वेशी । षार कटेजा जार दियो है उष मे कैसे 
करं री ॥ षेग चल अवो किशोर ॥ रोमरोम विषय रहौरै 
मधु रेरे वैर पसवो री। श्याम वश्द टृठत जनम शीशलय गह 
रोरी ॥ को हरि हौ हरि होरी ॥ जा दिनि गमन कियो मथुरे 
गोपिन सष विसरयो री। हमको योग मोग इव्जाको कहा तकसीर 
है मोरी ॥ कहा कडु कीनी चोरी ॥ सूरदास प्रषु सो जाय कियो 
आय अपि रदी थोरी । प्राणदान दीनो नदनन्दन गावत 
कीरति तोरी ॥ प्रीति अष कीजे बहरी ॥ १५॥ 
सवेया । 
जो मथुरा हरि जाय बसे हमरे जिय प्रीति षनी रद सोऽ ॥ 
उधो बडो सुख येह दम अरु नीके रँ वह मूरति दोञ॥ 
हमरिहु नामकी छाप परी अर्‌ अन्तर बीच अहै नहि कोरः 
उ 


कि 


राध्ष्ण समीं तों कं पर कूषरा कृष्ण कहं नाहि कोड ॥ १६। 
कवित्‌) 


जाक कोख जायो ताको केदं कखाय आयो) धाय कर 
मारी नारी निडर मुरारि ॥ जती त्रननारी तेती मि मिक मारी 


( १७२ ) राग्रत्नाकर । 


क, 6 


अन-मिल द्रुतो मारी जो गिरिं ताहि मारिरं॥ सनरीए 
चेर तेरी सोह म कहत वे तो, हारे सरस नयन असह न दारि ॥ 
बड हं शकारी पर इन्दं न सभारी नारी, माखेकों नवर कन्हैया 
तलवारि द ॥ १७॥ 

याही डुर तर वह गंजतरभेवर भीर, यादी इंज तर अ शिर न्‌ 
धुनत ह ॥ याही रसनाते की रसक रसीटी बातें, यादी रसना 
ते अब गुणन गनत है ॥ आलम विहारी बिन द्य अचेत भये 
एटा दहं हित कदे केके षनत ह ॥ जी कान्ह नयनके तरे 
हुते निशि दिनः तेद कान्ह कानन कहानीसी सुनत ह ॥ ॥ १८ ॥ 

आयो आयो भयो उथो अवे त्रन मण्डलम, रागमें कुराय 
योगं रीतका सुनायो हे ॥ चोटी श्चंडा गृदड़ी. ओं भस्प युद 
कानने, हाथनमं खप्पर ये स्वगे दिखायो है ॥ संयम नियम 
ध्यान्‌ धारणा दृटप्तन ही व्र्मको प्रकाश रस रस दरशायो ईं 
कूषरीपे पट्‌ आयो वेदको याय आयो, रथ चह आयो अनरथ 
गद्‌ छायां है ॥ १९॥ 


जागी तज जग इम्‌ जग्‌ जोग दोउ तजे, जोगी ठं छर्‌ हम 
छारदूके मरह ॥ जोगी वेषे कान इम हीये अर्‌ प्रान वधं, जोगी 
कदे नाध हम नाथ नाधरटिदह॥ जोगी कन मुद्रा इम भूषण 


४ ५ 


वनाय राखे म्हारे शिर केश बहु जोगी शिर जटि दँ ॥ जानफे 
अजान आज ये कहा भये उधोजी, जोगीकी जगत सों वियोमी 
कहा घटि ह ॥ २०॥ 

श्याम तन श्याम मन श्यामहीं हमारो धन, आं यामं 
उथो हम श्यामही सो काम ह ॥ श्याम हीये श्याम जीये श्याप 
बिन नाहि तीये, अधि कीषी छकरी अधार श्याम नाम रै ॥ 


श्याम गति श्याम मति श्यामही दँ माणपति श्याम सुखदाई सो 


मधुराणमनरीटा ( १७३ ) 


भलाई शामाषाम है ॥ उपो ठम भये बोरे पाती सैके भये दै 
योग कदां रासं यष रोम रोम श्याम ह ॥ २१ ॥ 


राग महर्‌ 

~जित देखो तित श्याम मई है । श्याम कुंज षन यमुना श्या- 
म्‌ श्याम गगन घन धृट] छट दै ॥ सब रगनमे श्याम भरो ह 
लोग कृहत यह बात नहं है । मे बोरनके टोगनदहीकी श्याम परतर 
या बदर गई है ॥ चन्द्रसार रवि सार श्याम है मृगमदं श्याम 
काम विजरं है ॥ नीखकण्ठको कण्ड श्माम है मनो श्यामता मि 
बृह है ॥ शतिको अक्षर ध्याम देखियत दीप शिखा पर श्यामं 
त्ईदे। नर देवनकी मोहर श्यामा अलख त्ऋचछ्वे श्याम 
मई ह॥ २२॥ 

रग देर्‌ । 

“ङुञ्जाने जाद्‌ डार जिन मोद्यो श्याम हमारा री । निशिदिन 
चरत रहत नहिं राखे इन नयनन जलधारा री ॥ अव यह 
प्राण केसे हमराखं बिके प्राणअधारा री ॥उथो तवते कर न्‌ 
परत है जवते श्याम सिधारा री ॥ अबतो मधुबन जाय क आवां 
सुन्द्र नन्ददलाय री । सृरदास प्रु आन मिहो तन मन धन 
सब वारा पे ॥ २३॥ 

रागमनट। 

“उधो धनि त॒मरो ग्यवहार । धनिवे ठक्रुर धनि तम सेवक 
धनि धनि परसन हार ॥ आमको काटि बरूर लगावत चन्दन 
्योकत्‌ भार । शाको पकर चोरको छोरत्‌ चुगङ्नको अथि- 
कार ॥ हमको योग मोग कुन्जाको एसी समश्च तिहार । इस 
मयुर शुकापिकं त्यागत कागनको इतवार ॥ तुम हारे पटे चातुरी 


( ३७५४) रागरत्ताङर । 


क 


क्रिया तिपर कपट चटसार । पुर श्याम केसे निबहैगी अः 
धुन्धं सरकार ॥ २४॥ 
२ समक | 
“उपो कर्मनी यति न्याशे ! सव नदिया जल भर ॒भर 
रहियां सागर किस विषे खारी ॥ उज्ज्वङ परख दियं बकुल 
को कोयल कित युणकारी ¦ सुन्द्र नन सृगाका दनं वन कन 
पिरत उना ॥ मूरख मूर्ख रजे कने पित पित भिखारी ॥ 
सूर श्याम भिट्वेकी आशा भन २ बीतत भारी ॥ २५ ॥ 
रग अप्रा) 

उधो सो मूरत हम देखी । शिव सनकादि सकल धुनि देम 
रर इन्द्र नहिं पेवी ॥ खोजत रित युगो युग योगौ योग युग- 
तते नारी। सिद समापि सप्र नदिं द्रशी मोहनी मरत प्यारी ॥ 
निगम अगम बिमला यश गाव रहत सदा दारी । वि मर 
यारार नहिं पायो कहि कहि नेति पुकारी ॥ नाथ ययी अर्‌ यो 
गी जंगम ह रहे वन माहीं । वेश धरे धरती भ्रमि हरे तिन 
दरशी नाई ॥ सो हम गद गृ नाच नचाईं तनकृ तनके दपि 
देके । रामदास हम रंगी श्याम रंग जाह योग घर लेक ॥ २६ ॥ 

| रग सारह्‌ । 

दरिटिग जिन मानो उ प्यारे । यह्‌ मथुरा काजरकी कोट जे 
अवं ते कारे ॥ करि षर सुफलक सुत कारे कारे रत पवर । यां 
ज्ञानकी कोन चटति सूर श्याम रण न्थारे ॥ २७ ॥ 

ण दद्‌। 

उपो कर सवै बुरे। कारे की प्रतीत न्‌ करिये करे विषके भरे ॥ 
कारौ भंजन देत हगनमे तीखी सान धरे । नाग नाथ्‌ इरि बाहर 
आये फण फण निरत करे ॥ कोयल्के सुत कागा पाठे अपनोहि 


मधरागमनठीला । ( १७५ 


हान धरे । पंख लगे जब उड़ने लागे जाय कुटुम्ब रटे ॥ मूरश्याम 
कारो मतवारो करसे कारे इरे ॥ २८॥ 


उम माखनचोर गड । अष कैसे निकसतं उथो तिरे दो 


जा अड ॥ यदूपि अहीर यशोदा नन्दन तदपि न जात छ्डे । क 
कदत यदश महाङ्कल हमद न रगत बडे ॥ को वसुदेव देवकी 
देको जो मनि सोष्ञ्े। मूरश्याम सन्दर षिनिदैखे ओरन्‌ 


६ 


कोर सूञ्चे ॥ २९ ॥ 


# 


रागं क्डहसम्‌ । 
होगये श्याम दूजके चन्दा। मधुवन जाय भये पथुदर्नियां 
हमपर डरो प्रेमको फन्दा ॥ मीरके प्रय गिरिधर नागर अ तो 
नेह प्रयो कहु मन्दा ॥ ३०॥ 
रग जिद । 
चठे गये दिल्के दामनगीर । जव सुधि आई प्यार तेर दरशकी 
उठत कृलेजे पीर ॥ नरवर वेष नयन रतनारे सुन्दर श्याम शरीर । 
आपन जाय द्वारका छये खारी नदके तीर ॥ त्रजगोपिनको प्रेम 
िसार्यो एसे भये बेषीर । पृन्दावन वशीवट त्याग्यो निम॑र यमुना 
नार्‌ ॥ सुरश्याम छता तव बोरी आखिर जात अहीर ॥ ३१ 
शग वरत 
“उधो माधोसों कहियो जाय । जाकी चप इद्धि तासों क्या 
वसाय ॥ उडियो रे भ्रमरा जदा वा देश मेरे पियासे कहियो सुख 
संदेश सखी फागुनके दिन वीते जात मेरी अंगिया तडक ग्‌ईं थोवन 
भार 1 इक तो सतावे मोदिं ऋतु वसन्त दूसरा सतां माहि राख 
कन्त तीजी कोयल बोले अम्बकी डर 2 पिापिया 
केरे पुकार ॥ इक बन एर सकट षन पएरे जेसे चन्र चकोरन हले 


( १७६ ) रगरत्नाकर्‌ । 


तीया तन तेज मोप सद्यो न जाय जव मे तजुगी प्राण फििक्या 
करोगे आय ॥ २२॥ 
ग धनाश्री 
हरिके संगमे यों ना गई । हरिसंग जात। कंचन वन अत। 
अव मारीके मोल मई ॥ बरजो न कोई इन दूतिनका जाती 
देर मोहि रोक ल । हरि विदुरन इक मरन दमारा नइ दस्‌ स 
प्रीति भई॥ छल गयो काल वर नाई अवरं अपन हासं म 
बिदा दई । सूरदास प्रथु तम्र द्रशको पछ पति अ 
त्‌ई म ॥ ३३ ॥ 
रगवस्॒न्त्‌ 
ज्ञाजा रेवा द्र दूर । तेरो सोअग राई उनक्ू जन 
मेरो चित कियो चूर चूर ॥ जलग तरुन पएूट मर्हकृत ₹ त 
लग्‌ रहत ह्र नूर । सरश्याम हारं मतटब मधुकर ₹त कट 
रस॒ षूर्‌ पूर्‌ ॥ ३४ ॥ 1 
ग बिहाग' 
, मधकर श्याम हमरे चोर । मन हर लियो माधुरा मूत न्स 
नयनकी कोर ॥ पकरेहुते आन उर अन्तर प्रम प्रीतिकं जर्‌ । 
गये डाय तोर सव बन्धन देगये हसन अकर ॥ उचक पर्‌ जागत 
निशि बीति तारे गिनत मई मोर । सूरदास प्रभ हार मन मर सर 
वृसुशे गयो नन्दकिशार ॥ २५॥ 
राग कद्‌ । 
नू्हिन रश्यो मनमें ठेर । नन्दनन्दन अछत कसं आनय इर 
ओर ॥ चलप चितवत दिवस जागत खप्र सीवत रात । द्यत 
वह श्याम मरत छिन न इत उत॒ जात्‌ ॥ श्यामगात सरोज 


+~ 


मथुरागमन्ढील | ( १७७) 


आनन छढ्त गति गह रपत षर देप ष्य कारण मरत्‌ 
लोचनं प्यास ॥ २६॥ 
रग सारम) 
विन गोपाल वेरन मई जे । तदये टता लमत अति शीतर 
भव मे विषम ज्वालकी प ॥ वृथा वहतं युना खग बत 
बृथा कमल परत अहि । सुरदास प्रधुको मग ॒जोवत 
अचखियां महं अरण ज्या गजं ॥ ३७॥ 
सग महर्‌ । 
निशिदिन बरसत्‌ नयन हमारे । सदा रत पावत हमपरं 
जवो श्याम सिघारे ॥ अजन भिर्‌ न रहत अंखियनमं कर 
कपोर भये करे । कंचुक्ि पट सूखत नहिं कूं उर धिच बहत 


पना ॥ अनू साट म्य पग धकं षह जात सितता । घर 


दाप्त अष इवत है ब्रन कहि न छेत उारे ॥ ३८॥ 

हारि परदेश बहुत दिनि छाये । कारीवय देख बाद्रकी नयन 
नीर भर आये ॥ पारगं तम बीर षटाञ कौन देशते धये । 
इतनी पतिर्यो मोरी दीनो जरह श्याम घन ये ॥ ददुर्‌ मीर 
पपीहा बो सोवत्‌ मदन जगये । सुरदा खा्मकि विद्र प्रीतम 
भये पराये ॥ ३९॥ 

| राग देश । 

“नाथ अनाथनकी सुध दीने । तुम षिन दीन दुखित ह गपी 
वेगहि दर्शन दीजे ॥ नयनन जल भर आये हरि बिन उपोको 
पतिया छि दीन । चरदास प्रभु आपत मिटनकौ अकी षर 
ह्र भावन कीजे ॥ ४० ॥ 

क्‌ 


( १७८ रागरलाकर । 


राग विहाग । 
पिया षिन नागिन कालडी रात । कव यामन दात ङन्स्या 
इस उल्टी ह जात ॥ यन्त न्‌ एरतं सन्त्र न्‌]ह _ लागत अप्र 
सिरानी जात। सूरश्याम षिन विकटं रिरहना भुर 
लहरी खत ॥४१॥ 
| राग अस्‌। 
सियो हरि दर्शनक्षी प्यापी । देख्यां चाहृत्‌ कमल नयः 
नको निशिदिन रहत उदासी ॥ केषर तिरक मीतिनक मालां 
न्द्‌ वनके बापी । नेह रगाय स्यागगये तृण सम डर्‌ गं गढ 
फसी ॥ काके मनकी को जानत छोगनके मन हस । सूरदास 


क 


प्रथु तुम्हरे द्रश षिन र्हा कखरकसि ॥ ४२ ॥ 
दुम्‌र्‌ खम्माच्‌ । 


वतदि शी कौन गधी मये श्याम । रेनि दिवस मोर तल्‌- 
फ़त बीती विसर गये धन धामि ॥ गोड दढ वृन्दावन दृष्या 
मथुरामे हगई शाम ॥ ५३ ॥ 

रग अपारा । 

करीं रेखे री चनश्यामा ॥ मोरसुट पारताषर साहं ण्डलं 
सलक काना । सांवरी सूर पर तिलक ॒पिरिजे तिस्सा ख मोरे 
प्राना ॥ करसनेसौ चटी भ्ुजरिया नन्दगामको जाना । आगं 
केशो येतु चरतव ठगे प्रेमे बाना ॥ सागर सूख कमल घर 
ञाना ईसा कियो पयाना। भारा रहगये प्रीतिके धौखं फर 
मिलनकः जाना ॥ बृन्दावनका इज्गलम्‌ बरूर हनः 
न छाना । मीराबज्छो दरशन दज वरन तज अनतत न 


जाना ॥ ५९ ॥ 


मृथगगमन्टीला । ( १७९ ) 


फुपाकर दरशन दीजो हरी । तित प्रति गाद्‌ अपन द्वारे निरखा 
पथ्‌ खरी ॥ छिन छिन अन्त बाहर भवां शतन हेत धरी । 
किहं अगिन रची प्रति सेमन हाहा दग्ध क्री ॥ तेरी लगन 
ल्मी सौरे अन्तर नाहि जात जगी) इनीदाम्‌ प्रभु तुमे दरश 

लोरत्‌ धराणे परी ॥ १५ ॥ 
ह कोई सदा हारा यग हरिजीका आन मिलते री । तन 

पत्‌ घनम तिमफर वाह जां इक पट नजर अप री ॥ कर श 
य सज दिं मो मोहि कष्ठ न्‌ सुदराव र । अहिनिशै या ततु 
संकट उपन्‌ तकत रति रिरि र ॥ क्या कष मन्‌ कदू न छामत्‌ 

फिरतीह परेपप्यासी री) इनीदास धीरज ना हवे 8िन्‌ देखे 
अविनाशी री ॥ ५६ ॥ 

सुन्दर श्याम देखन दी आशा नयनन बानं परी ¦ चार याम्‌ 

हि तलत दीति रदगह एक चरी ॥ मूषण दसन भवनं निं मामे 
विरह वियोग भरी । द्या एली अष वेम पिल क्योना ह अक्र 

त्‌ खरी ॥ ४७॥ 


~य 


| 

लेह लगाय सजन अव्‌ मत॒ तशसावो र । तुम विनि 
नरयन प्राण ह्र नयनन सों इहे जलका धरे बाद ई ततु पिरह 
पर सुतं दिखलषो रे ¦! इरीचन्द पिया गिरिधारी पेयां 
पष्ट जाऊ बिहारी अव जिया नहि परत धार जल्दी उ 
धावं रे ॥ ४८॥ 
( राम खप्राच। 
२ सजन पलड़ा दिखलाजा रे ! रेरे दरशनको तसह नयन 
बालेपनकौ लागी लगन दृत गवी करो काट यतन दिखलाजा 
मरत्‌ मोहन जया दिया बजाज रे॥ टट पिप मार वनक्न भं 


( १८० ) २[भरतयकिर 


तडन पय्‌ नन्दक नन्दन विरमाय राखे कू सोतन रसिया 

महाराजा रे ॥ ठेकंर भसम रमाई बदन सव छंड़ उतरे भूषण 

वसन तेरे कारण में मई योगिन लकी तज राजारे॥ जो कष 

दक प्री ठमप अ माफ़ करो नेदके नन्द्न श्रीधर पिया आजा 
जरुदीसे मोहिं गरा रगाजा र्‌॥ ४९॥ 
मर कहग । 

मिलजाना हो प्यरि नन्दिशोर । देख नजर भर धायठ 

कीनो बकिनयनादी कोर ॥ तैर दरश षिन फिरो दिवानी दृटती चह 


१ च 


ओर) जानकौदास तस देख हषी जैसे चन्द्‌ चकार ॥ ५० ॥ 
राम्‌ पर्ज। 
^ केवलग तरसाये रहिये पलक ॥ नदनन्दन्‌ व्रजराज सपर 
द्रशन दीजे तनकृ तनक । षिन द्रशन मोह मीद न अवे जघते 
सुनी श्ुरटीकी मनक ॥ श्यापरघुन्दर बांकी माधुरी मूर आर 
मोरे अंगना छनक छनकं । जानकीदास षसो जो हगनमे कर 
राखो उर नयन पलक ॥.५१ ॥ 
रग सेमरा । 
रे निरमीह छव द्रशायजा । कान चातका श्याम रह चन 
मुरी मधुर सुनायजा ॥ लटित किशोरी नयन चकोरन द्युति 
यख चद्‌ दिखायजा । मयो चहत यहं प्राणषयोदी रूस पथिक 
मनायजा ॥ ५२॥ | 
२१ वट्टू । 
विरहोने नोकां क ३ टाया कोन असव रोके ॥ सो 
गल मेरी स्ञटी पदी नो मेँ करदिदी लोके ॥ अजानी गला ३ 
अपानं तीया नोक चमोके ॥ वंन वे राही वंज माही वह खडी 


नधुरागमनर्टटा । ( १८३ ) 


उडकांवां ॥ मे जातामी इशक सुखाटा अुमकट इम्‌ 
द्य घाता ॥ मुख देखन न्‌ फिर दिवानी इर दर दनी हके । 
असि! माही गलवार तुसाड अरज करां मं खोक ॥ इशक 
तुसाने घायल कती ए गल लीं रोके ॥ मरत सादन दसकं 
टं मनमोहके ॥ अपि दम्ब जगायाई मेन ईैसफे सुख 
दिखलके ॥ जौ मं मोही ती तू शिष्या पिरह मोड्भुबाके ॥ इस 
पिरह म॑ बल बर कुद इसदाह पास खलाके । कैद्र करक कक 
सुना छाया नेह मे आपे ॥ जा मे जग विच रोशन रीडया रहन 
नदद्‌ पापे ॥ दुःखो मलदा हर मे पिदा हत्थी आप परक ॥ 
द्रमदी दरशतेरं दी भख दखल इक वारी ॥ तें शच दर्यं 
सभ ठव जहि त्‌ तषीब है भागी ॥ यख देखन तू परा दिनी 
तंडी इहगन हके ॥ खश रब्ा वे में अबगुणहारी व्ही वखश 
लह ॥ एकीनजर तसां कफ इःख न सहेदा कई ॥ बरकत 
ना ए[हवि दे उुष्टिया दे ददार खलक ॥ ५३॥ 
राम्‌ प्‌ । 
सुरतिय। रे लागी हरे सौ । जन कह गये अजहू न अये 
वीत्‌ भ्य बरसों ॥ यह तो जीबन चार दिहाइ आज कर्ह प्रमां 


५९/ 


अबु मोटे केप एके ओर एरी सरसों ॥ ५४ ॥ 


क्‌ (तत्‌ । 

ग देन गयो शँ वियोग वार बारिषिमें बूडत बच्यो ह नाध 
नारी नैनु बहे॥ ग्ध हू सरस धारया अधिकं सुधारा जानः 
वरषा स शौय जो रहे गिरि गहै ॥ एतो जह भूमे न समाय 
कृं व! रधिमे) मुनी पे न अच्यो जात कान सोट ह कदं ॥ कवि 
प्ररखा३ई जो पिरप पा बि नाहि) बकं बटूक पात सोरे 
भटे ररे ॥ ५५॥ 


( १८२ , रगरलाकर्‌ । 


त दिनानमें विदेश होय आये मेर प्यारे मनमोहन इध 
सष गवा री ॥ नाच रस राच नी नीका गतिले छे कर 


£ (^ £, 


नाका नकां मातिन सा मतन बतवा स॥ तट स कछतल अ 
मूरा भुरचगन सा) धबु वजीयकं शृदमसा मिवा र 
नन्दकं इमार ्ववारका र्वा जज सकट समाजकं 


सरसावा र्‌ ॥ ५8 । 


कदम जहे हों कवेः श्रीवदवन्‌ माहि । छित 
लादि) विहगे तिहि ह ॥ कृद्‌ ह| सूदा इद 
तपा तिका कर गहि विरगि ई, रटत र्डतीरःङ ॥ 
वाटिका विपिनम, हे दो कष रँ एल । कोमल कर दोउ 
ध हँ बीन दकल ॥ काटीदह कष कूलकी, हे द 88ि 
युगल अग अम्‌ खमि दह) उड़ दं नूतन चीर ॥ मिले कं 
अग छर हे श्रीवन बीथिन धूर । परि है पदपंकज युद, द 
जीवन मूर ॥ कव गहषरकौ गलिनमे, पिरि शँ होय चच्छर 
युश्र चन्द्‌ यख निरावि हँ, नागार नवल किशोर ॥ कष कालिन्द) 
कटक) है हों तरूवर डर टलितकिशोरी लाडिरे, बटे बुला डार 
श्यामा पद दद्‌ गह सखी) भिरि हँ निश्चय श्याम । ना माने इम्‌ 
देखे श्यामा पद्‌ षिच श्याम ॥ ५७ ॥ 
कवत्त 

«दीनवन्धु दीनानाथ व्रजनाथ रमानाथ, राधानाथ मो अनाय 
की सहाय कीजिये । तात मात अराति कुलदेव गुरुदेव स्वामी, ना 
तो तुमरीसो मो विनय एन लीजिये ॥ रीश्चिये निहाल देर कीः 


@ कि ०, 


जिय न ज्जना कषु, दन जान्‌ दपि माह अपनय लजिय । का 


मधरागमनलीटा | (१८३ ) 


जिये कृषा कृपाठ सिरे विहारी खारः मेः दुख जाल क्र 
बृन्दावन दीजिय्‌॥ 

गिरि कौजे गोधन मयुर नव कुंजनको पञ्च कजं मह्मराजन 
न्द्कै ब्गर को ॥ नर कीजे तोन जोन रषि रषे नमर तट 
कौजे वर कूल कालिन्दी कगर को ॥ इतनेपे जोई कुं कीजिये 
कुंवर कान्ह; राखियें न आन फेर हटके इगर क ॥ गोपी पद्‌ पं 


कको 


कंज पराग कजे महाराज वरण कौजे रावरेदं गाङ्कर नगर को ॥५८॥ 
सवया 

माबुषहोड इह रखखानि बसे मिलि गोधर गकं बरन । 

जो पयु होर कह वश मेये चयं बनि नन्दे ये मञ्ारन ॥ 


¢ = 


पहन ६ वृह। गरक जां कयां व्रज छन $रन्द्र वारन्‌ । ज 


खग हेडं बसेर करो वहि कूल कटिदी कदम्ब फ इरन ५९॥ 
रम चतभ 
य॒घ्रुना पुलिन कुञ्च गहबरको कोक्षिह द्रुम करक मचञ । 
यदुपकन प्रिव छाल मदरुपहं मधुरे धुरे गुज सुना ॥ कूकर 
बन बरीधिन डालो च सथ रसिकनके पड । लाटेत्‌कशीर। 
आश यही मम त्रज रत तज छिन अनत न जाञ ॥ ६० ॥ 
रम द्श्। | 
अब षिव {निन करो छाडिली कुपाहषटि टक हैर । यथना 
पुषिन गरिन गहवरकी विचष् सांञ्च सषेरो ॥ निशिदिन निर 
खौ युगर माधुरी रसिकनते भट भरो । कलित किशोरी तन मन 
अङ्कुलत श्रवन चहत बसेरी ॥ &१॥ 
राम्‌ चमन । 
प्यारीजी मोतनहूं टक हेरों । श्रीवन द्ुमन तनके नचि रसमयं 
चह गान्‌ गुण तेरो ॥ आन न जानो अन्य न मानं तुरी कुपापदं 


( १८१४ ) रागरत्नाकर । 


साधन मेरो । लित माधुरी आश पुरवा अवं जिन करो इदा 
अवैर ॥ ६२ ॥ 
 कव्ति। 

एक रज रेणुका पे चितामाणि वारे उरो, वारि डाय विश 
सेवा कुञ्जे विहार पे ॥ कतनकफे पतन पे कोटि कल्प वारिडारो 
रभाहूको वारि डरो गोपिनके द्वारपे।(्रजूफी पनिहारन पे शची रची 
वारी उरं देङुण्डदू वारी डरो कालिदीकी धार पे । कदे अभेराम 
एक राथानूको जानतदं देवनको वारी डरो नन्दकेकुमार पे।।६३॥ 

रम्‌ चितरीदी। 

जो कोड वरदावन र चाखे । भुवन चतुदश तिह रोक रों सुप 
नेह नहिं अभिरंखे ॥ ललित किशोरी परे कोनमे श्याम राधिका 
भाखे । युगल श्प षिन परक न खोले ोभ दिखावो लासे ॥६९॥ 

रग धनाश्री) 

हमारे श्रीवृदावन उ ओर। माया काट तहां नहिं व्याप 
जहां रसिक शिरमोर ॥ इट जात सत अमत वासना मनकी 
दूरा दौर। भगवत रसिकं बताये श्रीगु अमल अलोकिक 
ठ]र.॥ &< ॥ 
एेसे बसिये त्रजकी बीथन । साधुनके पनवारे चुन चुन उदर 
जो भरिये सीथन॥ पंडेके सब वृ विराजत छाया परम पुनीतन । 
कुन छन प्रति छोट लोट कर रज लागे रगरीतन ॥ निशिदिन 
निरख यशोदा नन्दन अर्‌ यमुना जल पीतन । परशत पुर होत्‌ 
तु पावन दशन करत अतीतन ॥ ६६ ॥ 
/ . रग बिखाबल। ः 

कहा कृ वैकुण्ठं जाय । जं नहिं नन्द्‌ जहां न यशोद। 
जरह न गोपी वार न गाय ॥ जहां न जट यमुना निम 


मथरागमनटीटा | (१८५ ) 


जर्‌ नहा कदम का छ्‌ । परमानन्द प्रभु चतुर्‌ ाटनां 
त्रज रज तज मरा जाय बाय ॥ &७॥ 


रग गोरी। ` 
 ्रजरज मोहनी हम जाना ॥ मोहन कुज मोहन श्ीवन्दाव॒न्‌ 
महन यमुना पानो ॥ मोहनी नारे सकल गोडल्की बोकत 
अम्मृत वानीं । श्रीमटके प्रभु मोहन नागर मोहनी राधा 
रानी ॥ &८ ॥ 
राग शानो ! 
यनि घिं श्रीवहादन धाम । जाकी महिमा ३द्‌ वखानत सद 
मिष पूरणक्छम ॥ आश कृरत ह जाकी रजकी त्रह्माद्कि सुर 
राम छडिली छाल जहां नित विहरत रति पति छषि अभिः 
राम ॥ रसिकन को जीवनं धन्‌ कषयत पग अष याम्‌ । 
नूराफण विति कृपा युगल व्र छिनिन मिहे विश्राम ॥ &९ ॥ 
| राग दादरा! 
< पसो कव करिहै मन मेरो । कर कखा गजञेनके हरवा कुंजन 
हि बसेरो ॥ व्रनवापेनके टक ऽ अर्‌ घर घर छं महरी । 
भृख लगे तव मांग खाय ह गिनोँ न स्च सरो ॥ इतनी आशं 
¡सकी पुजिये मेरो गेव न खेयं ॥ ७० ॥ 
रभ्‌ पृर्ज 
\८मजो मन तरन्दावन सुखदाई। अवनी कनकं सुहा ॥ अषनी 
फृनकं सुरङ्ग चित्र छबि काद मणि शूरे । तन रहै भर पाय 
सखी यह ॒कंचनके द्रम मूर ॥ जज थल्‌ र षिकप् जहा 
तहँ वरण वरण छबि छह । सहज रेन सुखदैन विराजत वृन्दावनं 
सुखदाई ॥ भजो ° ॥ राजत नवल निक्रुजहिं लालन निरख दोत 


{१८६ , राणरलाकृर 


सुख पंजहि । निरख हात संख एुज कमर दर संच हं इन्दर 
सैन) बहत सभर पिविष गुण रने अकषत मन मन ॥ डोलट 
केक कीर पि षोटत जित तित मधुपन युजाई । रत्न खचरं 
एूलन्‌ सो ए राजत नवर निद्कजरिं ॥ भज ° ॥ करत 
निङ्कज विहार ! रखियन प्राण अधार रपिक दर नवर कशाः 
किशोरी । ईस सर चित चोरत प्यारेको सम अम नागर मौरी 
अति विलाक्च नथ नव रचि उपजत वर कफिकिणे स्कर । अति 
ग्रवीन रति कोक कलने करत निक्कुज पिह ॥ मजी ° ॥ नि 
निसं बल जाई । भ्रम जर कण सलक ॥ श्रम जह कण रह 
ञ्रखकं बदन पिच कहु कट पाक उ साह । हस र (तत चर 
प्यारको एसी को जन मोहे ॥ चितिं चिहं रजनीके सजन 
नयननमें युका । जे श्रीहित धव सखी सरस स्म मानी निख 
निखं बल जाई ॥ भजो ° ॥ ७१ ॥ 


(म) 


वृन्दावन विपिन सथन वशीवट पिन रमन निधि उन 
कोकिलावन्‌ मोहन मन भवे । सवा द्वुज इुखकः | 
राजत पिया प्यारी टलिताद्कि सग लिये उमम्‌ उ्यग 
यमुना जल अति गभीर कदमनकी जहां मीर लित र्ता सुम 
भार अपने बरसवि। दद मोर कोकिला परपीहा जह शब्द्‌ कर पु 
पक्षी दास कान्हर राधा कृष्ण राधा ष्ण राधा कृष्णगतिं ॥ ५२॥ 
राम चनाश्रा 

५/नमो नमो वरन्दावनचंद्‌ । आदि अनन्त अनादि एकं रस पिय 
प्यारी पिहरत सखच्छन्द्‌ ॥ सत्‌ चित आनंद रूप घन खग मुम 
द्रुम बेली ओर वन्द । भगवत रापेकं निरन्तर सवत मधुप भव 
पीवत पकरन्द्‌ ॥ ७३॥ 


मथुरागमनलीखा । ( १८७ 
कषित्त 

नन्दके आनन्द भुङ्ुन्द पमानंद हरि, काटे जमकन्द मोहिं 
भयस वचाय । नही जानो ज्ञान ध्यान याग यज्ञ नाहि कियो, 
भ्रयी मान अहकार कसं तोहि ष्याहये ॥ सुनो कृष्ण इस जस 
करी सो करी दया, तैसे दीन जान मेश पीरको भिराहये) सख 
निधान्‌ दान्‌ दनि प्रेम भक्ति हू को) चरणन चित्‌ मयारायष्े 
लगाये ॥ ७४ ॥ 
~“ जानक पतित तासे आनके विरद धारो, कषे यजा तन्‌ 
कर्हस देर डरी है ॥ तस्ये ह सदामा यार्‌ वार्य प्रद 
द्रोपदीकी खाज रखी सभा देखे सारी है ॥ मज ठक ध्य्‌ 
छोड घायो मरउ व्रनको बचायो ताते नाम गिरिधर ३ ¦ 


भिर 


तो पुकार प्रु काटि कष कोटि भरि, अरजी हमारी आमे मररजी 
विहारी है ॥ ७९ ॥ 

आप सव नरे जर द्रकी पछनतहो, छिपी नाह क्री ई 
साहि शर की ॥ निङ्कता निवाजी कर राजी छिन दी परै रोतः 
कर इतराजी नाहि स॒निके कमुरको । तमसो न दृष द्याह 
श्रीविहरी लट, जाहि खज अवे निज जनकं जष्र क ॥ मरजीं 
षिचारे को तो अरजी किये दी बने, माननी न माननी सो मजी 
दुनूरफी ॥ ७६ 

दीनानाथ दयासध आरत इरण भारी द्रोपदी उवाय तै 
मोहको उर स्यो । गणिका उवार मज सकट निवारी, प्रहखद 
हिता दख दारण निवार स्यो ॥ गोतमकी तिय तारी चरणन 
रज धारी, ग हितकारी भवसागर उधार स्यो! टेरे प्रभ 
नन्दटाल दीनवधु मक्तपाट) करणा कृपाल लार पिरद 
सम्हार्‌ लयो ॥ ७७॥ 
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(१८८ } रागरलाकर । 


मं तो हू पतित आप पावन पतित नाथः; पाषन पतित दतो 
तक्‌ हरोहृगे ॥ म तो महादान आप दनव दीनानाथ, दीनवेधु 
हो तो दया जीयमें धरो ॥ मे तो दह गरीब आप तारक मरीषन 
के तारक गरीव ह तो विरद बरोह ॥ मेरी करर्णपि कहु भुकरन 
काज कान्द, करुणानिधान्‌ हो तो करणा करोईगे ॥ ७८ ॥ 
श्याम घन तन प्र विज्जुपे दशन पर मारी दसन पर 
चिलत खगा रहै ॥ खौर वरि याल पर रोचन विशाल प्रः 
उर षनमाल पएरजचगत जगी रहै॥ जस युग जातु प्र भज 
मुरवान पर, श्रीपति सुजान मति प्रेम सों पगीरदे ॥ नूपुर गन्‌ 
पूर कृञ्चसे पगन पर, आनन्द मगन मेरी लगन लगीरह ॥ ५७९ ॥ 
जान हाथ बामन ही बलि द्वारे दान माग्या) जोन हाथ कूषरी 
मलाई गह गात सो ॥ जीन हाथ प्रहछाद्‌ तात सौ उवार रीनो, 
जोन हाथ कसं मारयो वलभद्‌ साथ सो ॥ जोन हाथ मोपिनको 
खर आट कोनो, जोन हाथ कालीनाग नाध्यो प्रजात सो ॥ 
हों तोक बार बार सुनो नाथ एक बार, वही हाथ मही मोको 
हाथीवाछे दाथ सो॥ ८० ॥ 
सवया 
दीमदयाह्ं सुने जब ते तवते मनमे कषु एसो बसी ३ 
तेरो कृहायके जाड कां तुमरे हतक प्र खेषि कस, द ॥ 
ठेर ह आसरी एक मटक, नही प्रयु सो कोउ दूजो यसी ई ॥ 
एह 


ए 
1 


सरार एकार कं अव, मेरी ईसी न॑ हसी है ८१ ॥ 
कवत्त्‌। 

भोरे युकुट वारो घरे वेश नटवारो, टी लो छट बाय 

जगत उञ्यारो दे।॥ सावर वरन वायो मुरी धरन वारो, संकटे हरन 


= भस, 


वारो तन्दनूको प्यारो ह ॥ दानव दलनवारा छव्का छटन वर 


मथुरागमनलला ) ( १८९. ) 


मन्दसी चलन्‌ वारो पोखी उर धारे है ॥ कञ्चमे चखन वारो भगु 
लता ल्ख वारा मोरपच्छ वायो सो हमारा रखवाये ह ॥ ८२ ॥ 

देवग तारे तोरि ग वेद चारे तारे, पतित अनेक जते नमे 
न तारे है॥ रतनारे नेननते नेकहू निहार नाथ कोटि कोटि दीननके 
दारिद बिद दै ॥ श्रीपति पुकारे केै नीरद वरन वारे, राधाजफ 
प्राणप्यरि यश्चुदाके बारे ह ॥ नन्दके दुरारे घराधरफे धरन हे; 
मोरपच्छवरे सो हमारे रखवारे ॥ ८३ ॥ 

राग जग्म । 

श्याम सुन्दर मनमोहनी मरत सुन्दर शूप उजारी रे ¦ चरण 
कमल पंडरी जघन पर सोहत कटि लचकारी २॥ नामि भीरं 
हदय आतिकोमल कृपासिध बनवारी रे । भुज आजानु करन विच 
वसी लुट लिय गिरिथायै रे ॥ ग्रीव चिद्वक भद्‌ हसन मनोहर हँ 
लखि छबि बिहारी रे । नासा नयन मोह अति बकी जिन मोदी 
ब्रजनारी रे ॥ श्रवण कपोलन पर ददी वे नामिन लट बलहारी रे। 
भाल बिशाल पेच शिर जूटा यृक्कट श्चुलन सुखकारी रे॥ गगर 
करिशोर मोरपख धारी अब क्या चरत परिसारी २ ॥ ८ ॥ 

राग भख । 

मरेरीतो विहारी जी प्यारे तोहि छाज । माया एन्द्‌ गमे 
डास्यो जम भ्मायो षे काज ॥ भवसागरे पार जानो पयो 
नाम॒ जहाज । बलिहारीका बेड पार उतारो अपनो जान 
ब्रजराज ॥ ८९५ ॥ हि 

रम वरवरं 

माघोज्‌ जो जन ते षिगरे । सन कृपां करुणामय कहू प्रभु 

नहिं चित्त धरे ॥ ज्यों शिशु जनानि जठर अतरगत शत अपराष 


{१९० ) रागरलाकर । 


करै । तञ तनय तनु तोष पोष चित बिर्दसत अक भरे॥ यद्‌ 
विटप जर हतन हेत कर कर कुडार पकरे । तदपि स्वभाव सुशील 
सुशीतल रु त ताप इरे ॥ कारण करन अनन्त अजित कह 
किष्िवेधि चरण ए । यह कलिकाल चरत नहिं मोपे परर 
(रणं २१९॥ ८६ ॥ ~ 
रम्‌ लखा। 

जे जन शरण गये ते तारे । दनदयहु परगट पुरुषोत्तम सुनिये 
नन्ददलरे ॥ माला कण्ठ तिलक माथे द शंख चक्र वपु घ 
जितने रवि छायाके कनका तितने दोष हमारे ॥ तम्दरं दरश 
प्रताप तेज ते तक्षण ते सब टरे। मानिकचन्द प्रभुके शुण एषे 
प्रहापतित निस्तार ॥ ८७ ॥ 

२१ ववा 

शरण भये प्रभ को न उरे । जित जित भीर परी कनको चक्र 
सुदर्शन तद्य सम्दरे ॥ महाप्रसाद बैठ अम्बरीपहिं दुवापाको 
कोप निवे \ राह मर॑सत गजको जल इबत नाम रेत वाका दुख 
टर ॥ सर श्याम षिन करे ओर को रगूमिमं कंस पारे ॥८८॥ 

रम्‌ बवल । 

अके माधोमोहिं उधार । मगन दोत मवापिन्धुमं कृपारिन्धु 
सुरार ॥ मीर अति गंभीरं माया मोह कर तरग्‌ । छि ज॒त्‌ 
अगाधक्षो व्र गहै गह अनंग ॥ मीन इन्द्रिय अतिरि काटत पेट 
अघ शिर भार । भूष पाई न जातं जिताकेत उरञ्च मह सकार ॥ 

ध दम भयानकं तृष्णा पवन अति अकश्चोर्‌ । नारि चितवत 

देत सुत धिय नाम नौका ओर ॥ परयो शच दिहाट विह्वल 
सुनहु करुणामृर । श्माम युज गहं काटि उरहुं सूर चन 
त्रजकूर ॥ ८९ .॥ ॥ 


मधुरागमनटीस । (११) 


ग धनाश्री 

कब्र नाहन गहर किया । सदा स्वभाव सुम सुमिरण वश 
सक्तन्‌ अभय दियो ॥ मायं गोप गोपी जन कारण गिरि कर 
केम छलिया ।अघ अण केशी काटी मथ दारा अनर पियो॥ 
कृस्ेशं षय जरासन्ध इति युशुसुत आनं दियो । कषत सभा 

पद्तनयाकों अवर आन धियो ॥ काकी शरण जाई यदुनन्दनं 

नाडिन्‌ ओर विथ । सूर श्याम सकज्ञ इपानिधि करुणा भदक 
हिपो॥ ९०॥ 

अष हां वाच्यौ बहुत युषार । काम क्रोध को पहर चोलना 
कृण्ड विषयक पाल ॥ महा मोहक सषुर बाजत निन्दा शब्द्‌ 
ससार । तृष्णा नाद्‌ करत घट भीतर नाना विधिकी ताट ॥ 
मायाको कटि फटा बध्यो लोम तिलकं दियो भाल । कोटिक 
कट! नाच दिखशईं जर थल सुध नहि काट ॥ सूरदासकी 
सवी अषिध दर करो दखल ॥ ९१॥ 

रग कट्यष। 

तुम्हारे आगे हों बहुत नच्यो } सुनिये दानिदयाह देव मणि 

बड श्प रच्यो ॥ क्यो स्वग जरद्रथं मेएकोतो र 
स्यो । शोध सवे ण गृह दिखाये अन्त्र हो ज सच्यो ॥ रीक्षत 
नाहि गोविद युमाई कह कष जाय जच्यो } इतनी तो कदो र 
रोदे कहि मरत पच्यो ॥ ९२॥ 

रग रोड । 

दीनन दुख हरन्‌ देव सन्तन हितकारी । अजामीर गीष 
व्याध इनं कहो कोन साप पक्ष पदं पदात गणिका सी तारी 
धुवके शिर छम देत प्रहछादको उवार छेत भक्त रेत बध्यां 
सत लङ्पुरी जारी । तनह देत रीञ्च जात साग पातो अघात 


(9) राग्रलाकर । 


गिनत नारीं जडे फट वटे मीठे खार। ॥ गजक जव म्रा ग्रस्यो 
दुःशासन चारि खस्यो सभा बीच कृष्ण कृष्ण द्रप पुकार । 
इतने हरि आयगये वचनन आरूढं भये सूरदास द्रार उट! 
आधये भिखारी ॥ ९३ ॥ 

मोम कोन इटि खर कामी। जिन तनु दयात 
परिसरायो देसो निमक हरामी ॥ भर भर उद्र विषयक] धाव। 
जेते शकर भ्रामी । हरिजन खंड हर वषखनक। निशिदिन 
करत गलामी ॥ पापी कोन बड़ रै माते सब पतितम नाम। । 
रुर पतितको ठर क हे सनिये श्रीपति स्वामी ॥ ४ ॥ 

रग शत्रा । 

पोषम कोन अधम जग मारीं) भ्रमत रहत नित विषयं बि 
ना तज निधि वन द्रुम बेिन छहीं ॥ चितन करत न ठत 
किशोरी यगर छाल दनि गाही । नैरतत नव नागर। ख्टना 
लान करत मुर परछी ॥ ९५॥ 
त राग धनाश्री । 

मरी सुष लीजो श्रीनन्दकुमार । अथम उधार नाम्‌ तिहये 
मँ अथमन सरदार ॥ अजामीर गज गणिका तारी दुर्जन ओर 
अपार । शोभन जनी तारन बिरियां लाई एती वार ॥ ९६ 

मरी सुय लीजो श्रीत्रनराज । ओर नदी जगम कोउ भर तुमि 
सुधारन काञ॥ गणिका गीध अजामि तारे आ। शवर गजराज । 
रुर पतित तुम पतित उधारन बह गहेकां छाज ॥ ९७ ॥ 

राग विव । 

तुम गुपार मोपा बहुत करी । नरेद सुमिरणको दीनी मा 
यापी कठ न सरी ॥ गभेवास अतितरास्त अयाश्ख ताह न मर 
सुधि षिसरी पावकं जठर जएन नहिं दीनो केचन सां मरा दृह 


विनयके पद्‌ । ( १९३ ) 


करी ॥ जगम जन्मि पाप बहु कनि आदि अतल सष बिगरी । 
रर पतित तुम पतितरधारन अपने पिरद्‌ कि छाज घरी ॥ ९८॥ 
राग पटू । 
` टक नजर मिदर दी देख अमाव साये गिरिधारी । चरण 
सप्रश अहया तारी दपदसुताकी कना राखी पाप करती गणि 
का तारी सोच कँ मेरी बारी ॥ भक्त सुदामाके दरि विदारे जल 
दषत गजशज उवार अजामीटसे पापी तारे हमरी कहा विचारी । 
सकट धरणिको भार उतार छकापतिं रावण तें मारे हरणाढुश नखं 
उद्र विदारे महाद्ष्र बलकारी ॥ मीर समय प्रभ टेतवचाई बाइन्‌ 
तज पोयन उः घाई निज मक्तनके सद्‌ सहाई सुध लेह वेग दमा- 
री । नाम सुजानराय तेरो किये निशिदिन चरण शरण तेरी रहिये 
मनकी व्यथा सब तुमह सुनेये सूरदास बलिर ॥ ९९॥ 
ग टस सरठ। 
` * हमार प्रभु अवगुण चित न धरो ॥ प्षमद्रशी हे नाम तिहरो 
चाहे तो पार करो ॥ इक नदिया इक ना कृशवत मेरो नीर भरे । 
जब्‌ मिल करफे एक वणे भये सुरसरि नाम पयो ॥ इक लोह पूजां 
र राष्यो इक गहे वधिक परो । पारस गुण अवगुण नदिं चित 
कंचन कृरत खरो ॥ यह माया भरमजाल निवारा भरूरदाप्त सगरो 
अबकी वर मोदिं पार उतार नहि प्रण जति टरो ॥ १००॥ 
राम्‌ सा । 

म्हाने पार उतारे जी थाने निज भक्तनकी आन । हमरे अव- 
गण्‌ नेकं न चितबो अपनो ही कर जान ॥ काम) कोध; मद्‌, 
लोम्‌, मोह वश म्यो पद्‌ निवान । अब तो शरण गही चरणनकी 
मत ॒दीजो मोहिं जान ॥ लख सुरापी भरमत मरमतं 
नेक न परी पछान । भवसागर ष्मो जात्‌ हों रसिये श्याम 


(१९१४ ) रागस्लाकर । 


अ 


सुजान ॥ हो तो कुटिरं अधमे अपराधी नहिं सुमिरो तेरो 
नाम) नरसीके प्रभु अधम उघारन गावत वेद पुरान ॥ १०१ ॥ 
रग वड्हस् । 
कटोजी केसे तारोगे मेरो ओगण भस्यो शरीर ॥ रका तारबो 
वका तारयो तास्यो सदन कसई । सुआ पदावत गणिका तारी 
तारी मीराबाई ॥ ध्रै भक्तका खेत जमाया नामे छान छवा । सेन 
भक्ती विपति निवारी आप भये प्रभु नाई ॥ वृन्दावनकी इज 
गलिनिमे लगी श्यामसे डोर । अबकी बेर उबारो प्यार खीनीं 
कवीराने ओट ॥ १०२ ॥ 
राग देश सोरट। 
^ सुन लीजे विनती मोरी । मँ शरण गही प्रभु तारी ॥ ते पतित 
अनेक उधार । मवसागर पार उतारे ॥ में सषकां नाम न. जानर। 
मँ कोई कोई भक्त बानं ॥ अम्बरीष सुदामा नामा । पहुचाये इ 
निजं धामा ॥ ध्रुव पांच बरसका बाला । ते दश दिय दलाल ॥ 
धुत्ेका खेत जमाया । कषीर घर बैर ल्याथा ॥ शबरीके तं एर 
खाये । सष काज किये मन भाये ॥ सदनात सेना नाई । तं बहुत 
क्री अपनाई ॥ कमाकीं चिचडी वाहं । तं गणिका पार लगाई॥ 
मीरा तम्दरे रंगराती। यह जानत्‌ हा सब भति ॥ चरणदास तरो 
यश॒ गते } फिर जन्म मरण नहिं पे ॥ १०३॥ 
राग कन्हर 

+ एषी कव करिह गोपाल । मनसा नाथ मनोरथ दता दहा प्रभु 
दीनदयाल ॥ चित चरणन ज निरन्तर अनुरत रसना चरित रसाल । 
रोचन्‌ सजल प्रे पुकित तन कुर कृथन दल माल ॥ दसी 
रहत छित छिन छिन यम्‌ आपनो भयो भाक । भुर षुयधरणी 
त इरत मन सुन यातना करा ॥ १०४ ॥ 


पिनयक पद्‌ । { ११५) 


ग अ्ञ्नोरी । 

गधा रमण चरण जो पाड । शुक समान ट कर गृह राखों 
नलिनी सम दुरा ॥ सोरम युत मकरन्द कमठ ष्र शीतल 
रीय लगाडं । विरह जनित हग तपन किशोरी सदज निरख 
नशारं ॥ १०९ ॥ 

रग सासम। 

आनद कृन्द्‌ सुख निधान दीनानाथ मक्तपाट शोभासिधु सखो 
मान अनेक षिघन याग्यिजी । जहां जहां परी मीर तदां तरश 
धरी धीर गरूड छोड़ वेग धाये एसी कृपा धारये जी ॥ दरौपदीको 
दिये चीर काटत प्रमु जनकौ पौर भक्त हेतु रूप धार अपनो 
जन तायि जी । कहत है परीषर दाप चाहत प्रु पदं निवास 
जन्म जन्म शरण तेरी भवासेधुपमे खारिये जी ॥ १०६॥ 

राम्‌ प्रभमतता। 

` नामकी पैन राखो धनी । संकट काट निवाजे केते गिनतन्‌ 
जाय गिनी ॥ खमाते प्रहाद्‌ दुड़य द्रपदकं पुनि चीर बदृयं 
गजके पदन काट निकाले सुनहि टेर कनी । नामदेवको गञ 
जिषाईं पत्रक दूय पिया जाई सुदामाके मन्द्र उच सामं सुरत 
सों श्रत बनी ॥ कबीर राख गेयरसे रीन भूर भक्तको दशन दीने 
धपा बीच सभा कर साचा दियो पिराय जनी। जघ्देवको अष्ट 
पदी परिचारी मीराबाहकी जहर निवारी रामदासको कनक जनेञ 
दीना एसे दया प्रनी ॥ भीलनीते ठे नफ खाये पिरोचन्‌ 
के व्रतिय्‌। हो धाये अंषरीष भक्तो ब्रत रखायो चक्रकीं 


०. 


फेर अनी । कपौवा्फी खिचड़ी रीनी सेनेकी जाय प्रतिज्ञा 


\ 


नी धृष राख्यो अण्ड द्वारे छागी प्रीति घनी ॥ शवा पठित 


(१९६ ) रागर्लाक्‌ । 


निका तारी अहल्या चरणन लाय उधारी नानक वेदी कियो 
ह्री राख्यो लायतनी । इुमीदास प्रथु स॒न्तसहाई अर संदात 
गहि आई ताको नाम हृदयम राखो सुमिरो एकं मनी ॥ १०७॥ 
रग भपारा जङ्कल 
गजकी वाणी सनफे सिंहासन तनि उठ धायं महाराज 
श्री श्रीश्री चकत मई सुनके खगयति पार न पायं महाराज ॥ 
कृरिको पीताबर कं गिरोह तनुक सुव बेसरय्‌ं महाराज ॥ 
ग्राह मार गजराज उवारयो -सरन सुमन श्र छायं महाराज ॥ 
रर हरी शरण तिहारी नाम विहारो नित गाये महाराज ॥ १०८ ॥ 
ग दिह 

(दीन भयो गजराज हीन मयो बरे टूट गयो मानटेरयो हरी 
हरी कखे ॥ पटे प्रथु रमा संग पीत पट राते रम साथे उ धाये 
नाथ नयन अये मं ॥ आधीरात धये नाथ क्रसुदशन लिये 
हाय तोड़ दीने तदुबाको जरी जरी के ॥ तुलसीदास बरिरीकों 
नाथ मक्तनके सदा साथ गरुड छोड धायं नाथे करं करी 
करके ॥ १०९॥ 


[1 


र 


योपा छद । 
द्रौपदि धारयो ध्यान जबहिं मन आतुर होई । तुम्‌ षिन श्रीन 
लाल ओर मेरो नहिं कोई ॥ ब्डतदं दइखापधुमे, शरण द्रारका- 
नाथ । आहि जहि सुध टीजिये, अष में भई अनाथ ॥ हायहाय्‌ 
यदुनाथ हाय मेद्वन धारी । हाय हाय बलवीर हाय श्रीडुजि 
हारी ॥ हाय हाय राधारमण हा श्रीकृष्ण युरार । हाय हाय रक्ष 
करो, श्रीब्रनराज दुछार ॥ शरन शरन सुखधाम शरन दुख भजन 
स्वामी । शरन शरन रक्षणक शरन प्रथु अन्तरयामी ॥ शरन पर 


परिनयकरं पद । ( १९७) 


मै हा) शरणागत प्रतिपाट । टना राखो दासकी) दीनानाथ 
दयाल ॥ भीर परी ग्रहाद्‌ शूप नरमिह नायो । गजने करी पकौ 
पय प्यादं उ पायो ॥ इ्वांसा अम्बरीष हित) जिन जन करी 
सहाय । कोन अव्ञा दासकी) षिलम करी यदुराय ॥ युग युग्‌ 
भक्त सहाय पेन तिनकी तुम राखी । सबही कहत पुराण वेद स्मृति 
नि साली ॥ मे तो दासौ चरणकी, जानत सब संसार्‌ । विरद 
आपनो जनके. लन्‌] राख दरार ॥ अन्तयामी श्याम देर इतनी 
क्यों ल्‌ई । कपे करू पुकार ताहि तुम देहु बताई ॥ तुम माता तुम्‌ 
पिता तुमः बधं सुहद्‌ सुषीर । तम शिन मेये कोन रै, जा 
सुना पीर ॥ नगर द्रारका माहि सार खेत गिरधारी । जानीं 
श्री बलबीर दीन हीय दामि पुकारी ॥ नयन रहे जल पे, पामा 
डर अनन्त । पचहारी सेना सकट, चीर न आयो अन्त्‌ ॥ नप्र 


न दो द्रौपदी, रक्षा करी सरार पष्प देव्‌ वष करी, जय जय शब्द 


उचार्‌ ॥ ११० ॥ 
रग धनाश्री 


“लना मोरी रासो श्याम हरी । कौनी कठिन शासन मोसे गह 
कृशो पकरी ॥ आमे सभा दुष दुर्योधनं चाहत नप्र करी । पचो 
पाण्डवं सष बर हारे तिन कष्वु न सरी ॥ मीषम द्रौण विदुर 
भए विस्मय तिन सब मोन धरी । अब नहिं मात्‌ पिता सत बांधवं 
एक टक तुम्हरो ॥ वसन प्रवाह फिये करुणानिधि सेना हार परी । 
मूर श्याम जब सिह शरणलई स्याल काहि डरी ॥ १११॥ 


रग भेखी 
पति राखो मारी श्याम विहारी । बनवारी गिरिधारी श्रीकृष्ण 
मुरारी ॥ श्रुर समृ भूप सब बेटे भीषम द्रोण कण तरतधारी । 


( १९८) रागरषाकर । 


केहि न सके कोर बात परस्पर इन पतितन मेरौ अपत विचारी॥ 
बृल विहीन पाण्डव सुत उरं भीम गदा करसों महि डरी । 
रही न पेज प्रबल पारथको जवसे धरणि धमत हारी ॥ लक्षा- 
एते जरत्‌ उारयो नाथ तम्दं छोड कटि हों एकारी । अबलग 
नाथ नाहि कषु बिगस्यो उवरत माथ अनाथ पुकारी ॥ ट्ट 
लाज दास गसिनकी बहुरि जाय का करिह सशरी । सरक स्वा- 
मी वेगि दरश देव फिर पितेशे देख उवारी ॥ ११२॥ 
भजन्‌ | 
जव पट गह्या दुशासन करस । इत उत चिते सङुच कमः 

जिमि करत पकार राधेकाबरसाों ॥ दो यदुनाथ अनाथ हातीं 
कुल परिवार सभापति घरसौ । बृडत वेग बाह गह राखो दीना 

[थ दुःखके सरसो ॥ हे भगवन्त अन्त प्ठितेही हरि मिले 
आय नर हारेसां । वग करि मानो वसन पतरौ लई लपेट 
शीश पद्‌ करसां ॥ ११३॥ 


(दि 


कवित्‌ 
दुजन दुशासन दुकूल गह्यो दीनबन्धु, दीन हके दरुपष्दुलारी 
यो पुकारी र ॥ आपनो सषरु र्छँड ठे पति पारथसे, भीम 
महा भीम ग्रीवा नीचे करडारीं है ॥ अंबर लो अंबर पाड कीनो 
शेष कवि, भीषम करण द्रण सभी यों विचारी है । सारी मध्य 
नारीहै कि नायी मध्यसारी दै कि, सारी है किनारीह 
कि नारिहैकिसारी दै ॥ ११४॥ 
राग देशच 
मेरे माधोजी आयां हँ सरे । तेरा बार बार यश गार सषि 
आयो हँ सरे ॥ करुणा करे छिस युणवन्ती यह मनम उचरे । 
छख पतिया द्विज हाथ पठार द्वारका गमन करे ॥ लगन लि- 


विनयकं पद । ( १९९ ) 


५4४ ब, कि थ, 


खाय चद्रीफ भेजा कागज मेर धरं \ स्कमेया जव मानतना 
री कूड वचन करे ॥ दर जोड शिष्पाट जो आये लङ्गर्‌ धेर 
खंडे । पद्मके स्वामी वेग पायो रुषिमिणि याद्‌ फर्‌ ॥३१५॥ 
रमर वनात्र 
म्हारी सुध खीजो द अिथुवन धनी } छोनी दल शिङुपार छे 
आथो तम अजह न सनी ॥ कुडिनपुरको पर लियो दे गदी 
विपति षनी । शं शठ ठन रदी अपने जिय खाय मूगी कनी ॥ 
ताक सङ्क जीवत नहि जैद यह निश्चय मति ठनी । थोरेमे ब- 
हती कर जानो ओर कर्षको धनी ॥ विष्णुदास्‌ पर कपा कजिये 
रख रीजे सकमनी ॥ ११६॥ 
। राग आष्ठावरं | 
सन्तन प्रतिपार राखो लाज हारि मेरी । पिता कहे भ प्य 
द्रारका भ्या कंहत चन्द्री ॥ रिख ठलिख पतियां रकिमणि भजे 
दासी तडफ री तेरी । इत द जोड शिष्चुपार आयो व्याहनकों 
व्रजोरी ॥ जब शिष्ुपाल बेदीपर दैठे जल बल दौ जाञ देयै। 
पिदा शिकार स्यार चयि जात है यह गति मई अमेय । जां 
मरेको बरे जवे क्या पति रहजाय तेरी ॥ कुडिनपएुरमं अम्बिका 
देवी पूजन जति स्वरी 1 पदमके स्वामी अयमि ेग ख 
बर रजे मेरी ॥११७॥ 
रम सार । 
सुन अलकां वाटे कृष्णजी मोरे मनम आन वमो । जरदं 
घाना पदे शिर सुकुट्को कसो॥ चरतेहो टेदी चाट मत घायल 
ञ्चे करो । शिवगिरिकी अरज मानिये दीनानाथ हरं । महाराज 
तेरी कृपासे कई कोटि पतित्‌ तरं ॥ ११८ ॥ 


(२००) रागरत्नाकर । 


रग अपताट | 
मौ मन वसो श्यामा श्याप । श्याम तन मनश्याप कामर 
माली मणि श्याम ॥ श्याम अद्कन श्याम भूषण वसन हैँ अति 
श्याम । श्यामा श्यामफे परेम मीने गोविद जन भये श्या।॥११९॥ 


एग आसावरी । 

“सकट काट मुरारी हमरे संकट काट युराय । सकरम इक 
संकट उपएज्यो अरन्‌ करे मृग नाय ॥ इक दिग बावर जाय सड- 
रया इक ठिग शान विदारी ॥ क दिग जा अग सादी इक दिग 
जा वैव्यों फल्द्‌ कार ॥ उल्टी पवन बावरफो लागी श्वान गयो 
सकार । बरनी थुषह जो निकस्यो तिन इस्यो फन्दकारी ॥ 
नाचत कत्‌ हरनी निकी भली कुरी गिरिधारी । भुरदास्‌ प्रभ 
तुम्दरे दर्शको चरण कमर बलिहारी ॥ १२० ॥ 

बन्धन कृ शुरारी हमरे वधन काट रारी । पराह गजराज क 
जल भीतर ठे गयो अं मश्नारी ॥ गजकी देर सुनी यदुनन्दन 
तजी गरूड असवार ॥ पांचारी कारण प्रभ्र मोरे पग धास्वों 
गिरिधारी ॥ पट शः खंचत निकपत नाहीं सकर सभा पचहारी। 
चरण सपशं परमपद पायो गोतम ऋषिकी नारी ॥ गणिका शबरी 
इन गति पाई बेड विमान सिधारी ॥ सन सुन स॒यश सदा भक्तन 
को सुखसों मन्यो इक बारी । विधीचन्द्‌ दशनको प्यासो रीजिये 
सुरत हमारी ॥ १२१ ॥ 

रग कान्हरा । 
दी चै दरश मोदिं चतुर यजन कर । शङ्क चक्र गदा पश्च धारिये 
पीतांब्र ओटंषर साजे गल मोतियनकी माट मनोहर ॥ १२२॥ 


^. 


विन॒यकं एद | (००१) 


रग रोड 

त॒म बिन श्रीकृष्ण देव ओर कोन भरो । ई अनेक एरावत्‌ 
एसो ब मेरो ॥ भतो अभिमानी नाम जान्यो नाहं तेरो । भमन 
भ्रमत प्यास रमी चाह्यो चित मेरो ॥ सभी दुटू खड नाध 
साग्र पद गेये । जख पग बोर दी आन गाह धरी॥मती 
वृलरीन्‌ नाथ वाहि बर घनेरो ॥ मात पिता भाई वधु कुट्म्व ते 
धनेरो ॥ दशो दिशा हैर हैर शरण गह्य तेरो । फेते गज राह एदं 
अतुलित बल शरीयुष्धन्द्‌ काटो यवफद्‌ प्रभु जरा नजर रेरा ॥ 
ट्षत गजराज जन टरवं आरक्रप्मं नाप द्वनवन्पु दानानाथ्‌ दिम्द्‌ 
जात्‌ तेरो । कडत लडइत देर महं आयो अन्तमेये ॥ ज टग्‌ 
मर जीवों नाध जपो नाम तेर । मोपीनाथ मदन पोहिन करणा 


क 


कर हेय ॥ सूरदास गरड छोड कृरदिये तिषेरो ॥ १२३॥ 
रर कान्हर 
आये आये जी महाराज अपने भक्तके काज सारे । तञ वेदुण्ठ 
तज्यो गरुडासन पवन बेग उि धाये ॥ जवके दृष्टि षरे 
नेदनन्दन भेक्तदेतु षप धारे । मीरके प्रभु गिरिर नागर षरण 
कमल चितलाये ॥ १२४॥ 
रग देर 
म्हारो कौट विगरेगो थारोई विरद लजेगो । सुकमेया बधु जां 
पैरी कडी साख भरेगो ॥ जरासन्ध शि्ुपाल ज आये भूपसे भूष 
अडेगो । पद॑मके स्वामी अन्तयामी करता कीन कैग ॥१२५॥ 
| रण दर सर६। 
पाती मेरी द्वारका लेजाय । विप्र तुम केग धायो जाय ॥ टिख 





र्खि भे चीधियों जी मे छि राय दुराय । हे कोई हितकारी 


(२०१ रागरत्नाकर्‌ 


हमरो सुनत ही उ धाय ॥ ुडिनप्मं आश्वर्यं देखो पिह षेरी 
गाय॒ । भागरास्यो हस कारण काग पुषे भाय॥ रप्र जोर षरात 
आई दिये खभ गडाय। स्कमेया शपा आये जरासंध सहाय ॥ 
अम्बका पुजन चटी ह स्किमणि संग सहेछियां नाल । जै अवे 
पर दैत हे श्रीकृष्ण देहु मिलाय ॥ अंबिका पएजफे आई है रुक्मिणि 
श्रीकृष्ण पहुचे आय । अपने विष्दकी खाज राखी सुर बलि 
लि जाय ॥ १२६ ॥ 
कषित दण्डक । 
८ कैसे तम गणिके ओरण न गिन नाथ्‌, केसे तम भीरनीके 
नृ6 ष्र्‌ खाये हा ॥ कैपे तुम द्राफमें दोपदीकी टेर सुनी, केस 
तुम गज काजनंगे पम पार्ये हो ॥ केसे तम सुदामाके छिनमे 
द्र दर, कसं तुम उग्रेन बंदीते इडये दो । मेरी बेर एती देर 
केन भूद्‌ रहे नाथ, दीनं दीनानाथ कषिको कये दो ॥१२७] 
। शग बह । 
किन तेरो गोविद नाम स्यो । लन देनके तुम हितकारी 

कृषं न परयो ॥ विप सुदामा कियो अयाची तदक भट धसव । 
दपदसताका तम पाते रखी अंबर दान कर्यो ॥ संदीपनके तुम 
सुत छायं विधा पाठ पटयो । प्रकी षिरियो निहुर है पठे कानम 
मूढ धरया ॥ १२८ ॥ 


राग धनाश्री, 
पतित्‌ पवन हरी नाम तिहासे कनद परयो । शँ तो दीन 
दसत सुपृत से द्रारेरटत परयो ॥ गज गणिका नृग गी व्याधते 
म षट कृहा करयं । ना जानां यह सूर महाशठ कन दाष 
िसस्यो ॥ १२९॥ 


बिनयकं पद्‌ (२०३ ) 


राग देश सरद 
हारे हं बड़ीषेर को गदो । जेसे ओर पतिते तुम तारे तिनदी 
मर ङ्खि काटो ॥ युग युग विरद यही चल आयां टर कहत हं 
ताते  मरियत्‌ छाज पञ्च पतितनमे हौ वट कही कदति ॥ के 
अब हार मानकर बेटे के कर षिरद्‌ं सही । सूर पतित जा घट 
कृत है देखो खोर बदी ॥ १३० ॥ 
शग धनाश्री । 

- नाथ्‌ मोहिं अवकी बैर उयो । तुम नाथनकं नाथ स्वामी 
दाता नाम तिहारे ॥ करम दीन जन्पको अघो मते कोन नकासे 
तीन रोकके तुम प्रतिपालक मतो दाम तिहरो । तारो जात 
कुजात्‌ प्रभूजी मपर किरपा धारो ॥ पतितनमं इक नायक किय 
नीचनमें सरदारो । कोटि पपी इक पा संग मेर अजामील कान 
परिचारे ॥ नाने धरम नाम सुन मेर नरकं कियो इठतारीं 
मोको यर नही अब कोउ अपनो षिरदं सम्हारो ॥ श्षुद्रपातेत तम 
तारे रमापति अब न करो जिय गये! सुरास सावो वब मानं 
जो होय मम निस्तारो ॥ १३१ ॥ 

गजट । 


जहां देवों दही मानूदं मेय कृष्ण प्याया ई । उसका सब 
हे नल्वा जो जहां म आशिका हे ॥ मला मखदूक खा 
कृकी सिफत समञ्च कर्हा मुमाकेन। उसां नत नत ए यार 
दनि पुकारारै ॥ न छ चारा चला छाचारों हार कर षैदे। विचार 
वेदने प्यारे बहत तुश्चकफो विचार है ॥ जो कुछ कदत ६ दम यहं 
भी तेरा प्रकाश है बरना । किसे ताकत जा ह खोर यहा हर 
शस्स हारा ह॥ तेरा है तेज हर श म काहसे कोद तक प्यार 


(२०४) रागरल्नाकर । 


7 से कहके हर हर तञ्चको सब जगने उचारा दै ॥ कोः तुञ्चको 
पकर तरह कत्ता एक कहते र । कहं निरेप इक ज्ञानी ध्यानी ध्यान 
धारा है॥ करो किरपा रसाई दो सजन अपनेदी चरणोमें । मला 
है या बुरा जैसा रै आसिर ठम्दारा है ॥ बहुत दुस्तर है भवसागर 
न पारावार कुछ मू । कै कर जोड राधानाथ इक तुह 
सुरार ॥ १३२ ॥ 

वह नाथ अपनी दयाटुता दुमद यादशेकिन्‌ कद्‌दो। 
व जो कोर भक्तेसि किया था तुम्दं याद दहो किन याद दह॥ सुनि 
जकी ज्यू आपदा न विलम्ब छिनका सहा गया । वदी 
दौड उदके पियादे पा तुष्टं ॥ य जो चाहा दृष्ने द्रौपदि 
किः शमं उसकी समामे ठे । बटाया वस्तरको आप जा म्द °॥ 
अनामील एकज पापी था सिया नाम मरने पेषेरेका । उहनर 
कसे ज बचा दिया तुम" ॥ जो गीपथा गणिकाजोधी जो भ्याप्‌ 
था प्रहा था । उन्दं ठमने उचोँका एद दिया तुम्दं° ॥ खाना 
भीलनीकं व्‌ जूटे एर कदी साग दासक घर पे चरु । यूदी शखां 
किस्पे कर्मे क्या तरे ॥ जिन वानरोमेनसूप थानत 
गुण ही था न तो जातं थी । विन्दं महयोकासा मानना तुम्दे° ॥ 
दह जो गोपी गोपथ व्रजे सम उन्दं इतना चाहा कि क्या 
रं । रहे उल्टे उनके ऋणी सदा वृम्दं° ॥ कदो गोपियोसे 
केहा था क्था करो याद्‌ गीताकी जरा । वेदा कक्तं उद्वार का 
तुम्दे° ॥ यह तुम्हारा ही हरीचद्‌ ह गो फासद्ं जगके षद्‌ हे ॥ 
है दासजन्मसे आपका तुम्दं ॥ १३३॥ 
अफसांस भरी नाथ सुनो मरी भी हात । पापी हू युषे अरज 
सृ आती है खिजारत ॥ कैदीकी तरह उमर कटी मोहके वश 
म । पाबेदं किया लोभने बेदाना कफस मे ॥ हर एकं घडी गुजरी 


विनयके पद्‌ । (२०५ ) 
नियो की इष मे! इक दिनिभी नरीं कामका हर माह 


व्रम्‌ मे ॥ इक वक्तका तोमरा नरी ओं शिये सफर है । पापका 
बहुत बोञ्च है शि्स्त। कमरे ॥ ह आपके चरणोसे रगा जानलो 
इतना । छ ओर नरी चाहता पर मनलो इतना ॥ जिस दुम मेर 
उम्मेदसे घखालोको दयापर । सब दूर दा सरकारी सरकार ही 
इक पास्‌॥ फटी इई शृंगे एूखों क हो वूबास । घरलोकी सदा 
कानमे आतीशे चपो रास ॥ हीजाञ फना पाञजी इतनाम्‌ 
सहारा । जब षद्‌ हो आंख तो ुकुट कां हो नजारा ॥ इम ठव प॑ 
हो सीने मे तसब्रहो दम्दाय । मिव्कर भी चदाह न ही चरणक) 
गवारा ॥ जो त्रजफी जरै कदी खकेकफे पादे) मिद्ध यह 
रहनायः तौ वेढृष्मे क्या है ॥ रोशन हे किं यह सिजदह गहे 
अहरे यक है । जो जरौ है यां खातमं कुद्रत का नगीं हई ॥ उह 
यहीं अकि निके सुखे तौरीदं 1 इर वक्त नजर आतहि यां जल- 
एजा बीद्‌ ॥ जो खाकमें यां मिल गये किसमत हे उन्दी की 
जो मिरगये यां अके हकीकत है उन्दी कों ॥ गलियाम जो य॑ 
पिट दै नित्रत है उन्दीकी । जो मीखको यां खाते ई दौटत ई उन्दी 
की ॥ वहता शादीपर भी कभी दाथ न मरं । दुनिया का मिरे 
तछ्त तो क लात न मरं ॥ कदसक्ताहू क्या त्रनकां सूबा ब लत] 
फ़त ! वह आंख नहिं जिसमें दौ ननारेकी ताकत ॥ मेँ यह भी 
नहीं चाहता तकटीफ उ । मे यह्‌ भी नहीं चाहता षिगड़ा 
को बना ॥ पर इछ तो मरे वास्ते तदबीर वता । इतना भी 
नरीं ह जिसे चरणोसे छगाभो ॥ नक्शे कफे पापक निकलनं 
को तो मिटजाय । दो हाथ जमी त्रनमें जरुनको तो मिटजाय ॥ 
देखो न खुदाहकी करामात बिगड़ जाय । एेसा न ही शाटका कदी 
बात षिगड़जाय ॥ १३५ ॥ 


(२०६) रागरतनाकर्‌ । 


राग प्रज । 
यनू तारी वे रब्ा बदी ओगण हार। सम सयां गुन वालडयावि 
मँ ओगण हारी ॥ जिस कारण शोह भेज्या रार्‌ ष मेनू तारो वै 
रव्बा सोर्यो ग्ट विसारी । पकड तखा म तर पेयां रल ३ 
मेन तारी ३ रव्या शिरपर गठरी हैभारो ॥ इकरना दान रगा लिया 
ट वे भेन तारीं वे रव्या आद्या साडडो वारी । इम साई दे 
रवत्‌ तरदे छार दरे मेन्‌ तारी वे र्वा बंदी कीन विचारी ॥ इकनां 
सेजां मानीयां शह वे मेन्‌ तरी वे ख्वा बद रदीहे भारी । 
करै शाह हुमेन सुनो सदैटीयो मेरीयो मेन तारी वे रव्वा अमलां 
बान् खुआरी ॥ १२५ ॥ | 
[ग्‌ ब्डइ्हुस | 
अपने संग राई वे मेर अपने सङ राई ॥ राह पर्वा तां 
धाडी वेढे बेटे ट्ख बलाई ॥ चीते वापे कोड हारे खर करनं 
अदाई ॥ भार तेरे जागत्तर चव्या बेडा पार ठघाई ॥ दख दिले 
दा थर हर के श्चबदे पार ठंघाई ॥ पहला नेह लगायासी श्वं आपि 
चाई चाई॥ म लायके तुष खया सी अपनी ओर निमाई॥ 
जकर आगे रै लड छाया तीवे गटे लगाई ॥ बुह्टाशाह शाना 
मुखड ्धूवट खोर दिखाई ॥ १३६॥ 
, रमि सर) 

+ मालक कुल आलमके हो तुम संवि श्रीभगवान । स्थाबर 
ज्रम पानी पाघक धरती बीच समान ॥ सभम जलवा तेरा देखा 
कुद्र्तके कुरबान । सुदामके दरिद्र खये पाड़की पहचान ॥ दो 
मूठी तंदली चावी बखभशे दो जहान । मारतपें अजैनकी खातर 

प भये रथवान ॥ उसने अपने कल्को देखा हट गये तीरं 


० क £, 


कृमान । ना कोई मारे ना कोई मरता तेरोरी अन्नान्‌ ॥ यहतो 


विनयके पद्‌ ( ५०७ ) 


चतन अचर अमरे यह्‌ गीताको ज्ञान । युद्च आजज एर किरपा 
कजे बदा अपना जान ॥ मीर माधोमे शरण तिहारी लगे चर 
णन्‌ ध्यान ॥ १३७॥ वि 
राग काट 
माधव गति तेर ना जानी ॥ मारन कारन चली पएतना अस्तन 
विष रुपटानीं । ताक गति यज्ुमतिकी दीनी सो पेट पिधानी ॥ 
त गउअनकों दान करत है राजा तरगसों दानी । ताको सुख 
किरलेका दीना पे कूप पठानी ॥ बलिराजा स्म धापकी 
खातर स्वे यज्ञ बहु दानी ! सो राजा पाता पठायो चोकी ताकी 
मानी ॥ बड बड़ राज्‌ भरपनक बेटी तिनको योग दृटानी । ब्जा 
मालन कंसक॑ चेरी सो कीनी पटरानी ॥ पाचों पांडव अधिक 
सनेरी सो हिमअचल गिरानी । दुर्योधन राजा बडा अभिमानी 
ताकी शुक्ति निशानी ॥ शेषनागको नेता कीनो पवत क्षियो मथानी। 
चोदा रन मथन कर काटे तब लक्ष्मी घर आनी ॥ जेसी जा्शी 
मनोकामना तेसी कर दिखलनी । सूरदास आनन्द मगन भयो 
प्रेम मक्त मन मानी ॥ १३८ ॥ 
राम कान्ह । 
पूतना विषरं अमृत पायाोजो फु देयत सो फट पेयत नाहक 
वेदन गायो ॥ शत यज्ञ राजा बल कीनो बध पताट परमयो । 
लक्ष ग राजा तग दीनी गिरगट हप करायो ॥ र जन्मके मि 
सुदामा कथचन धाम बनायो । सुरदास तेरी अद्भत खीला वेदं 
नेत्‌ कृ गायो ॥ १३९ ॥ 
राग धनाश्री । 


¢ 


अविगति गति जानी न परे । मन वच अधम अगाध अगो 


(५ नि 


घर फिहि विधि बुधि संषरे ॥ अति प्रचंड पौरुष सों मातो के 


( २०८ ) रागरलाकर ! 


रि भख मरे । तज उद्यम अकाश कर वैठ्यो अजगर उद्र भर ॥ 
कवक तृण बूत पानीमें कबर्हैक शिखा तर । बग्रसं सा 
गर कर राखे चद दिशि नीर भरे ॥ पान बीच कमर षिकसाई 
जम अगिन जरे । राजा क रकते राजा ठ शिर ख्व ॥ 
सुर पतित तरजाय ध्निकमं जा प्रभु टेकं केर ॥ १४० ॥ 


र्म सार । 


4 हारका गति नहि कोउ जाने ) योगी यती तीं पचहारे अर 
बह लोग सयने ॥ छिनमे राव्‌ रकको कृरदी र्कं कर डर । 
रति भरे भरे टय्छवे यद्‌ ताको व्यवहारे ॥ अपनी माया अप 
पूसारे आपे देखनहारा । नाना शूप धरं षहुरगी सबसे रहत निः 
यारा ॥ अमित अपार अलक्ष निरंजन निज सव जग भ्रमाया । 
सुक्र भरम तज नानकं प्राणी चरण तारि चित लाया ॥ १५१॥ 


ग कान्ह । 
¦ ज्यो मवे स्यौ यख गुसाई । हमर संकट कारं जा सादरं कृपा 
कुरौ प्ररलादकी नाई॥ तोहि व्याग ओर जो सुमिरेसो नं दं 
नरकन मीं । नन्ददासको दीजे अभय पदं चरणकमर राख्यो 
मनन माहीं ॥ १५२ ॥ 


{ 


रम सर । 


दां देहे द्श्र । वुञ्च विन सुरत कर कों मेर दरशन दौ 
जे खोड किवार ॥ हुम धन धनी उदार त्यागा अरवणन सुनियत्‌ 
सुयश तम्हार । मगो कोन क सब देखो तुमहीते मेरे नस्तार ॥ 
जयदेव नामा प्र सुदामा तिनपर कपा मई हे अपार । कहं 


केवर तुम सपमरथदतं चारं पदारथ दत न बर्‌ ॥ 4१४२॥ 


विनयक्‌ प्‌ | (२०९ 
रग इंस्रोरी 


हार अब बनिहै नाहि विरे । दीनदयादु फुपानैयि हे प्रं 
गिनिषे न्‌ दोष हमरे ॥ मध अजामि गणिका आदिक जा पनं 
पै तुम्‌ तारे। मोहन लाल आपनो पन सोह बनिदै नाथं 
सुम्हारे ॥ १४४ ॥ 

रग अडना। 

अपने षिरदकी सज विचारो । सव चटके तुम अंतयामीं मव- 
सागर ते पार उताथे ॥ ण ओगुण यह क न यानो ज्यों जानो 
त्यों पतित उघासो । जानकीदाम प्र शर्ण तुम्हारी आषागमन- 
का दोष निवारो ॥ १०५॥ 

; म पर्ज। 

«८ भरोषो कष्णको भारी ॥ आहन गजराज षेस्यो बह करयो 
भारी । हार्के जव रेर्‌ कीनी धये गिरिषाी ॥ प्रहखद गिरसों 
डर दीनो कीनी स्वाय । अगिनहूसां रा दनो दूसरे वारा ॥ 
द्रोपदीक्री छाज ससी कूषरी तारी । धुवका दीनी अय पदवीं 
कफरियो घरवारी ॥ वीभीषणको छक दीनी रणा मथि । अगे 
पतित अनेक तरि सुरी षारी ॥ १०६ । 

१८ राभ बम) 

मोर कोई समक्ष तो समश्चो हमको एती समञ्च भटी है । ठु 
नन्दकिशेोर हमारे उङययन वृषभा टी हे ॥ सुबल आदि ठे 
सखा श्यामे राधार्सेग रहिता जो अी हे । नितकरो काइ चाव 
सेवा सुख भाग बेलि षट सुफल फली दै॥ वृन्दावन बीथिन यश्चुना- 
तर विहन ब्रन रज शङ्करी है । केदै मगवान हित रमराय प्रभं 
सवते इनकी कृपा बरी ₹ ॥ १५७ ॥ 
1 


( २१० ) राग्रलाक्र । 


रग दिहाग 


7एथै भलिनक़े रोड वरे । रश सहन्‌ मोहद गथा य दो 


ह 
उ षप उरि ॥ गोर श्या भयिरत मनोहर व्रज करति वरे । 


रे 
शक शारद नारद बलिहारी पिमा वत इरि ॥ १४८ ॥ 
शि 


चारजं लटडिता सखी रद इया छथ ¦ दिद द्विशो 

उपासना) युश सन्धको उप ५ धुगल्यन्वको चाप उेद्र्िक 

नकी वानी । वृन्दावनं निज्ञ शाम इ श्यामा पहरानी ६ 9 

देवता भे बिना सिधि होय न करज । भण्ठत सष सुखदं 
गट भये रसिकाचारज ॥ १४९ ॥ 
२१ वता 

ह हम रसिक अनन्य परिया पिय इुचकहस्के वारी ¦ १३ न्‌ 


न 


केटि षिलोकत छिन छिन रति दिप्त उदासी ॥ बीरी वसुन्‌ 


£, 


सुप आरसी श्च ठं कसं खडा । 
हैष कह कह भगवत दास! ॥ ३५० ॥ 


” ~ र. 


हय नैदनन्दन मोक लिय । यमी फस काट भुकराये अभयं 
अजात िये॥ स कोड कहत गुखाय श्या गुणत सिरात हिये । 
सुरास भ्रथुज्के चेरे जूठन खाय जिय ॥ १५१ ॥ 
२१ गछ] 

“(सौवये जग तएन आथो ! निशि हिन साक बद रटत है 
सुर नर षार न पयो ॥ यशे हरि जनय लियो है रोह्कल 
जाय वपायो । छाल य्षतिको शद्धो ॥ सुत 

| 


म (जी => 


कटि परे रै विषधर जाय जगधं 


1. र 


वेनुयृष्पृः ( २१३ ) 


तीन लोक यभ गाय #॥ सनो पृषु शुक आण ॥ रनम्‌ 
रण्‌ भीषम राख्यो अन्‌ रथम वहाय । यौति ज्ञान दया कुर 
दानो रप्‌ विराट दिखायो, भम सनक जा मिटाय्‌ ¦ 


४४ ` ~+ 

3 - 
क ॥ | 
४६. 


[ह । 
८चार बीस अवतार धर. जनकी करी सहाय । राम्‌ कृप पूरण 
भयं) ग्रहिमा षदः र इय ॥ प्ट । 14 [त्‌ ह २३ 


ध्याहि ¦ ताहि एत कहि अन्द उखां \॥ शेव सनकादिक 
अन्तन पवि ¦ सो सखियन घम राम रषिं ॥ सकर लोके 
आप पज ¦ सो रेन व्रजराज ङ ॥ निरंकार निर्भय 
निखाना। कारण सन्त ध्र तिन जाना ॥ निंण सुशुण भेदं 
न्‌ कोई । आदि अत्‌ मधि एकं सोई ॥ दोहा ॥ योगी पा 


योग सों, ज्ञानी छँ विचार ॥ नानक एषि भक्ते सा, जाको पेम 
अधार्‌ ॥ १५३ ॥ 


गग धनाश्री | 

~ हरि सन्तनक्षौ पेज राखत आप निकार भाषत ॥ स॑मे 
प्रभु निकषे आय नरसिंह शप हीय रिसाय असुरनको उद्र छेदं 
पहलाद तिलक थापत ॥ गहरे गंभीर भ्रस्थो काल्वश ले व्याङ 
धस्थो गजी जब टेर सुनी फएदन कात । वीच समा आहत खड़ी 
दरोपदीको भीर पडी उचरत हरि शरण तेर अनेक चीर दहत ॥ 
दोडके हारे आन खडे अपने जन काज क्रे विलप न लाये नेक्ष 
दुनीदास आखत ॥ १५४ ॥ 


८२१२ ) रोगरलाकर । 


शग सोरढ 
जानत प्रीति रीति यडराई । को अस जग मतिमद्‌ युज जो 
भजत न सकफ बिहाईं ॥ कनक भवनमें रुकिमणिके संम राजत 
सुब सुख छई । दीन ठचि मीत सदामहिं धाय लियो उरः 
लाई ॥ यदुककुरु कोख कुल पांडव कुल जहिं जहि भई सगाई \ 
तरि तहिं रन वासिनी बति बणेत वदन सुखाईं ॥ छप्पन विधि 
व्यंजन दर्योधन राख्यो सदन बनाई । सो ताजे विदुर साग भोजन्‌ 
रिय बहुत सराह मि ॥ सुरदृटम यदुकुल षिका दर प्रभुता 
प्रथु बिसरा । श्रीरघुराज भरी भारतम पारथ सारथे आईं ॥१५९॥ 

रम प्रदा) 
~ / जय मनमोहन श्याम भरारी । जय व्रजनाथ द विहारी ॥ 
जय नखपर श्रीगिरर धारां । जय श्रीकृष्णचन्द्र बनवारी ॥ मासं 
नाथ कृष लखी न जाई । वरणो कर्दलम तोरि बड़ाई ॥ महिमा 
तम्दारी अपार कन्हाहं। थफिते भये वणेत श्रुति चारी ॥ है अपारं 
अट्ख तव माया । ब्ऋह्मादिकिने भेद न पाया ॥ कोरिन सुमिने 
ध्यान माया 1 एर कहु समञ्च परी न तिहारी ॥ करीतिकक गुण 
तुमरे गाड । कोन हद्यमे ध्यान रगा ॥ का समञ्च प्रभु तोहि 
मनाञ। शोच भया जन उर यह भारो ॥ सुच खजं अवता प्रघ 
मरी । निज जन समञ्च करो मत दरी ॥ दौनदयाह शरण ह तेय! 

कृषा करो भक्तन सुखकारी ॥ १५६ । 

रणजगल। 

जलय नारायण बह्मपरायण श्रीपति कमलाकंतं । नाम अनंत 
कहां लग रणां शेष न पावत अतं ॥ नारद शारदं शिव सनक्षा- 
दिकं रह्मा ध्यान धरतं। मच्छ कच्छ सूकर नरहर प्रयु वामन पं 
रतं ॥ परङ्राम श्रीराम जग लीला कोटि करतं । जन्म लियो 


परिनयके पद (५१३) 


वूसुदेव देवि गृहं नाम ॒धर्यो नदनन्दं ॥ पेठ पताल कालौनाग 
नाथ्यो फण्‌ निरत करतं। वमद होकर अघर सहारे कके केश 
महतं ॥ जगत्नाथ जगपति चिन्तामणि दोय बैठे निभ्र्तं । कलि- 
युग अन्तं अनन्तत हकर कटकीषूप धरंतं ॥ दश अवतार हरि 
जके गाये सुर शरण भगवंतं ॥ १५७ ॥ 

लावनी। 

“नाथ तुम दीनन हितकारी । पतितपावन कटिमिलहारी ॥ 
म्थम्‌ नरसिंह रूप्‌ धारयो । नखन सों इरनाढुश मारयो ॥ 
ब्रह्मादिक थरथर कर! रकष्मी टिगं नहिं जात्‌ । जन्‌ अपन 
प्रहलादके, धस्यो शीश प्र हाथ ॥ भक्तकी विपति कटी 
पारी ॥ नाथ° ॥ ड दक दोर ओर भारी । करी जब मार- 
की त्यारी ॥ भरद दीनहो पुकारी । खबर मेरी लीनो गिरि- 
धार ॥ एेसेफो या जगतमं, मेरो रखनहार । इतनी सनत तष 
तरतरी, गज घंट दियो डर ॥ करी अंडनकी रखवायी ॥ नाथ्‌ ० ॥ 
सभाम द्रपद्सता नारी । करन जो रगे जवाब भारी ॥ देखते सकर 
धर्मधारी। कणं मीषम द्रोणाचारी ॥ कदा भयो वेरीप्षर, जो सहाय 
बटवीर । दश इजार गज बर घटो, षटयो न दश गज चीर ॥ 
दुःशासन बैठ गयो हारी ॥ नाथ० ॥ आहन गजको गहठीनो । 
परस्पर युद्ध बहुत कीनो ॥ भयो गजराजको बर दीनो । याद त 
गोविदको कीनो ॥ सुनतहि टेर गने्रकी, उठधाये ब्रजराज । सुध 
ना रदी शरीर की) कियो भक्तफो काज ॥ जनादन सन्तन दइख- 
हारी । नाथ तुम दीनन दितकारी। । १५८ ॥ 

॥ ए्गद्श्। 
हे अच्युत हे पाखरह्म अविनाशी अघनाश । है पूरण हे सुषम 
दुख भेन्नेन शुण तास ॥ हे सङ्गी है निरकार है निं सब रेक । 


( २३४ , ग्रत्नाकर्‌ । 

हं गोविन्द्‌ हे गुणनिधान जाकं सद्‌ विषिकं ॥ ई अपरपार हर हरं ई 
भी हवन हर । हे सन्तनके सदा सङ्ग निराधार्‌ आधार ॥ ई टङ्क 
हँ दासरो मे निर्युण शण नहिं कोय। नानक दीने नाम दान राख 
हियि पएरोय ॥ १९५९ । 

प्रीकृष्णजीके केवह ने कांटं पीतव्िर अधर वुरलो गिरिः 
धरं ॥ युर कुण्डल कर लष्कुटिया सिरे रधेवरं ॥ कूर य्ुना 
धेनु अगे सकट गोपि मन्‌ हरं । पीत वश्च गरड वाहन्‌ चरण्‌ 
नित्‌ स॒खपागरं। करत्‌ कलि कलो निशे दिन डज मवन्‌ रजा- 
गरं । अजर अमर अडोर निश्वर पुरुषोत्तम अपरषएरं ॥ गोषी- 
नाथं षा गिरिर केस हरनङ्कश हरं । गल परर मा विशालं 
लोचन अधिकं सुन्दर केशवं । वेशीधर वसुदेव देया बलि शल्यो 
हरि पामन । जल इवते गज राख ठीनो छक छौ रावनं ॥ सप्र 
रीष नौखंड चोदः भुवनं कने क परं \ हपदीक खाज रखी 
कहं लो उपमा करं ॥ दीनानाथ दयां पूरण कशूगामयं 
करणाकरं । कवि दत्तदास विलास निशिदिन नाम जप नित 
नागरं ॥ १६० ॥ 
४प्रथत गुरुकं चरण वदा जास न्ञानप्रकशत्‌ । आद विष्वु युगा 
रह्मा सेवते शिव शंकरं ॥ श्रीङष्ण केशवक्रृष्ण केशवकुष्ण केशवं 
कैशवं । श्रीराम रघुवर राम्‌ रदुवर रामरधुवर र्व ॥ राम इष्ण 
गोविन्द्‌ पाधव वाहुद श्रीवामन मच्छ कच्छ वाराह नरसिंह पाहि 
रथुपति पावनं ॥ पधुरामं केशोराय पिरे गोड षा शकु 
न्दजी । श्रवृन्दावनमे मदनमोहन मोपीनाथं मोपिदजीं ॥ धन्य 
मधुरा धन्य गोकल जहां श्रीपति अवतरं । धन्य यघ्रुना नीर निमल 
ग्वार बाल सखा षने ॥ बा बाल सङ्क सखा विरजे सङ्ग राधा 





विनयकरे पद्‌ ! ( २१५ ) 


भामिनीवशीवर तट निकट यथना भररीकी टर स॒रहामिनी। क्ष्ण 
कलिमल हरन सवके जो भने हरि चरनफो । भक्ति अपनी दहु 
माधो भवसागरे तरनको ॥ जगन्नाथ जगदीश स्वामी बद्रीनाथ 
विशरुमरं । द्वारक नाथ श्रीपति केशवं करुणाकरं । कृष्ण 
अष्टपदीकी धन सुन कृष्णलोकं समगच्छत रामानन्द नीमानन्द्‌ 
स्मौ छवि दततदा्च सपाप ॥ 38१ 
रभ सरव) 

म्र आरी गोयली निह उ मङ्ख होत निखं युख 
चितन नयन विशी ॥ सड्र दए शया्रघन्द्रक। भ ज्ञछ 
छि शकटी मलक । चतुशथुज दास सदाः घङ्कछिधि वानिक 
गिरिधर लालकं। ॥ १६२ ॥ 

राग शमक्टी 

परति कीजै श्याम सुन्दरी । नन्दकुमार रथिक वर्फी 
मद्धि कर द्वीप प्रेय केर वाती । साघु संगति कर असदिनरादी ॥ 
आरति त्रजञ शती मनभवि॥ श्याम रील हिति ईइरििंश 
गत ॥ १६६ ॥ 

अती. कीजे इन्दर दकः । बन्दकिशोर यशोहनन्दन 
नागर नवर वाप वम हरक ॥ षं विखाद मृदुहास मनोहर रवण 
सुधा संख गोहन कशकी । विहरीदास लोचन चकोर नित अंशं 
प्रिया अुजघरकी ॥ १६४ ॥ 

रम कारछिगड 

आरती रजो ओरीनन्दके छाल महनदुपाला । रेस है 
कृषके जन्‌ ठे होउवेग देयाख्‌ ॥ कोटि शशि तेरे नखकी 
शोभा करटौ छो दीपक बाला ॥ धुनि पिर्दंग अनाइद बाजे क्या 


( २१६ ) रामरलाकर्‌ | 


रका मेरी ताला ॥ नात क्षमो सदा तेरे आगे नाना 
विधि बह बाला। खण्ड त्ऋह्रण्ड बो नाचे हां क्या कीर 
कंगाल ॥ आष्टी तरी आसी आष्टी तेय शोभा अष्टी तरी 
भक्ति रसाला । भगवानदास पर किया कीजै मेटियजी 
यमजाला ॥ १६५ ॥ 
॥ रग दयामकरट्यम। 
° आरति युगलक्किशोरकषि कीजे । तन मन प्राण निर 
कजे ॥ गोर श्यापग्रुख निरखन कीजे ¦ हरिको स्वषूप नयन्‌ 
भर पीने ॥ रवि शशि कोटि बदन जाकी शोमा । ताहि देख मरो 
मन लोभा ॥ एूलनकी सेज एलन गल माला । रत सिंहासन 
बैठे नेदलाला ॥ मोर भुकट कर पररटी सोहै । नट्वर केष 
निरख मन मोहे ॥ ओष नीट पीत पट सारी । कुञ्चन कलना 
लाल विहारी ॥ शरीपुरपोत्तम गिखिर धारी । आरति करत 
सकट ब्रजनारी ॥ नदनन्दन वृषभानु किशोध । परमर्नेद सामी 
अविचल जोर ॥ १६६॥ 

रण बरवा । 
> केशेन सिंहासन रत॒ जडतं प्रकाश रवि सम सोदर । 
तापर विराजत श्यामपुनद्रं रूप शनिं जन मोई ॥ सुख कमर 
पर अलिमाल सम अलक इडल छवि पाह । हरे नासिका 
गर रुचिर मोती भाल तिलक सुहाई ॥ शिर सुट रीरा 
नदित कानन स्वणं इण्डल छाजईं । पट पीत गजमणिः 
मारु भूषण अंग धाम विराज ॥ ञ्युम कण्ठ कण्ठी मणिमयी 
उर माठ वजत ठसे । भृगु रेख कौस्तुभ माणि जनेड दव 
नि जन मन बसे॥ कङण जडा सहित पूवी शरी्कष्ण 


विनये पद | (२१७) 
हाथनमं वने । प्रात अगरी दरी विराजत रत्न नग लगे 
घने ॥ हरि वाम अंग सुकरण करण अनूपं अति राजत रमा । 
जग कृरन पालक हरन सेवत चरण नित शारदं उमा ॥ प्रभु 
चार करम शङ्क चक्र गदा पद्य अतिराजई । कटि पीत धोती 
फिफिणी दोर चरण तपुर बाहं ॥ श्रीसहित विष्णु खवप 
शसो प्रेमपे जो ध्य । तत्काल पाषन हतै चाय पदाथ 
पूव्‌ई ॥ १६७॥ 

/ राग गुजरी! 

“शितकृपल रुव मंडल धृतदण्ड ए ॥ कटित रित्‌ 
वनमाल जय जय देढ हरे ॥ दिनमणि मंडल मंडन्‌ मव्खण्डन्‌ 
ए ॥ मुनिजन मानस जय्‌° ॥ कालिय विषधरगंजन जन्‌- 
रजन ए ॥ यदुकुर नहलिन दिनेश जथ जय० ॥ मधरु मुर 
नरक विनाशन गर्दन ए ॥ खुर इल केलि निधान जय 
जय्‌० ॥ अपट कय दख लोचन भवमोचन ए ॥ भिभुवन यवन 
निधान जय जय° ॥ जनकमसुताङ्त भूषण जित दूषण ए ॥ समरं 
शपित दशकं जय जय० ॥ अभिनव जलधर सुद्र धृतमन्दर ए ॥ 
शरी्रुखचन्द्र चकोर जय जय ० ॥ तव चरणे प्रणता वयमिति भा- 
थं ए ॥ कुर्‌ इश प्रणतेषु जय जय्‌° ॥ श्रीजयदेव कवेरिदं 
ते सुदं मद्लञज्यल मीत जय ज॑य ॥ १६८॥ 

राग धनाश्री। 

~ पुरम पुनीत प्रीति नदनन्दन थही विचार विचार । कटो शुक 
भ्रीभागवत विचार ॥ हरिजीकी भक्ति करो निशिवासर अद्प 
जीवन दिन चार । चिता तजो परीक्षित राजा सुन शिख शीख 
हमार ॥ कमलनयनको लील गो मिटगये कोटि विकार । 


(ॐ (५ 


भजन करो विश्वास तजो वरप चिता शोकनिवार ॥ खष्ग दिरीप 


( २.१८ (रत्नाकर 


मुहूत उधर तुमरे ह सतवार। ठ्‌ तो राज हो मनो 
वचन हमार ॥ हरिजीकी मक्त युगोडग दरों आन्‌ धमं दिनचर्‌। 


नाहिनि ओर उपाय । द्रपदसुता करै कृष्म सुभिर रेह वमर सदा 

सहाय ॥ तव पांडव सत सुभिरण कौन प्ट छ्य दुर । च्रं 

सदशेनकी सुधि आई ऋषी चले रत इर ॥ अददाद वट तीन 

च्‌ प्रि करते यदी विचार । एष व्रह्म सकट घट इरण केव 

नाम्न अधर्‌ ॥ सतयुग सत अवा वप सयम द्वापर पूजा चार्‌ ¦ 
मुर भजन्‌ कलि केवट कीत्तन छल कान रिवार्‌ ॥ १६९ ॥ 

९८५. {९८1 

¡ वजराज दुखरे ¦ दन बछीन्‌ दीन क्ञुमं दुग अय 

। काय कोष अति कषद लखीम मद्‌ साः 

मतं रया इवं संगृ विषयम्‌ तो पदं 

कमलनमे उर धारे ॥ केन ककय किया वहि पने ज सये मूल 

सो ल्यि उधार । यदहं शां खेप मरी श्व पचक चकिते रहे छलि 

बनजारे ॥ अदत एक वार करी ईसके अजह स दुध प 


3 


१ 
भये हमं 
ही कृपते नारायगकां बेगि ठगेभी ना क्षिनरे ॥ १७० । 
| ९० छर 
< हमं मक्तनफे भक्त हमरे । उन अजन परतिक्ञा बोरी यह ऋ 
टरत न टाये॥ भक्तन काज लज्ज हिय दके पयं पियाद्‌ धये 


जह जह भौर परी मह्नको वहं बह हेव षहयं ॥ जः यक्तन सो 


न 


वैर करत दै सो निज वैरी मेरो । देख विचर म हित्‌ कारण 
हाकित द ख तेरो ॥ जीतो जीत भक्त अपनेकौ हरे हर विचारो। 


(4, 


ररम ज यक्त रि ककर सुद्शन पीरा ॥ १७१॥ 


{~ 0 [~~ 


विनये पद | ( २१९ } 


९१ सुरङ्ग: 


दस्‌ अनन्य पर्‌ नज ह्व । दुशनि ननर्मद्‌ तापत्रयमाचन 
पत्‌ यकत करत ग्ृक्प ॥ मरा वधि मक्त दुवे बाप मक्त नं 


0 


छट मोहि। एक वेर मौको गहि बधे तो एति मोपे वाब न दोरि॥ 
मर गुण वन्ध सकटको जीवन मेर जीवन मेरे दास॒ । नामदेव 


(9. 


जके जय जसा तसा ताक भ्रम प्रकश॥ १७९ ॥ 


२१ वबा 
उथो ह्‌! दातनका दाह । ज ज रेष नाय जपतहं भ तिर 


ह एक ॥ पत्री मं गउ चराई नरको दहरः फेय 
गचन मे भयो व्रतीया शदेको ददि दरिया ॥ दौखे 
मर पनिना सेनेकी दिती धाया । गजके जायं चरण गह मं 
काढ जह; थह ह्थाया ॥ जो उन कदत करो मे सोई सन्व मरी 
, ३॥ 


शुर चित प्राणि गृक्त हं भेर दवत इनीदाश्च ॥\ ३७ 


| 
+ जोजन खयो मोहि न्‌शिखरे दाहि क विसारो छिन एक घरी 


अ (५ 


जो सोहि सजे भम भ दषो कष त प्रत कोह एक ची ॥ कहू 


६ 


जन्म जन्त मफदन्‌ राख इइ आर्गन्दक्स्‌ । चतुर्‌ इजान स्म्‌ 


क 


६८ दु शरनं अनर क्‌ उुमिरम किया द्रपदा जबहय सचत 


भद श 


२१९९१७९ ५९ । थव रहल सत्‌ दन व्य्‌ प्रगट भय १६९ (॥ 
भरितम्‌ १९8 क अड तापर्‌ मजक। चट इस । अदर ब्रह जा 
दुवास्‌ा चक्र सदशन कहि कद ॥ शूकं स्वामी गजराज उ; 


कृपा कर्‌ जगदाश ह| ॥ १७४ ॥ 


यै 
२ 
१ 


भन ॥ ~ 
क म ॐ 


र्‌ 
र 


< २२० ) राग्रलाकर । 


टकर ५द्‌ । 


00 


राग रमकटी 


जयति भ्रीसधिके सकर्सुख साधिके तरुणि मणि नित्त नवततु 
किशोरी । ृष्णतनुरीन यन पकी चातकी कष्ण मुख हिमकरे. 
नकी चकोरी ॥ कृष्ण हग मुंग विश्राम हित प्चिनी कृष्ण हग 
मुगज बन्धन सुडारी । कृष्ण अनुराग मकरन्दकी मधुकरी कृष्ण 
गुणगान रसासिधु वारी ॥ ओर आश्चयं कहं मे न देख्यों स॒न्या चतुरं 
चौसठ कला तदपि भोरी । विभ्ुख पर चित्त ते चित्त जफो सदा 
कृरत्‌ निज नाही चित्तचोरी ॥ प्रकृति यह गदाधर कहत केसे 
बने अमित महिमा क्षे बद्ध थोरी ॥ १५७५ ॥ 

धनि यह राधिकाके चरण । सुभग शीतर अति सुकोमल कमल 
कैसे व्रण ॥ रसिकलर मन्‌ मोदकारी षिरह सागर तरण । विवशं 
परमानन्द छिन छिन श्यामजीके शुरण ॥ १७६ ॥ 

मेरी मति राधिका चरण रनम रहो । यदी निश्चय करयो अपने 
मन परयो भूक कोठ कृष ओर फट केह ॥ करम कोख 
के ज्ञान अभ्याम्‌ ह युक्तिक यत्न कर वृथा दहो देहो । रसिक 
दष्टभ चरण कमल युग शरण पर आश धर यह्‌ महा पष्ट पथ 
फट रही ॥ १७७ ॥ 


रग मर्‌ 


हमारे माई श्यामजीको राज। जके अधीन सदादी सबरो 
या त्रनकों शिरताज ॥ यहं जरी अविचल श्री प्न्दावन नरी 
ओरसे काज । विहर विपुल विनोद्‌ पिहारन ज्यां जलधर सं 
गाज ॥ १७८ ॥ 


फुटकर्‌ पृद्‌ | ( २२१ ‰ 


रम प्रज) 

हम्‌ ध्री श्यामनुके बृल अभिमानी टेटे रं मोहन रतिया 
सो बोले अपटी वानी ॥ पड रहं अरमस्त श्चकेए भिरपर 
राधा रानी । किशोरी अकर प्राण जीवनं धन वृन्दावन रज- 
धानी ॥ ३७९॥ ध 

सव्या | 

ब्रह मँ दरवयो पुराणन वेदन भद्‌ स॒न्या चित्‌ चौयुने चायन ॥ 
ख्यो सन्यो न कदू कदं दह केसो खूप ओं कंसे सुमायन ॥ 
दृढत दहत टि पिरयो रसखाति बतयो न लोम्‌ दुगायन ॥ 


१ अ म 


देख्यो कदां वह ुङ्कदीनमे बैठे पलोटत राधिका पायन ॥१८०॥ 
र्‌ कल्याण) 
राधाजी सरहागन राधे रानी । श्याम सन्दर व्रनराज लाडली 


तके वश अभिमानी ॥ शोभाको शिर छतर विराजे बृन्दावन रनधाः 
नी । जीत लियो ब्रजराज पपिहगा आर्नेद्‌ घन रसदानी ॥१८१॥ 
राग दिहाग ¦ 

राजत निकंज धाम स्कुरानी । कुसुम सेज पर पेटी प्यारी रम 
सुनत मृदु घानी ॥ वैदी रुरिता चरण परोत राढ दष्ट ख्ल- 
चानी । पाय प्रतं सजनीके मोहन हितसों दाहा खानी ॥ मई 
कृपाल शार पर लिता दे आज्ञा अषुकानी । आवो मोहन चरण 
परोरो जैसे दवारि न जानी ॥ आज्ञा दईं सखीको प्यारी शुख 
उप्र पटतानी । बीण दजाय गाय कहु तानन ज्यो उपज सुख 
सानी ॥ मावनलगे रसिक मनमोहन तव जानी महरानी । उ बेम 
व्याप्ती स्वामिनी श्रीवृन्दावन रानी ॥ १८२॥ 


+ 


२२२ )} रगरत्नाकर्‌ । 


शग शमकी । 


नव कवर चश चूडः वपति सिरो राधिके तरणि मणि प्रानी 
शेश ग्र आहि केछुण्ड पयत छं लोक थाने व्रज राजधानी ॥ पेष्‌ 
छष्यत कोटि वाग्‌ सीचह जहां भक्ति चागो जहां भरद पानी । मुर 
शशि पहरा न ठ इन्द्रहू दण शक्ती मार निगम बानी # 
घुम ुतवाल दुर पद राद जहां कस चरवादि सनश्ादि ्तानी। 
गुण ल वृधुवा जहां डंडी पति कम रति सुख 
निसानी ॥ कवर एरद्त धरनि इञ्ज कुसमित महर पथ्य कमनीयं 


भर 


सन छन्‌! । पह ब िदुरत्‌ द ताह त्‌ पटूचत क व्यक्त 


महिन लियं पीकदनी ॥ १८३॥ 
गाग गोरी 

बन्दबनकं रजःई होड श्याप शयिष्छा रानी । चार पदारथ 

करत्‌ मनज्री ल्त ४८ वहं पानी ॥ कमं धमं दौर बटत्‌ जेवरी चरं 

छाये ब्रज्ञानी । योश यती तथी संन्याक्ती तिवह ने न जानी ॥ 

परिहारे वेदं पुराण लगनिय मवत सयुणिया शनी । घर दर प्रेमं 


(4 ( 


भक्तिकी महिमा सहचरि व्यास बखानी ॥ ३८९ ॥ 
गरम्‌ दृवर्धर्‌ । 

मन्‌. नद तरणि कर्‌ शुङुट मणि श्यामा भाज बनी । नख 
शि लो अङ अ्ट माधे सोहे श्वाम घुनी ॥ यों राजत कषुर 
शयत कचं नक कञ्च बदनी । चिङ्कर चंष्िकन बीच अरथ विध 
मलो थरसत एनी॥ सोयग रख शिर अवत पारी पिय सीत उनी। 
धुकुटी कपि कोदड नयन शर कवलरेख अनी ॥ तरल तिरुक्‌ 
टक गंड एर दाला उटज मनी । दशन इन्द सरसाधर पद 
प्रीतम यन शमनी ॥ विष्क ग्ध्य अति चाङ्‌ सहज सखि श्यामल 





फुरकर पृद्‌ | ५२२३) 


(क (क 


 । श्रोत प्राण रतन संपुट कुच कंचुकिं कमुव तनी ॥ 
तरडण)छ व इरत वले युन एय नर शनी ) श्याम शीश तश 
{नै मिहष रवी विर श्य \ वाधि अधीर पीर पाष्टन यन्‌ 
खेटनको ह्वी | 
खुम्‌ जवनौ ॥ प 
नव नव षं विलो मपद्ष्‌ विहत इ करनी ॥ हिति 
हेयिवश प्रशेपत श्या कीरति विशद एनी ! गत श्रवण सु- 
नत सुखाकल ॐ इ इर्त ॥ 
1 । 

आन वीक्ष वनी राधिका सगय । व्रज युद युधं रूप 
ओं चतुरई छ शङ्कर युन मृक्नमें आगरी ॥ कमल दक्षिण 
शुजा शाख ड अंश्‌ सि पावती सरस पिल भधुरुर रागरी । 
सकर {थि देत शम इश हित मिहत नव डमे 
श्या इड्‌ मागर ॥ १८६ ॥ 

रज्‌ प्रज 
+ आज उन्यारी मई छो रत । आप उन्यारी भईतेरी सेज 
व्यार चक सुन्दर पिया प्या ॥ कान्ह शिर युश्ुट विराजं 
गधा शिर जरद्‌ केना ॥ ३८७ ॥ 
र गन्वार्‌ । 

आज्ञ घ्न राज युग किशोर । नहुनन्द्न पृषभातु नन्दिनी 
उ उर्बदि भोर ॥ उसमगात एण परत शि मति द्रसतं 
नृव शशि छ । इधन वमन संडित लं यडिते ड दिङक्‌ 

| 
८ 


+ त्‌ द £ 


छश कटि पृथु नितव क्तकेणेभूत इशटे 
अज जक युत्‌ यृपएण प्रीतम उर अवनी । 
र 
({ 


1६2 ,५४ 


क 


क 


„ ९ 


कष थोर हित हश सष्ड्स तन मन दुत ममु 
द्र ॥ १ 


॥ 


( २२४) रागरनाकषर । 


आज अति राजत देपति भौर । सुरत रगके रपम भीने 
नागरी नदफिशोर ॥ अपन पर भुज द्विवि विरोकतं इह वदन्‌ 
विष ओर । करत्‌ पान रस ग्न एस्पर लोचनं तपित चकोर ॥ 
कटी टटन्‌ छाल मन करष्यो ये बक चितचोर । पारेभन चुंषन 
आगन सुर मन्दिर कृ घोर ॥ पम डगमगत चरत षन तिह- 
रत नव निङ्कुंज घनघोर । हित ददिथ छठ छ्टना पिरे हिय 
सिरत मोर ॥ १८९॥ _ 
९१ वल । 
आज इन दोऽञन पे बलि जये । रोम रैमसो छबि वरस 
निरखत नयन सिये ॥ हष रास मृदुक्यप ललित मुख उपमा देत 
लजेये ) नारायणं या गौर ध्यापको हिय निङ्कन सेये ॥१९०॥ 
राग रामंकटी | 
उयो नीरबर पीताबर महियां । डल र टरेसरसौ 
पीतप हारं बनमाङ वरिस बर्हियां ॥ दप मति अदि 
छबि अङ्क अग रही एषि उपमा विरीक्षिपिको पएटतर नरहिया | 
कापके कलोट ष्टे सेज्के सुख द्रे भुर प्रघ षित कदमकी 
छदहियां ॥ १९१॥ 
रग प्रमाती । 


छट कृष्ण युगल वेयां भोर भई अंगना । दीपककी ज्योति 
फीकी चहो चाँदना ॥ सुखको तबो फीकौ नयनहूको 
अजिना ॥ पनिवः पनिहारी जात हौँभी जारं यथना । गेयां सव 
बनको जात पक्षी जात गना ॥ घर घर दधि मथन होत छनकत 
है कगना । बाल बाल द्रि ठे उठे नन्दनदना ॥ सृश्श्याम 
मदनमोहन सो नयनघ्गना । श्रीराधानुके ढुण्डल सोहै कृष्ण- 
नूके गना ॥ १९२ ॥ 


फुटकर पद्‌ । ( २२५ ) 


रम कालमड। 
तम नूपुर पतिन उतायं । इनकी धुनि सनि पार परोमिनं 
कृहा करगौ हमरो ॥ भले कये जग चचां मेरी तुम निज प्रण 
नहिं रारो। नारायण जे शरण चरणकी तिन्ह न कौजे न्यारो॥१९३ 
रग न्स) 
भर भयो जागो मनमोहन टेत रघे प्राणपियारी। बोहत 
तमचर्‌ मुखर सुहावन निशि तम विगत भई उजियारी ॥ दधि 
मथि माखन तुमपे स्याहं मिधित मिश्री मधुर सुधा । रलितादिकं 
सखियां सष गदी मेवा पान सिये जल चारी ॥ सुन प्रियवानी 
सुखरस सानी नयन कमल खोरे गिरिधारी । दरश प्रशं 
नयुनन फट पायां वारि अपनयो मई सुखारी ॥ आदि सनातनं 
राधे मोहन विसत हटसत संग सुकुमारी । दंपति खील सखद 
पशीला गावत दीन मगन बिदारी ॥ १९४ ॥ 
राग रमकटी। 
लटकृत आवत कुंज भवनते । दर दुर पत राधिका उपर 
जाग्रत शिथिह गवनते ॥ चक परत कवहूं मारग विच चत्‌ 
सुमेध पवनते | भर उपास राधा वियोग मय सद्ुचे दिविस रवन्‌ 
ते ॥ आर भिम न्यारे न होत द नेक प्यारी तनते । रसिक 
रसो जिन दशा श्यामक कहू मरे मनते ॥ १९९५ ॥ 


रागं कन्हरय । 
परीतिकि रीति रगीटोई जाने । यद्यपि सकल रोक चूडामाणे 
हीन अपनपौ मनि ॥ यघ्रुना पुलिन निज भवनम मान्‌ 
माननी उने । "निकट नवीन कोटि कामेनि कुर धौरज मनाई 
न अनि ॥ नश्वर नेह चपल मधुकर ज्यां आन आने बान ॥ 


जय श्री हित हयिंश चतुर सोई राखि छड मंड पहिचान ॥१९६॥ 


{ २२६ ) रागरत्नाकर्‌ । 


राग रखता । 

हर इक तरफ चमनमे केसी बहार देखिये छर्बारी 
गुलशन कि ख॒शनुमाईं ॥ गदा टाव तुरा क्या मालती निवार । 
फलके मार मेती क्या ्चुकरी दं डारी ॥ सखियोके सङ्‌ जके 
देखी विपिनकि शोभा । नागर नवल छलौ छषि देखकफे भन्‌ 
लोभा ॥ एनी मुय वनी साक्ियन्‌ भली बनाई । ईष सके 
लालित किशोस उर कंठसो लगाई ॥ १९७॥ 

टक बगलमे बेटे बागकी बहार रै । घरको न जवो प्यारा 
यां भइ अवार है ॥ जादी जरी चमेटी क्या मारत सश । क्या 
सर्व सहागिन रेवती क्या गुरु डोरी लगाई ॥ चां तरफ लगी 
है क्या टादकी क्यारी ॥ क्या स्वं सफेद कनेर क्या गुखबस्‌ 
न्यारी ॥ ईप करके ललित क्रिशोध उर कटरा लगाई । गुलशनः 
सिधायो प्यारी क्या मई चमन सवाई ॥ १९८ ॥ 

कीजै गवन भवनमें वृषमादुकी इलारं । देखो बहार कैसी 
बड़ गोपकी कुमार ॥ परे यल चंपा केषर श्रि पूली 
कृयारी । सन्दर खिली चमेली गंदा सिल हजारी ॥ चहं भर मोर 
बोरे कोयर कि कक प्यारी । पशे सम्हार भूषण ओट सुर 
सारी ॥ जरदी चलो किशोरी अरजी यही हमारी । मानक चोरं 
ठट विनती करे तिहार ॥ १९९ ॥ 

दद्‌ 

` महन चो नवर अल्बेटी । रंग महल सेज शिरे चुन्‌ २ 
कुसुम चमेटी ॥ चम्पा मरवा ओर केवड़ा विच बिच एर खेशी! 
वित्रकास मेरे देखोजी मन्दिरमे सुन्दर गवं गहेटी ॥ पुरषोत्तम 
रभु रसिक शिरोमणि थारे चरणकी मेँ चटी ॥ २०० ॥ 


फुटकर्‌ पद | (२२५) 


टाषनी 
चट वृषभानु कुमारी ब अश्टोक दनी भोभा भारी | 
भोति मतिं सिले ह एल शुकी धरणी डरी ॥ सुन प्रिय वृचन 
चटी हस्‌ सुन्दर पच नजर वागकी ओर । वचन अमीसे कह 
तहँ नागर्सि पिय नन्दक्रिशोर ॥ देखो वाग मनोहरता श्यारिनम्‌ 
कैसी बनी मरोर।अति सुढार रोष सुरी पौ हरी करिनोर॥ 
पले चीन गुट चार्‌ यु तुरा केतके ह न्यारी । मति मति. 
गदा गुखास्‌ गुरुतर युटपव्ब्‌ गुरुगोदी । गुखदलायकची कमी 
गुटम्रहद्‌। रगक[ पट ॥ एूञ गखचद्ि्ना मल यह गदर 
कये लोटौ । न्द्‌ केवड़ा भटी कचनारनकी सुन्दर जरी ॥ 
शयेल चम्पा बेला मोतिया बृह एही प्यारी । मति मति 
गुलैरा युलद्‌ाउद्‌ नीकी अवत महक चमे्टीकी । मोलमिरी दै 
लङित्‌ केवर माधुरी बेर्टीक ॥ सर सरस कनेर एुशरनमें बहार 
जलरेटी की } हज षीचम मी शोमा बादी जर केटीकी ॥ 
पूटे कंज तड़ागनमें तिनपे अटि पतिी इ्ुकन्यारी । मति माति 
कं०॥ करो विहार आज या उपवन सुनो षर जिय भवतहै। 
कुज छवीटी छीटी ऋतु वसन्त सरसावत हे ॥ षोलत मोर चरं 
हस्‌ कोयर मधुरे सुर गावत देँ । पवन सुहावन विप्रिध विपे चलत 
नन्द बद़वत है ॥ कुजभवन्‌ मिलि 2 दाउ निसं रसिक जन 
विहारी । भोति भकिके ॥ २०१॥ 
। राग दादरा 
† प्यार तेरे अगमं एूटनकी बहार है । एकनके दानुषरन्द्‌ एूल- 
मके गजरे पटनके सोहं गरदार ॥ चम्पा मरवा राय चमर, सष 
एूलनमें गुखाष । चन्द्रपखीः मज बारकरृष्ण छमि सष ५।'पनुर 
शरपार ॥ २०२॥ 


(२३०) रागरलाकर । 


राग जगल दादरा। 
प्यार म॑तो तिहारी मालिन्या । मरी फुटवगियामे चरोगे फे 
ता विविध रण एरी एटवारी अर्परेली मन्‌ भामिनियां ॥ 
बहुत दिनाक आशा लागी सची कर्‌ कामिनियां । सफ़ल करो 
पद्‌ तल अंकेत कर कर्ति किशोरी दामिनियां ॥ २०९ ॥ 


रग गार | 
दरार भरे बंसी कौन बजावे । नई नई तान ेत सम गदो 
गोरी गवे ॥ चो सखी वाको पुखदेखं नन्द्किषेनु चरे । सांवरी 
सखी सोई बड भागन जो ईस कंठ ठगवे॥ २१० ॥ 
राग गोरी । 
सुरीकी टेर सुने री मा$को । मोरे ओंगनमें एडो डले 
मोर सुद्कुट छवि भवे ॥ श्रवण सनत रस मीढ षतियां रहस्‌ 
रहस कर गरे कगवे । सूर्‌ घट वाहन सुत देखत लज रपु दूरत 
जावे ॥ २११ ॥ 


| राग दश 

८ अकेली मत जयो राधे युना, तीर । बंसीबटमे ठग लागत्‌ 
है सन्दर श्याम शरीर ॥ षिन फी विन्‌ भुज बल मार्‌ 
विन गासी भिन तीर ॥ वाके प जालमे पिके को बधि एसो 
बीर॥ घर बैठ भर दें गगार्या मनके मनमे राखो धीर । बीर 
न पान करन हम त्याग्यो कारिन्दीको नीर ॥ धन सुत घाम गये 
नहिं चिता प्राण गये नहिं पीर । सूरदास कुलकान गई ते धृय 
धृग जन्म शरीर ॥ २१२ ॥ 


फुरकर्‌ पद्‌ । ( २३१ ) 
रम्‌ वहम 


मरे गिरिषारीजीसों कवन छरी । गिरिधारी जीके चरण 
कम पर वार्‌ डारौं सगरी ॥ चछ री यशोदा मेषा ईवताञज 
हमसे श्चगरी। गोरे वदन पर नीला पट आटे चंचल चपलूखरी ॥ 
तू तरुणी मेरो गिरिधरबाट्कं कैपे भुज पकरी । गिरिधर मेरो 
आं भर रोवेतू मुसक्रात खरी ॥ तूतो यशोदा मेयो न्याव न कीनो 
सुतकी र करी) सुरदःस वनमें जब पारत बाते हमरो ॥ २१३॥ 


रम राककलट। 

भ्रीयघ्रना तिदसे दरश मोहिं मवे । श्रीगोकुखकं निकट वहति 
है छदरनकी छवि भवि । सुखकरनी दखद्रनी यमुना जो जन प्रात 
नहवे। मदनमोहनको अतिरी प्यारी पटरानी जो कहा ॥ षृन्दा 
वनम ससर सव्यो है मोहन मुरली बजवे । सूरदास प्रमु तुमर मेल- 
नको वेद्‌ विम यश गवे ॥ २१४७॥ 

राग कारिगड़ा | 

सुखी स्करोमे चषरानी तञ्च पर जाद्‌ किन डारारं | स्वप्रम 
देख्यो बदीको मिला ठन्‌ तेरेकी तपन परिराञ तीन लकं मूर्त 
ङित ल्याञं चिेखा तष नाम धराञ पिरे टिखां स्वगक। 
रचना तामे ना कोठ न्यारा रे ॥ दज टिखों पतालके बसेया ताम 
ना कोर स्र दिखेया बार बार मोहिं रेत वेया आन म्ला 
मरे चितको सभ्या क्था करो कु वश ना मेरो होत न घटसे न्यारा 
२ तीजे हिखों मध्यके वासी श्रवन्दावन टित ई काशां द्रारा 
वृतीके हो तम वापी शीकरुष्ण ठङ्घर अविनाशी तर सङुचाय रदी 
कहु मनने षव बहि संवारा रे ॥ प्रद्ुमनकौ मूरत लिखल्याई 
त्ब वाको कु दोषी आई अनिरुढफो जब दियो दिखाई प्रेम 


( १३२ ) रागस्ताक्षर्‌ । 


स ७9 छ {4 


सहित अखियां भर आहं पिया पिधा कर रोदन कागी स्वप्रेमं मोहिं 
मारा र ॥ तमी द्वारका पहुची जाह प्लेग्‌ सहित वाको ले आह 
उपक जव दियो मिखई तव वाने कषु दिना एह दिष्णुदाव 
मथुराको वासी जीवन प्राण हमारा रे ॥ २१९५ ॥ 
पद्‌ । 
भृजन भावना हय न परसी पेम नहीं उर कपटी । कर्थ परयो 
आकाश उडत खग ताको करत जो श्चपरी ॥ रसिक कवर ई 
जिनके युग मिटनकी चरपरी । प्ृन्दावन हित श्प कहां खम 
वरणो सृष्टि अय्परी ॥ २१६॥ 
कुण्डलिया । 
` सविश्रीरापा रमण ब्रुठो सव संसार । बाजीगरको पेखनो,; 
मिटत न र्गत अवार ॥ मित न रगत्‌ अवार भरृतकी संपति 
जेसे । महरी नाती एत धभक बादर तैसे ॥ भगवत ते नर 
अधम छोमवश घ्र घर नार्चे । ढे घडे सुनार बेनके बोठे 
साचे ॥ २१७॥ 


# 


छ्‌ । 
देखा देखी रिक न होइ है रस मारगरै षंका । काह सिहकी 
सरवर करिह गीदर पिरे जो रका ॥ असहन निंदा करत पराह 
केमू न मानी शंका । बृन्दावन हित प रसिकं जिन दियो अन- 
न्यपथ इका ॥ २१८॥ 
, सवसो न्यारे सवके प्यारे एसी रहनी रहिये । स्यति अर्‌ 
निदा छोड पराई युग जीभ यश्‌ गदिये ॥ दुख सुख हानि 


लाम मम वतन आनि परे सो सिये । भगवत चरण शरण गह 
गोविंद मन वांछिति सुख लिये ॥ २१९॥ | 


फुटकर्‌ पद | { २३३ ) 


॥ कवित । 

कामिनी निहारी काम सन्तन वपिचारयो राम, योगी योग 
ध्यान सिद्ध सिद्धन्‌ विशेषिये । दुजनको शाल महनको व 
तूल) शुनको दुर प्रजा प्रजापति पेदिये ॥ घन घटा मोरनकों 
चन्द्रमा चकोरनको, भमरको कंज मंच मकरन्द ठेसिये कंस ¦ 
जनि काल्‌ खाल वा सव जाने सखा, एकं नेद्टाल ही अनेक 
दप देतिये ॥२२०॥ = _ 

९ दहम्‌। 


० 


उधो चलो विदुर घर जेये } दु्योधनके कशा काज जह्‌ आ- 
द्र माव न पेये ॥ गुरुघुख नदी बड़ो अभिमानी कापर सेवक 
रहिये । टूटी छतत मेव जल बरसे टय पर्ठेग विये ॥ चरण घो- 
य चरणोदक लीनो भरिया कह प्रभु एय । सङुचत वदन फिरत 
छिवाये मोजन काह मभैये ॥ तुमतो तीन रोकके उङ्कुर तुमसे 
कहा दुरेये । मतो पेम प्रीतिके गाहक भाजी साग चखेये ॥ 
सूरदास प्रभु मक्तनके वश भक्तन प्रमेये ॥ २२१ ॥ 
रगं जगल 

जो मे हरी न शच्च महा । तो खजों मेगा जननीकेो संतत 
सुत्‌ न कृहारं ॥ शर धव तोड़ महारथ मां कपिध्वज सहित 
गिराञ । पांडव सेन समेत सारथी शाणित सिन्धु बहा ॥ जीवां 
तो यशस्य जगतमे जीत्‌ निशान फिर । मरो तों मण्डल मेदि 
भावक सुरष॒र जाय बसा ॥ इतनी शपथ करो परु तुम्हरी 
त्रिय गति ना पाँ । सुर श्याम रण विजय सखाको जियत न॑ 
ट दिखा ॥ २२२ ॥ 

जो मे पारथ नाम कहाँ । हठ कर इं चाप शोणित शर म 
जन्‌ वेग कराड ॥ गीध कषध कन्ध बेट काम कराल उडइाउ। 


(२३१ ) रागरलाकर्‌ । 


दँ भगदत्त द्रोण दुश्शासन इक इक बाण लगाञ ॥ प्रख्य क 
कोर दल उपर जवुक कुरहिं अधाठ । भीष्म कणं राजा दया 

धन शरकी सेन सुला ॥ इतनी न कयं शपथ मोहि कृष्णकीं 
षुमिय गति ना पाड पुरदास पारय परतिज्ञा ईक छत राजं 
केरा ॥ २२३ ॥ 


रग सोर्ट। 
_ व्‌ पट पीतकी फररानि । कर गह चक्र चरणकी धावन न 
हिं बिसरत षह वानि ॥ रथ सँ उतर वेगि पग धावन कच रज 
कौ लपटानि । मानो सिंह शेस उतस्यो महामत्त गञ जाने ॥ 
जन गोपा मेरो प्रण रस्यो मेद वेदक आन । सोई मुर सहाय 
कं हमरे गावत वेद्‌ पुरान्‌ ॥ २२४ ॥ 
कवित । | 
आगे प्रहलद बाबा तेरो तृप रसौ र्यो) जाके हित राम नर 
सिह प धारये है । जाको जश परम पुनीत भ्यास भागोतमं 
गायां सो भयो ह भक्त प्रभुनीको प्यारा ह ॥ तेसोई सपूत भो 
वैरोचन ताके आप) छगो जश जग कुरु रेषा सो तिहाये है 
पूजो मनकाम मेरी सुनिये ह राजा बि, यते आशीवाद्‌ दानी 
तुमको हमारो है ॥ २२५ ॥ 
रभ रामकल्यण 
सुन छेहु बात हमारी नगर सष । पदन जाओ प्रहलाद्‌ तेग सद॑ 
राम नाम उर धारी ॥ दर्शकं नाश करनको हागे नरासंहं 
अवतारी माखन चोर दस यों भाषे यह कह मवन सिधारी॥२२६॥ 
सुन ठह राजङ्कमार अरज मेरी यके पुर चदे अगनीमें रामं 
वचावन हार ॥ राम नाम है सत्य कुवर्‌ जी अढे सब संसार \ 
प्रा्नचोर्‌ दास यों मषिं जाके हरि आधार ॥ २२७ ॥ 


फुटकृर्‌ प्द | (२६३५) 
छट्‌। 
मतले तरू रामको नाम । बह मत बोले वृथा कुमारी । मेरो जो 
सुन पवेगो पिता खाल कट्‌ लेगा भुस भखारी ॥ अरी यह तों 
अगिन चटे षच नहीं हनको अपराय हमारी । यह तो शिद्टी करत्‌ 
विङाप दोष भयो मारी॥ २२८॥ 
। राण उ्यामकल्याण। 
मतले रामको नाम मौत जिन षेरी म्हारी । काल जो तेर 
शिरपर आयो अग्ईं दशा तिहारी ॥ राम नामको वाद न कीजे 
लीने शोच विचारी । माखनचोर दाम यं मपे मेये पि 
बरारी ॥ २२९॥ | 
छद्‌ 
कुम्हरी मनम अति शोच ची प्रहछाद बुलावन आई । 
डद पर ठी मह अरजे दासीने जाय नाई । तुम घुनी राज- 
कुमार मरो ओवा उतस्यो आज तुम चलो वेग महाराज देर 
भई भारी ॥२३०॥ =. ._ 
माताजी दगा द्रष्य अघाय कदू मे सस्य फि वानी) गुण भूलगे 
नाहि पठा तेने यम कनी ॥ माताजी भे दिये उपदेश मेने 
हिरम जानी । षिषि प्याले दरुडवाय प्याय दियो अम्मृत 
पानी ॥ २३१॥ | 
छद्‌ । 
पोच षरसके भये षर जी राजा निकट बलये जी । ठे 
प्रहलाद गोद षैढये मनमें मोद बटाये जी ॥ षृडामकां ब्राह्मण्‌ 
दोनों राजा निकट बुकाये जी । टेजावो चटसार कवरको अस कहु 
रीति पदाभजी ॥ यह रे कुटकी रीति हमारे कठिन कठोर कुचा 
जी । धमको खडन पापको मडन त्या हदय बसाओं जी ॥२३२॥ 


(२३६ ) रागरलाकृर । 


छावनी 
विद्या पहने गये बुहूकी चट्शाला । तिन मर भर प्री राम 
नाम लिखि डाला ॥ प्रहखद्‌ फाज भगवान भक्त हितकारी । यें 
सतनके हित काज आप गिरिधारी ॥ निरखी प्रयुकी प्रहखादं 
प्रथम प्रयुता । शिष्टीने बचे धरे अवमे छा६॥ बिन जने अचि 
ङुम्रारि जो दई है लगाई । कनी प्रयु आय सहाय बचे हुख पाई ॥ 
जिन जाना राम स्वमाव परम शुभकारी ॥ भये सन्तनक° ॥ 
तनमे पड आय तिहारी पाटी । पट्‌ र्या रामक्षा नाम चल 
टी ॥ क्या तुञ्चे रामसे काम क्यो ककारी ॥ भये संतनके° ॥ 
भूपति बोला कलक्षार कर हरि तेये । त्र हे मूरख नादान मोतने 
घेरो ॥ अब छोड्गो नाह गयम हारा ॥ भयं सन्तन ०।२३३॥ 
राग इयामकल्याण। 
पड जी मोहिं सम नाम शिख देह । गंगाजल ताजे पियत कूप 
जल अम्पृत छोड विष देह ॥ ओर पट्नसे कहा काज दैषृथा जस्‌ 
क्यो देह । युगलदास्‌ प्रथुके चरणनमे बार बार शिर देह ॥ २३४ ॥ 
21 

प्यारे जी गिनर्त। कई दजार हे हमर विकट प्रहारे । प्री 
टिली अनेक कगे हरि नाम पियारे प्यारे ॥ जी राम नामके ह्रफ 
भनेहिरदैम धारे। ओ सष श्रू स्याल जगते धृष 
पसर ॥ २३५ ॥ , | 
पंडिजी म नहिं रखता प्यार ईवरकी शामत अह । एत नरी 
यमदूत कर मेरी लोग दंसाईं ॥ पंडिजी जाको ठे यह नाम सोई 
मरो दखदाई । मार उड़ा खाल करेगा कोन सहाई ॥ २३६ ॥ 
पयारेजी फूलों कौसी सेज कबर हरिके थण गावे । धन्‌ मेरो 
महराज पार जिनका नहिं पावे ॥ प्यारे जी निश्चय करके रे 
विपतिके एन्द्‌ छ्ुडवि।दशंन ते गति होय युक्तके धाम षसावे॥२३७॥ 


फुटकर पद्‌ । (२३७ ) 


रग देश । 
^ जननी विष मोहिंदे पिछाय । अब्‌ ओरकृष्ट तो नाहि उाय॥ 
मरं आप हरी कर ठे सहाय ) इकषाहं पकरके संच खाय ॥ 
मोहि गिरि पव॑ते दियो गिराय । तहं आप हरीने मोहिं छियौ 
टय ॥ कं जलती अगिनमं दियो विठय । तह कूद प्रे हरि 
अपि धायं ॥ मोहिं अमृत हृदयसे छियो गाय । हरिकी मति 
मोपे टी न जाय ॥ मोरे रोम रोममे श्यो समाय) कै युगल 
चरणे चित मःय ॥ २३८॥ 
रम वह्न्त्‌ ) 
नहिं छोई रे बा रामनाम । मेये ओर पनसो नही काय ॥ 
परहाद पाये पठन्‌ शाल । सङ्‌ पखा बहु लिये बाल ॥ मोको 
कृहा पटवत आल जा । मेरी पतिया पे छिखदेड श्रीगोपार ॥ 
यह्‌ षडेमकां क्यो जाय । प्रहछदई इये वेग धाय ॥ त्‌ राम 
कृहनकी छोड बान । तजे तुरत इडा कल्यो मान ॥ मोको कह 
सतावो षार षर । प्रथु जक थल नम कीने पहार ॥ इक रमन 
छोड गुरुहिं गार । मोहिं चाल जार चाहे मार डर ॥ काट खड 
कोप्यो रिसाय । तुश्च खन हारो मोहं वताय ॥ प्रथु खभसे 
निकसे हय विस्तार । दनाङ्कुश श्ये नख विदृर्‌ ॥ ओीपरमपुरष 
देषादिदेव । भक्त हेतु नरसिंह भेष ॥ कह कषीर कोर लखे न पा- 
र । प्रहछाद्‌ उधारे अमितं बार ॥ २३९ ॥ 


राग भर्‌ ¦ 
मंगर रूपं यशोद नन्द्‌ । मगल सुट कान्‌ मपि कुंडल म॑- 
गर तिरुक विराजत चन्द ॥ मगल भूषण सव अग सोहत मंगल 
भरत आनद कन्द । मगर ल्कुट कसम चापे गंगल सुरी 


(२३८ ) रागरलाकर 1 


वत मन्द्‌ ॥ मंगर चा मनोहर मगट दशन रोत मियो 
दख द्द । मंगल त्रजपति मंगल मधुषन मंगल यश्‌ गावत 
श्चति छंद ॥ २४० ॥ 
म बुषा कल्याण । 
मुकुट पर बारी जाडं नागर नन्दा सव देवनमें छृष्ण बडे 
हल्य तारे चन्दा ॥ सब सखियनमं राधे बडी हे स्य नदियों 
गगा। चन्द्र सती भज बालष्कष्ण छषि काट यमके एन्द|॥१४१॥ 
मदश्‌ 
आदि माणि त्म अःतार मणि कृष्ण युग मणि सतशरुग दिशन 
पूवं सब घट रमण सया । दिस मणि मस्र निशां मणि 
चन्द्रमा उडुगण मणि धुव द्वीपन मणि जंवूद्रपं खण्डन मणि 
भ्रतखंड चतुर मैया ॥ सगमणि प$5 राजन मणि इन्दर गरन 
मणि बृहस्पति वेद मणि त्वा सरजम रचैया ॥ हस्तिनि 
मणि एेरवत पिदैगन मणि वैनतेय पुएठण माणे अ्रीमागवत 
परमस मणि शुफदेव कटैया ॥ ज्ञानिन मणि महादेव 
ध्यानिन मणि लोमश षि आयुष मणि माकंण्डय भिरि मणि 
सुमेर थिरेया । वरण मणि कल्पवृक्ष कारन भणि महादीर सागरं 
मणि पय सुद्र सरिति मणि विष्णुपदीं तथ मणे त्रन स्थान 
हरि प्रगटेया ॥ भक्तन मणि प्रहछाद यतियन सणि लष्मण नासि 
मणि उवै तरगन माणे उचेशश्रषा इ्ध.म रहैया । रागमाण 
भरव छन मणि वसन्त्रतु शाद्वमाणि वेर ` रज ममे सङ्गीत 
परार ना छडेया ॥ ताननपमणि तान सेन गढ षणि नरद्‌ गंप 
णे हूहू वीणन मणि सरस्वती बीन पते ही नाम खेया। 
स्वन मे खरन सर सतन मणि तेव्यःः शता मभ आनदी 
विथिन पणे एकाङ्की उत्तम मणि ग, नाप छ इष्णन्‌ 
भवसागर पार पेया ॥ २४२९ ॥ 


टकर पद्‌ । (२३९ ) 


राग विल्व । 
ध्म॑मणि मीन मयाद्‌ मणि रमचन्द्र रसिक मणि इष्ण ओर 
तेज मणि नरहरी । केठन माणे कमठ बल विपुल मणि वाराह 
छलन्‌ मति वामन देह विक्रम धरी ॥ गिरिन मणि कनकिरं 
उदधिन मणि क्षरनिषि सरन मणि मानसर नदिन सणि सुरसरी। 
खगन मणि गरड दमन माणि कह्पतर्‌ कपिन मणि हनूमान्‌ 
पुरिन मणि अवध पुरी ॥ सुभट मणि प्रञ्ुधर कान्तमणि चक्र 
वर शक्ति पणि पावती जान शकर ष्री । मह माणि प्रहलाद प्रम 
मणि राक म[भन्‌क। गाल गुह कंठ क{न्हुर्‌ ध्री ॥ २४३ 
राग भेख । 
मदन गुपःल हमारे राप्र । धद्ुष बाण धर्‌ विमल वेणु कर पीत 
वसन अर्‌ तनं घनश्याम ॥ अपृनी भज जिन जलनिषि बध्यो 
राम्‌ नचयि कोथ्छि कम । शिर इति सब अषु हरि गोवद्वन 
धारयो कर वाम ॥ तव रघुषर अ यदुवर नागर टीला नित्त 
विमल बह नम । परमानन्द प्रभु भेदं रहित इरि निज जन मि 
गावत ुणत्राम ॥ २९्॥ 
रम सारम्‌। 


(9. 


हरि इरि इ सुप्रिणकरो । हरि चरणारविद्‌ उर धरो ॥ हरिकी 
कृथा दै गङ्ा हं चर अवि तहां ॥ युना सिषं सरस्वहि 


॥ 
अवे । गोदादय दि न छवे॥ सवे तीर्थको वासा तहां घूर इरि 
कृथा सेते जर्ष ॥ २४५ ॥ 
| २ इटव। 

ननद्गयके नतर निषि आहं । पाथ युङुट्‌ श्रयण मणि दुष्डट 
पत्र दसन भुज चर्‌ सुहाई ॥ बाजत ताल मृदंग यन्य भत चरति 


( २४०) राग्रलाकर्‌ । 


अगजा अग चदाह । अक्षत दू लियं शि वन्दत चर्‌ घर वन्दनं 
व॒ वैषाई ॥ छित हद्‌ द॑ह ह्य इवत गर अक भर छत्‌ 
उठाई । शुरदास सब भिरुत परस्पर दन देत नहि नन्द्‌ 
अघाई ॥ २४६ ॥ „ 
रभ जतन्रा) 
नदन्‌ मेरे मन आनंद मयो सँ गोक्दन ते आयो । तरे पुत्र 
मथो दों सनिके अति आटि है धायी ॥ दजन अङ्‌ 
भिक सुन सुन जहां तशं ते अयि । क पहले ई आशा 
लागी वहत दिनके खये ॥ ते प्रे कञ्चन मणि भषण नान 
वपनं अनूप । मोहि भिरे मर्गयं मान के भूप 


०५ 


तुमतो परम उदार नंदी जो माम्य सो दीनो । एसी ओर 
कन तिधुवन मेँ तुम सर सायो कीनो ॥ कोटि देहं तो परयो 
एगो विन देवे नहि जै । न्द्राय सुन भिनती मोरी तबही 
बिदा भल हहौ दीजै वेग कृपा कर मोको जो र आयो मागन । 
यन्ुमति सुत अपने पायन चल खेरुत अध अगन्‌ ॥ सदन मोहनं 
मेया कृद रें यह सुनके घर जाडं । ह तो ठुष्हरे घरक गदी 
ूरदास मोहिं नाड ॥ २४७ ॥ 
राग कन्दरा । . 
अनोखा डछा वेखन मंगत चन्द्‌ । दसन खेटनको रारि 
कृरत्‌ हे मनम मयोरी अनन्द ॥ २४८ ॥ 
रभ जतन 

दूर खेरन जिन जाहु ख्टन मेरे शाय आधे ३ । तष स बोरे 
कन्दर मेया इनको फिन्ही पठये ईं ॥ यद्ुनाक्‌ तट धेनु चरा 
वत्‌ जहां सघनं वन चाऽ । ३ पताल व्या गह नाया ता 
न्‌ देखे हाड ॥ अब डरपत सुन सुन यह बति कहत ईसत्‌ बरदाउ ! 


फुटकर्‌ प्रद | ( २५४३१ ) 


सप्त रसातल रौषास॒न रहि तवकी सुरत भुलाञ ॥ चार वेद छे गयो 
रैासुर जलम र्नो छकार । मीन शप्‌ धरके जव मारयो तपहिं रह 
क राड ॥ मथि स्र सुर अुरनके दित मन्द्र जरि सिसा 
कमठ रूप धरि धरणि पीठ प्र सुख पय पुरराॐ ॥ जभ 
हरिणाक्ष युद्ध अभिलाष्यो मनम अति गार । घरि वाराह ङ्प 
रिपु मारयो छे क्षित दन्त अगा ॥ विकटषूप अवतार धरयो जब 
जन प्रहल।द्‌ बचाई । होय नरसिंह जब असुर विदारयो तहं 
न देख्यो हाय ॥ वामन शूप धय्यो वेह छल कर तीन पेग वृष 
धाञ । श्रम जट त्रम कमडटु रास्यो दरश चरण परमार ॥ म। 
रयो श्नि मिनद! अपराधा कामधु ठे आख । इकडस बेर करो 
नेय क्षिति तहां न देष्यों हाउ ॥ राम हप रावण जब मारयो 
दश शिर बी भुजाञ । टंक जराय छारजव कीनो तहां रहे कर 
हाउ ॥ मादक मिस बदन षिकास्यो जब जननी डरपाञ । मुख 
भीतर ञटोक दिखायो तबहु प्रतीति न आउ ॥ नृपति भीमसों 
युद्ध परस्पर तेहि कर भाव बता । त॒तं चीर द्र टक किथो धर 
ठेसे भिथुवन रा ॥ भक्त हैत अवतार धस्यो सब असुर्न मार 
बहा । सूरदास प्रसुक यह कीला निगम नेति नित गा३।२४९॥ 
रम्‌ समक । 
किरि भिस यशोमतिके जा । सकल सुखनिपि यु निरखके 
नयन्‌ तृषा बुश्ना॥ द्वारे आरज समा ्ञर रदी निकसे नहि पा। 
बिन गये पतिवतत दे रसे गोक्कलगाई॥श्याम गात सरोज आनन छ 
ङित छेले नारपूरखगन कलन मनकी करो काहि सुनार ॥२५०॥ 
, शमदाद्रा, 
जगमे देखत्‌ ह सव्‌ चोरं । जोर दद्धिन वश महा ट्व्य म॒न 
मोर्‌ ॥ पोच चोर सवके उर भीतर चोरी करं करं । चोर चोर 
१६ 


(२४२ ) रागरलाकर । 


सव जगको खं कोड पार न पावे ॥ हाकिम चोर चोर युतसदी 
चोर शहर व्यापारी । तैमेई चोर जानिये सबको का पुरुष करद 
नारी ॥ ज्वा चोर वदत बृन्दावन बाछक वत्स चुरायक । साध 
चोर दरि हदय चुरायो जो िभृवनके नायक ॥ पोच सात्‌ भिर 
चोरी कीनो जो जामा बन आई । सदाम गण करं छग ब्रणं 
माखन चोर कना ॥ २५१ ॥ 
दोहा । 
विश्मरण पोषण करन, कह्पतरोवर नाम । 
सो प्रथु दधि चोी करतः प्रेम विवश भगधाम ॥ 
राग धनाश्री | 

कवक बेपि अखल दाम । कमलनयन बाहर कर राखे तर 
वैदी सुखपाम ॥ हो निदेयी द्या कष्ठ नदीं छाग रही घर काम 
देख क्षति सुख कुम्दलानो अति कोमल ततु श्याम ॥ छोरो बेग 
बड बिरिया मई बीत गये युग यमि | तेरी आस निकर नह 
आवत बोर सकत निं राम ॥ जन कारण भुज आप वैधाई 
वचन्‌ फरियो ऋषि काम । ता दिनते यह प्रगट सूर प्रु दामोदर 
भो नाम ॥ २५२॥ | 

रमस्षरम। 

दटधरसों कहं गबाटि सुनायो । प्राति ते वुम्दरो ट्प भया 
यञरुमति उखल बाधि लगायो ॥ कटके रुरिकहि हरि मारयो 
मोरहिं आन रोवत गोहरायो । तवहीते बि हारि षैठे सो हम त- 
मको आन जनायो ॥ हम बरजी षरल्यो नहि मानत सनतहि 
बल आतुरं हे धायो । सुरश्याम पठे उखल ठग माता तवु 
अति अपायो ॥ २५३॥ 


फुटर पद्‌ ! ८२४३) 


निरद श्याम हठधर युरकनि। कोवं को छरे इनको यह महि 
मा येही पे जाने॥ उत्पति प्रख्य करत हैँ येई शेष सहस सुख सुयश 
वाने । यमेन तर्‌ उधरन कारण करत आप मन माने ॥ 
असुर संहारन भक्तहि तारन पावन पातेत कहावत बने । सूरदास 
प्रमु भाव भक्तिके अति मति यष्कुमति हाय बिकने ॥ २५४ । 
छन्द । 
अपार अस्ति युगल प्रमानन्द मन सन्मुखखरे॥ जे जै भगत 
हित सगण सन्दर देह धर धावत दरे ॥ जो रूप निगम नेति 
गायो बुद्धि मन गणी परे ¦ सो धन्य गोर आय प्रगट धन्य 
य्ुमति उर धरे ॥ धन्यं ब्रन धनि गोप गोपी गाय दधि माखन 
मरही । धन्य गोविद बालीला करत माखन चोरदयं ॥ धन धन 
उरहनो देत नित उ धन्य अनख बहावदीं । घनेसो जननी 
वाधि राखत जाहि वेद न पावहीं ॥ धन्य सो तर्‌ जां उख 
धनि सुजन गह छाइयो । धन्य सो तण जाछ्की र श्याम भजन्‌ 
वृधाहयो ॥ धन्य ऋषि घनि शाप दीना अति अनुग्रह्‌ सा किया । 
जास्च शिव ब्ऋह्मीदि इम नाथ तुम दशन दिया ॥ अब्‌ कृपा कर्‌ 
दहु षर प्रभु चरण पंकज मति रहै । जहां जन्माह कमं वश तह 
एक त॒मरी रति रहै ॥ दीनकेघु कृपाटु खन्द्र श्याम त्रीत्रजनाथ 
नू । राखिये निज शरण अव प्रभ करिये दमाहिं सनाथ न्‌॥२५९॥ 
ग्रहन परमेश्वर अविगत भुवन चतुरदश नाथ हरी । जब जब 
भीर परी सन्तन पै प्रकट होय प्रतिपा करी ॥ आद अन्त्‌ 
सबके तुम स्वामी ब्रह्मादिक र अनुगामी । कृष्ण नमाम नमाम 
नमामी द्या अंतयामी ॥ जाको ध्यान धृरत योगो जन राप 
जपत्‌ नित नाम नये । सो भव तारण दृष्ट निवारण संतन कारण 
प्रगट भये ॥ जाको नाम सनत यम उपेत इर कृपित 


( २४६ ) रण्रत्नाफर 


काट ह्य । ताको पकर नन्दकी रानी उखल सों ठे बि 
दियो ॥ जै दखमोचन पंकजलोचन उपमाजाय न कहत बनी । 
जै सुखसागर सष गुण आगर शोभा अङ्ग अनङ्ग घनी ॥ नारको 
हम अति गुण मने शाप नहीं वरदान दियो । जा कारणते प्रभु 
आपने दृशं दयो सनाथ कियो॥ जो इसके ध्यान न आषित 
अप्र अमर हे. किह ठेखे। सो हरि प्रगट नन्दे अगन 
उखल सद्व देखे ॥ जिनकी पद्रजको सर तरसे अगम 
अगोचर दनुजारी । आहि ओहि प्रणतारत भंजन जन मन्‌ 
रंजन सुखकारी ॥ तुमारी माया जीव युलानो किहं बिधि 
नाथ तुम्द जाने । तुमहीं कृपा करो जब स्वामी तवहं तुमको पह 
चाने ॥ हे युद मधुरुदन श्रीपति कृपानिवास कषा कीजे । इन 
चरणन सदा रह मन यह्‌ वरदान हमं दीजं ॥ जे केशव ज अ 
धम उधार दासि इरि नित्य मगन । जे सुन्द्र त्रजराज शशी 
मुख सदा बसो मम हृद्य गगन ॥ रसना नित तुमरे शुण गव 
श्रवण कथा सुन मोद भरं । कर नित करे तुम्हारी सेवा नयन संत 
जन दरश करं ॥ नेम धमं त्रत जप तप संयम योग जज्ग आचार 
कुरे । नारायण बिन भक्तिन रीघ्चो वेद्‌ सन्त सब साख भरं ॥२५६॥ 


ग सुरा । 


वजत मुरटीकी तानं इने यहि बिधि कान्ह र्वे । नट- 
वृर्‌ वेष षनाय चरकषो उट रहं यदयुनक्े तीर नित वन मृग 
निकट बुव ॥ एेसो को जो जाय यमुनाति जल भर धरहि छै 
अवे । मोर मुकुर इण्डल वनमाला पीताबर फदरवे॥ एकं अद्ध 
शोभा अवलोकत लोचन जल भर अवि । दुर श्यामे अङ्क 
अह्घ प्रति कोटि काम छषि छे ॥ २५७॥ 


फुटकरर पद्‌ | ( २४५) 


रग वसन्त्‌। 

व्रज यशोदे तू अपनो बाढ । रसिया गोपाल नित उठ हमसे 
करत रार ॥ स्नान करन गई यमुना तीर, कटि षण वघ भरे दँ 
तीर ॥ जट प्रवाह मारी गी दीठ । तेरा कृष्ण कवर मारी मर्त 
पीठ ॥ रह री वालन मत शर बोल । मेरा कृष्ण कुंवर अरे पना 
ओर ॥ नाखि अत्रना पीवे नीर । वह कीन समय गयो यमुना 
तीर ॥ षर आवे जव वाक सार । आगन्‌ धये जव टोटा पार्‌ । 
देखो सुर प्रथुके यह स्याल । उ ची है ग्वार मुखो भई ह 


लाल ॥ २५८ ॥ 
राग खा 


माई नित उठ कुजन रोकत ब्रन वनवारी । कट न परत मोरी 
मरी फोरी ओर भीजी प्रग सारी ॥ जाय कहू जी मे नन्दन्‌ 
के भगे कषके छेट विहारी । हम रगप्याय दख सुसकत ह ओर 
देतरस गारी ॥२५९॥ __ 

_  षीले। 

प्यारी नाहि फोरी गगरिया हेरी छबि हार नई पनिहार । तु 
तो री मोरी चकिया की डोरी तपे देती है गार॥ तू जाबन अल- 
मस्त्‌ खारन चरत न आप संभार । चुम श्चुम पग धरत भूम पर 
मे तोहि दीन संभार ॥ २६० ॥ 

रग गोरी । 

छवीले षेसी नेक षजावो । षटि बि जात सखा यह कह कदं 
अधर सुधा रस प्यावो ॥ दुर्लभ जन्म दुम बृन्दावन दलम प्रेम 
तरङ्ग । ना जानिये बहुरि कब ह द श्याम तुम्हारे संग ॥ विनती 
कृरत सुबल श्रीदामा सुनो श्याम दे कान । या यशको सनकादि 
शुकादिक करत अमर युनि ध्यान॥ कव पुति गोप बेष ब्रन धरो 


(२४६ ) सगरत्नाकर्‌ । 


फिर सुरमिन साथ । कब तम छक छीनके खेर भ्रीगोकुरके 
नाथ ॥ अपनी अपनी कंध कमरिया वालन दई उसा । सोह 
दवाय नन्द बाषाकी रहे सकल गहि पाई ॥ सुन सुन दीन गिरा 
भुरीधर चितये शख भसकाई । गुण गंभीर गोपाल युरलिका टीनीं 
कठ लगाई ॥ धर कर वेणु अधर मन मोहन कियो मधुर धून मान 
मरोहे सकट जीव जल लके सुन वारं तन प्रान ॥ चपल नयन 
भरट नाशा पुट सुन सुन्दर सुख षन ।मानो नितत्‌ भा दिख वत 
गति छिय नायक मेन ॥ चमकत मार चंद्रिका माथे कुचित अलक 
षुभाल । मनो कमल कोमरु कोशरस चाख न उड अयं 
अमा ॥ कुंडल लोल कपोलन ञ्जलकत एसी शोभा देत । 
मानो सुधासिधुमर कोडत मकर पानके हैत ॥उपजावत गावत गति 
सुन्दर अनाघातकं ताल । रस सम दियो मदनमोहनका प्रेम इषं 
सुभ बाल ॥ छोखित वेजन्ती चरणन पर धापा पन कोर । 
मानो सुधा पियन्‌ अहि आयो ऋय कमण्डहं फोर ॥ डोकत रता 
मन्द्‌ मास्त गति सन सुन्दर भु वैन । खम भग मीन अवीन्‌ भयं 
सुब किया यम्रुन जख सेन ॥ ञ्लमलात भरक्दी पद्‌ रेखा सुभगं 
सविर गात । मनु षटवधू एक रथ बैट उदय फियो अधरात्‌ ॥ बक 
चरण्‌ कृमल भुज बाकि अवलेकन जा अनूप । मानी कहप तवर 
बिखा आन स्च्यां सुर भप ॥ अति सुख दियो गोपार सबनको 
दायक जिय जान । श्ूरदाषए चरणन रज भगत निरखव शप 


धान्‌॥ २६१ ॥ 
शग प्रवी । 
धरं टेदी पाग रदी चिका टी भिभगीलटकुडलकी छि 
देख कोटि रषि उद्य हीत आर सोहे वनमा ॥ सवो बदन पर 
पीत पट ओदन मुख मुरी बजि मधुर रसाल) श्रीमत व्छेभ वन 
ते आये संग लिये त्रनबार ॥ २६२ ॥ 


फटकर्‌ पद्‌ । ( २४५७ } 


र वसन्त । 
घ्र घुरते वनिता जो बन निकसीं आज केचन धार्‌ भेर 
निखावर करन मोहनटाट की । सप्त सुर गावत कंठ शब्द्‌ को्षिछ 
गृत्‌ उपगत अति रसाक्कीं ॥ साज समाज गोपार द्यंडन मिल 
चरत चारु अति मरालकी ! तानसेनके प्रथु रस वश कर लीनी 
टे मूरत चितवन गोपाटकौ ॥ २६३ ॥ 
रम कटयाष) 
अपने टखालको जिमावत मेया । कर कर कौर भखाःबिंद्े 
मधु मेषा पकवान पिटिया॥। व्यंजन खटि मीिखारी अतिही खारी 
स्वाद बन्यो अपिकेया ) चतुर प्रभु मिरिरन लारको ऽया 
कृरापत टेत्‌ बछेया ॥ २६४ ॥ 

[हन जानी विहारी बात । व्या पर घर कर आवत यहं कङ्क 
नरी खात ॥ यदी स्वभाव तिहारो जनमकों चोरी षिन न अघात। 
नन्द्दास॒ कहत नन्दरनी प्रेम रपेटी बात ॥ २६५ ॥ 

२।भ नद । 
हरिकी रीखा कदत न अवे । कोटि ब्रह्मांड धिनिम नाशै 
छिनहीमे उपज ॥ बालक वच्छ त्रम हर रेगया तकं गवे नश । 
सो पुरुषारथ सुन यमति खीजत पुनि समञ्चे॥शिव सनकादिक 
अन्त न पावे भक्तवछल कववं । मुर्दाप प्रभु गकलम प 


क 


घर गाय चरि ॥ २६९॥ _ 
| राग सारद । 
हमरी फट छोड श्रीदामा । कैक तुम रारि बावत तनक 
बातके कामा ॥ मेरी गेद छह ता बदले बाह गहत धाई । ॐयो 
बडो न्‌ जानत काहू करत बराबर आई ॥ हम काहेको तुमहिं बरावर 


^, 


बृड नन्दक पूत । परश्याम दानहा षानह बहत कावित धूत ॥ २९५१ 


( २४८ ) गागरलाकर्‌ । 


रग कल्याण । 
तोसो कहा धृति करि । जहां की त देखी नाही 
कह तोसों म लों ॥ यह सम्दार त्र ोरत ना कदत बरा 
स्र बात । पावोगे फल अपनो कीयो रिसन कंपावत गात ॥ सु 
नो श्याम तुमह सर नादी पसे गये बिलाई । हमसौ सतर हीत 
मुरज प्रु कमल देहु अ जाई ॥ २६८ ॥ 


राग देवगधार्‌ । 
कारके नयन काज काटीनाथ अये है । एसो हप धार्‌ ख- 


० क, 


डे मानो कोटि शशि चदे चांदना वेदद्‌ भयो प्िभिर मिटये दू ॥ 


ब्रह्मा बिचार कदी बलिको ना सुय्‌ री भूल गुयो सु कु कग 


(4 


उढ्थये है। चरणनम आय पर इ] अधानं आगे खड धन्य धः 
न्य भये माग दरश दिखाये ह ॥ भौर केती नर नार्‌ दपं व्ही 


म्‌ पार न शिख रोम्‌ रोम आनद वदि है । कोह देसो कौतुक 
कियो अदिसुत वाथ कियो नाकषेद्‌ विष हर कमल लदाये दै । 
य॒पुनाके मध्य कदे एणूके उपर ठदे राग रग निरत करत 


७ १९७ 1 


अधिक सुदाये दँ ॥ कहत या दुनीदास्‌ वन्दा भयो विलस 
इच्छा परी नेदकी यशोदा कण्ठ लगायेई ॥ २९९ ॥ 
रग कन्त । 
्ीराधे देडारो ना बूिी मारी । निस वसी मारे प्राण 
बसत सो वसौ गई बोरी ॥ सोन नादा कन्दा स 
हे हरे वासकी परोरी । काप गार रुप कात वन कासु 
लार ग़ञां वैरी ॥ सखस गाओ प्यार तार जाआ लट 


ते लाभ गयां घरी । चन्द्रसखी भज बालकृष्ण छव ह 
च्रणनकी चरीं ॥ २७० ॥ 


शरघुनाध्लल्‌ । (२४९ ) 
। शग टोडी 
सा ल जा क र ₹ एता षार हया नाम ह हमार वमा कृद्‌ 
९ प्हारम । इहा ता जाला माधव कोकीलके माथे भागम हन 


+ 


ह प्यार एरां मन्‌ विचारम्‌ ॥रगाहा गालो जवोष्यान्‌ 


इता पाप भागा द छ्वीलो जाय घसोजी पारमे ॥ नायक 


नगयता रह्क्यां न खादों जायं तो घनश्याम प्यारी 
परसो जी वासनं ॥ २७१॥ ` 


नार्शनाथलल | 
दोहा । 

मुरला पुकुर दुरायकफे नाथ मये रघुनाथ ॥ 
तुलसी सुचि लघि दास की, धठुषवाण यो हाथ ॥१॥ 
तुलसी काशलटराज भजः मत सितवे कहं ओर ॥ 
सता राम मथक मुखः तू कर नयन्‌ चकोर ॥ २॥ 
राम वामर देशे जानक) टषण दाहनी ओर ॥ 
ध्यान सकट कल्याणपय,तुलसी सुरतर तोर ॥ ३॥ 
सीतापति रघुनाथन्‌, तुमल्ग मेरी दोर॥ 
जस्‌ काग जहाजक) सूञ्लत ओर न यर॥४॥ 

हे विद्या नहिं बार्हवल, नीं गांम्में दाम॥ 
तसौ से परतितकी, तुप पति राखो राम ॥ 4 ॥ 
कामि नारि पियारि जिमि, छोमिहिं परियजिमि दाम॥ 
एसे हो केव लागि, त॒रक्षीके मन राम ॥६॥ 
बार वार षर मागही) हषिं देहु श्रीरा ॥ 
पदस॒रोज अनपायनी) भक्ति सदा सतपंग ॥ ७ ॥ 


> 





(२५० ) रागरत्ताकर । 


दीजे दीनदयाटु मोहि बड दीन जन जान ॥ 
चरण कमल्को आसो, सतूसगतिकी षान ॥ ८ ॥ 
राग भूपाटी 
गाये गणपति जगवन्द्न ¦ शकर सुवन भवानी नन्दन | 
सिद्धिसदन गजवद्न बिनायक । कृपापिु सुन्दर सवटायक ॥ 
मादक प्रिय सुद्‌ मङ्गल दाता । विरा वारिधि बुद्धि विधाता ॥ 
मागत तलमिदास कर जोर । वसँ राम सिय मानस मोरे॥ २७२॥ 


राग वमा) 

जं भगीरथ नन्द्नी मुनि चित चकोर चन्दनी नर नाग विदुष 
वन्दनी जं जह बालिका । षिष्णु पद सरोज जासि इश शीश पर 
विमापि विपथगापि प्ण्यराशै पाप छटिका ॥ विम विपुर 
वहास वार शीति अयताप हारि भवर वर विभेग तर तरम मालिका। 
पुर जन पूजोपहार शोभित शि धौल धार मेन मवभार भक्त 
कर्प थाछिका ॥ निज तट वासी विहंग जर थल चर पञ्च॒ पत 
कीट जटिल तापस सव सरिस पाशिका । तुलसी तव तीर तीर 
सुमिरत रघुरवंशवीर विचरत मति देह मोह महिष काटिका॥ २७२। 


राग काफी | 

धनि धानि धनि मात गङ्ग चाहत युनि जन प्रसंग प्रगरी रघुनाथ 
चरन करन सुख विहारी । दीनी विधि बरद डार अरि अनङ्ग शीश 
धार्‌ आई मृत मध्य कोक सन्तनकेो प्यारी ॥ पव॑त दप लता तोर 
स्वगं ओं पताल फोर भगीरथ करनधार सग्रतनय तारी । अमिति 
वरीं अति उतंग चाहत अति रूप रग द्रश प्श मनन कर पाप 
पुज हारी ॥ माता में याचां तोह राम भक्ति देहु मीहि शरण गदी 
तुलापदाम दान दो पुकारी ॥ २७४ ॥ 


१ 


भ्ररघनाथलीला ( २५१ ) 

आर्नेद्‌ वन गिरिजापति नगरी मन क्यो नाषाप्त सगत । 
काशी समान नरी द्वितिया पुर त्ऋ्मा्दिक यण गावत ॥ वद्‌ पुराण 
बखानतं महिमा शारद पार न पावत । निकट प्रवाह वहतं जह 
गगा सुर नर भनि हर्षावत ॥ जाके दरश परश अर्‌ मनन्‌ कोटिक 
पाप नशावत्‌ । कीर पतंग जीव नाना विधि सबकी मुक्ति करावत्‌॥ 
अन्तकाल सदा शिवशंकर तारकमन्य सुनावत । अगम अपारं 
अनूपम उपमा शेष सदस सुख गावत ॥ राम सिया पद्‌ देत प्रम 
रु तुरसिदास गुण गावत ॥ २७५ ॥ _ 

रग अवरा 

आज सुदिन शुभघरै सुहारूप शील युण धामराम नृप भवन 
प्राट भये आई ॥ अति पनीत मधु मास लगन अह वारयोग सषु 
दाई । हरषवत चर अचर भूमिसुर तुरूह पकक जनाई ॥ वषर 
विबुध निकर हसुमावलि नम दुंदुभी बजाई । कोशद्यादि मात 
सव दषत यह सुख ब्रणि न जाई ॥ सुन दशरथ सत जन्म लियं 
सब गुरुजन किप्र बुराई । वेद विहत कर क्रिया परम शुचि आनद उर 
न समाई॥ सदन वेद धुनि करत मधुर बनि बह विधि बाज वधई । 
पुरवासिन प्रिय नाथहेत निज निज सम्पद्‌ हुटाई॥ मणि तीरम बह 
केतु पताकन्‌ पुरी शचिर कर छ । मागध सूत द्र बन्दाजन जई 
तहं करत बड़ाई ॥ सहज शृंगार किये वनिता चलि मंगल विपुर 
बनाई । गहं देहि अशी भदित चिरनियो तनय सुखदाई ॥ 
वीथिन कुमङ्कम कीच अरगजा अगर अबीर उड़ाई । नाच!द्‌ पुरं 
नर नारि परेम भर देह दशा बिरह ॥ अभित धेनु गज तरंग वसन 
माणि जातदूप्‌ अधिका । देत भूष अदुहप जाहि जोई सकल सि 
गह आई। सुखी भये र संत भूमि सुरखर गण मन मलिनाई । बहि 
सुमन पिकसत रवि निकसत विपिन कुद षिखाई ॥ जौ सुख !सथु 


( २५२ ) रागरलाकर 


कृत्‌ सके शिव किरचि परथुताई । सो खख उर्मगि अवध शमो 
दृश्‌ दिशि कवन जतन कंो गाई ॥ जे रघुवीर चरण चितक तिनक। 
गति प्रगट दिखाई । अगिरल अमल अनूप भक्ति द तुकसिदास 
तब पाई॥ २७६ ॥ . 
राग भख । 
~ सुरजरवेशी नमो गुर इष्ट हमारो दशरथ एत राजा राम । जा- 
नकीके नायक नाथ तिभुवनके धतुषधारी स॒न्द्र शयाम्‌ ॥ छक्ष्मण 
हनूमान भरत शङ्ुहन तिनके संवार कोटि काम । धीरज प्रवीन 
बुल तिलक विदित प्रे अयोध्या धाम ॥ २७७ ॥ 
रग तल । 
ाठिन च दशरथ घर जाये । टा कै सुनो भेरी प्यारी 
जरह सकर सिधि पाद्ये ॥ कंचन वतन रतन भूषण धन अन- 
गिन्‌ अशन अघाय । रतन हरी प्रषु राम जनमकी विमल वधा 
गाये ॥ २७८॥ 
हों तो रथुषंशिनको ददी ॥ सुन दशरथ सुत जन्म दृरते आयो 
आशा बदी ॥ ठमरई यश्‌ गां जई जड ए दुनिया उदी । 
रतन हरी मेरो नाम रामकी र बलेया गाढी ॥ २७९ ॥ 
` रगतिल् 
कौशल्या मेया चिरजीवो तेरो छना । राज समाज सकलं 
मुख संपति अधिक २ नित होना ॥ सुनि जन ध्यान धरत निशि 
वासर अधिक्‌ जन्म धर मोना । रत दर प्रयु विभ्रुवन नायक ते 
कर लियो विलोना ॥ २८० ॥ 
सवैया। ` 
दन्ता पेगति डुन्द कठी अधराधर पष्टष खोर्नको ॥ चपला 
चमे घन पिञ्ज जगे छबि मोतिन माक अमीलनको ॥ शषु- 


श्रीरपनाथटल । ( २५३ ) 


वा ठटं छयके सुख उपर कुण्डल टर कपान्‌ को ॥ निव्छा- 
कुम प्राण्‌ क्रे तलसी वलि जाउ छट इन वान कौ ॥ २८१॥ 
रग कान्हर 

` दुुक्षि चरत रामचन्द्र बाजत पजनिथां । फिलकृत उदि 
चलत्‌ धाय पत भूमि छ्टपटाय घाय मोदं मोद लेत दशर्थकी 
रनियां ॥ अंचल रज अग घ्वार्‌ षिषिध भाति ऽलार तन मन 
धन्‌ वारिदेत कहत मृद्‌ वचनियां । मोदकं मेवा रसाल मनभवित 
ले छा ओर ठेर विर पान कञ्चन सनघ्चुनियां ॥ आनन्द 
सज कं कण्ठ ग्रीवा अति चिर रेख कच ढुटिरु वदन्‌ मन्दसों 
हेपनियां । विद्रपसो अधर रुलित बोहत प्रिय मधुर कचन 

शा अति सभगवीच र्टकत टटकनियां ॥ अदत छषि अति 
अपर को कवि नहि कणे पार कह न सके शैष निहि सदक्त तो 
रसनियां । तलसिदास क्ष रग परतरको दिये कहा रुरक छवि 
समान्‌ रघुरछवि बनियां ॥ २८२॥ 

रम वमाप । 

भोर भयो जागो रघुनंदन । गत व्यलीक भक्तन उर चंदन ॥ 
शि कर दीन छीन द्यति तारे । तमचर सखन सुना मेरे प्यारे ॥ 
वरिकपत कञ्च कुस॒द बिटखाने । ठे पराग रस मधुप उडनि। 
अतज सखा सब बोटन आये। बन्दिन अति पुनीत्‌ गुण गाये ॥ 
मन भावतो केलेउ कने । तुरुसिदासकां जुन दाजे ॥ २८३ ॥ 


राग प्रभा । 
< प्रात समय रघुबीर जगवं कासिस्या महतासे । उं छालजी 
भोर मयो है सुर नर भुनि हितकर ॥ ब्रह्मादिक इद्रादिक नारद्‌ 
सनकादिक ऋषि चारी । बाणी वेद्‌ विम यश गवं रघुङकक यश 


( २५४ ) राग्रलाकर । 


विस्तारी ॥ वदीजन धव गण गवं नाचत ददं तारी । उमा 
सित्‌ शिब द्वरे ठढे हतं इलाह भार ॥ करं अघ्नान दन 
प्रमु दीन गो मज कथन छारी । जय जयकार करत जन्‌ माघो 


तन्‌ मन्‌ घन्‌ बलिहारी ॥ २८४ ॥ 
प्रमाती) 


-जागिये कृपानिधान्‌ जानराय रामर जननी कदे ब्र षार 
भोर भयो प्यारे । राज्विरोचन विशा पत वापिका मराल 


० (५. 


लित कमर वदन उपर मदन कोटि बरे ॥ अरुण उदित्‌ विगत 
र्यी शशक करन दीन दीन दीप ज्योति मछिन द्युति समूह 
तरे । मनो ज्ञान घन प्रकाश बीति सव मव विस आश आप्‌ 
तिमिर्‌ तोष तपनि तेज जारे ॥ बोकत्‌ खग निकर सुखर्‌ मधुर कर 
प्रतीत सुनो अवण प्राण जीवन धन मेरे तुम वरि । मनो वेद दन्वी 
नि वृन्द सूत मागथादि विरद वदत जय जय जय जयति कैट- 
मरे ॥ विक्षत कमलावली चले प्रपूज चञ्चरीक यंनत कृ 
कोमल धुनि त्याग कंन न्यारे \ मनो विरागं पाय्‌ सुकर शोकं 
कूप गृह्‌ विहाय भूत्य परेम मत्त फिरत युणत्‌ ण तिदरि ॥ सनत 
बचन प्रिय रसाल जगे अतिशय द्या मणि जंजाढ विपुर इख 
कृदम्ब टर । ठरसिदास अति अनेद देखके सुखाररविद दे भ्रमः 
फंद परम मेद द्वद भरि ॥ २८९ ॥ 
राग विट । 

, (आज तो निहार रमचद्रको सुखार्िद्‌ चन्दूसे अधिकं छबि 
लागत सुदा रै । केसो तिलक माल गरे सोहे युक्तमाल धूर 
वारी अलकन पर कुण्डल छवि छाई री ॥ अनियारे अरुण नयन 
बोलत अति कलित बैन माधुरी सुसकान पर मदन हू लजाई री। 


शरीरधुनाधलीस । ( २५ ) 
एसे आनन्दन्द्‌ नरखत मिट जात द्वद छविपरं वनमाल 
कान्ह्र मई दा विकाई री ॥ २८६ ॥ 


रागं विभाष । 


बलत अवनिप कुमार उषे नृप भवन द्वार हप शीर गुण 
उदार जागो मेरे प्यारे । षिटखत इयुदिन चकोर चक्रवाक इषं 
मोर करत शोर तमचर खग गूजत्‌ अछिन्यारे ॥ रुचिर्‌ मधुर 
भोजन कर भूषण सज सकल अंगसंग अनुन वालकं सष विध 
षरिधि संबि । कमत गह करिति चाप भंजन गपु निकर दप 
कटि तट पटपीत तण सायकं अनियारे ॥ उपवन भृगथा विहार 
कारन गवन कृपा जननी मुख निरख पुण्य पंज निज विचारे । 
तुकसिदास संग रीन जान दीन अभय कजे दीजे मतिं विम 
गृ चरित वर तिहरे ॥ २८७॥ 

राग टित । 

छोटसी धवुदिर्यो प्देया पणन छोरी थेदी सी कोटी कटि 
छोटी सी तरकमी ॥ लसत श्गली श्लीनी दामिनीकी छवे छीनी 
सुन्दर वदन्‌ शिर पगिया जर्सी ॥ वय अनुहरत्‌ विभूषण विचि 
अग्‌ जोहे जिया आवत सनेहको सरकसी ॥ मूरतकी सूरत कदी 


(स 


न्‌ पर्‌ तुलसीपं जनं सहि जाकं उर करक करकस ॥ १८८ ॥ 


रग समचा जमल 


पगिया शिर लाक हरी कर्टेमी उर चन्दन केशर खोरदिये । 
मनमोहन राम इमार सखी अतुहार नरी जब जन्म लि ॥ पग 
नूपुर पीत कसे कंछनी षर मालतीकी वनमा दिये । विहर स्र- 
यु त॒ट कुजनमे तद्य समसे चित चोरलिये ॥ २८९॥ 


6५ 


[~ 1 


६ २५६ राग्रत्छकर 


| रग अस्वर 

(सखी र मुनि सग बालकं कक । रतन नयना जकि ॥ रवे 
शाश कोटि वदनकी शोभा श्याम गर ततु जाफे । राम्‌ रषण 
कौशल्या नाये दशरथ नाम पितरे ॥ षि य॑न् सुप्ूण करं 
अव आये राजे । आपदा सवकी हयी राणे कारज करन सिः 
युके | क्री मुकुट मकराकृत ङुण्डल धनुष बाण कर जाकं ! 
गोतम षिकी नारि अद्या तारी चरण द्ुवाकं ॥ समे सखि- 
यां परि सियकि स्वयवर पूजा करत उपाके । ुलसिदास सेवक 
रघुनन्दन टेषे ख विधनाके ॥ २९० ॥ 

राग कनहर 

| टुमक टुमकं चरत्‌ चाल जनकनन्दनी । मुर कचन तौतरं 
रयताप मोचनी ॥ सोहत नव नीर ष्ठन मन्द हा रुचिर दशन्‌ 
स्ललकत उरमाल सफ़ट देववेदनी । रपर पग वजत मानो साम्‌ 
वेद्‌ करत गान क्षुद्र घण्ट सुचिर नाद्‌ उर आनंदनी ॥ जगत मत 
खिन सङ्‌ विहरत बहु करत रग अदास निखंत छबि भव- 
निकंदनी ॥ २९१ ॥ 

| रम्‌ चर्‌ । 


विहरत बागवामें देखे कुल भानवा । क्रीट युकुट कंचनको स्चटकें 
प्रकर मनोहर इुण्डल अलके भाट विरुक केशरको राजे गरू षेजती 
मारकिराजे सुर वचन कर्टीने धनुष बानवा ॥ पीतांषर कटि पर 
कृप॒ काछे मन भुसकात पिरत वन आठ काकपक्ष शेर सुन्दर सोह 
देखत राम छषण मन माहे विधि शकर इनरीको धरं ध्यानवा । 
कही ससी जव एसी वानी अखि कोक पति जीवृन जानी 
शामा सकट रोककी जगम तारी शि चरणकी रजने दर्शन्‌ 


श्रीरघुनाथ | ( २५७ ) 


५ 


लौजां तजा ग्रह मानवा ॥ कुसुम समेत वामकर दना छोटा कु 
सुखी अति छाना या देखत सव मर सुखारी तुस मुदित धह 


#» ® 


कुमारी ` चरीं गिरजाके भवनवा ॥ २९२ । 
रगरदर। 
मेया मोको वेन धनुष भयो री । जन्म जन्मो परा शसन 
सड घन क्यो न गयो र ॥ देश दशक भूपति अये तिल मः कु 
न रस्या री । कहा कशं म माई बापकरो हतेदी विषक्यो नदियो 
री ॥ उठे राम गुर आज्ञा पं सुमन समान लियो री । ठरसिशस 
्रभुके कर परे खण्डो खण्ड भयो री ॥ २९३ ॥ 
रम्‌ पर्‌ज। 
+सखी रग भने दोर राजङ्कमार । निरव सष्ठ नयननं 
भ्र नकि शोभा अमित अपार ॥ भजटण्डन चन्दन मण्डन्‌ 
एर चप्रकं चांदनी चर । ललित कण्ड रेखा विचि सखि उर 
कमलनके हर ॥ रंगभूमि मणि जयित मञ्च पर मै समा लार 
मानो रति उदयाच गिति निक्यों ति्भिर विदूर ॥ खण्ड 
खण्ड ब्रह्मड खण्डक भूपति खरः अपार । कपे धष उभयो 
तोस्यो क्िनहु न पायो पार ॥ कटि निषद्क फर धनुष बाण लिये 
हरन चरे महिभार लला यमच छषि उपर दाप्त कन्दर 
बलिहार ॥ २९४॥ . _ 
। ग केदारो । 
“हरी खोचनको लोह) कवर सन्दर संवरो सवि सुवि सुन्दर 
हु ॥ खण्ड हरकोदण्ड टट जाव ठंतरित बाह । रषिर उर जय 
मार राजत हेत सुख सवकाहू ॥ चिते चित {हित सहित नख शिख 
अंग अंग निबाहु । सुकृत निज सियराम सप विदचे मतिरहि 





(२५८ ) रागरलाङ्गर । 


सराह ॥ यदेत मन दर वदन शोभा उदित अधिक उछहु । मना 
दूर कटक कर शशि समर सूध्यो राहु ॥ तनय सुखमा अयन्‌ 

थ्‌ सज संदरताह । वपत वुलपीदास उर पुर जानकीको 

हु ॥ २९५ ॥ 

राग केदार । 

मने संज्ञ मनोप्थ हरी । सो हर गोर प्रसाद्‌ एकते कोशिकं 
कृपा चौगनी मोरी ॥ प्रण परिताप चापं चिता निशे शोच 
सकोच तिमिर नहिं थोरी । रविकुरु रवि अवलि सभा सर 
हित चित वारिज वन षिकस्यो री॥ कुर कुवरि सब मडल मूरत 
तृप दोर धरम धरुरन्धर्‌ धरी । राज समाज भूर भागी जिन लोच 
न टह रद्य इक उरी ॥ व्याह उछाह राम सीताको सुकृत 

के विरचि र्यां री । तुलटपमिदापर जाने सों यह सुख जा रर 
बृप्त मनोहर जारी ॥ २९६ ॥ । 

२५ पल) 

>वन्यो पिय प्यारको वनरा । किं वरखश मोरतं मनय ॥ मोर 
भिर सेनो धारी । षिषिष मणि चिर चमतकारी ॥ करन्‌ छवि 
मेदी की मारी । महावर पगन चित्रकारी ॥ कटन की कृमनी- 
यता, कटी कवन पे जाय । अलक ब्लक रख खलक ठल्क 
आदी पलक न परत स्य ॥ गे गज मोतियनकेो गजर । 
चलन चितवन गवि चित चोरी ॥ क्चनकी चरन छान तोधै। 
गख वज विष्रप् मई गोरी ॥ धामफे काम दाम छोरी । हसन 
असी सुख म्पान तेः सुघामुखी सित धार ॥ काठ कामिनी 
कतल क्री इस दशरथ राज कुमार्‌ । रगीटी अंसियनमें 
कजरा ॥ २९७ ॥ 


श्रीरवनाधटीटा | (२५९ } 


रम्‌ प्रत्न 
मखि रह अजव गीला । दशरथ डव मोविरो अद्भुतं 
सोहत एम छीलो ॥ अनब्याही व्याह व व्याह देखत हप 
ठगी । राममखे अव लगत्‌ प्राण मम पिथरो अप्‌ 
नीलो ॥ २९८ ॥ 
| ग्‌ दादर 
"अही सियावर केसा सरोना,। चितवन चित आन पेस्यो है 
देख सखी चर गज दटोना ॥ जनकशहरमे कटर मच्यो है 
भ्रल्यो खान पान सब सोना ! ध्रीगघुगाज मोर प्र अवता 
हि फकौरिन होना ॥ २९९ ॥ 
र{भ्‌ चष कलयाण । 
॥/ देख सखी शिर पाग रामके केसी सोही है। मक्त गिरिपे 
च॒न्दर चाह चपला जन पाहीं है॥ बाड बाडे भुजा विशाल 
विभूषण रुख तृण तारी है । षुन्द्र नयन विशाल वदन पर हामी 
थोरी है ॥ उर मोतियनका माल कान कल इण्डल जोरा ई । 
नामिरमसीर उदर अिवटी छ शारद्‌ बोरी हे ॥ पीकर कनी 
छे पीत पिमी हे) रामगुलाम अनृपक्प ट्ख मति मरं 
मोरी है ॥ ३०० ॥ 
राग न्हरा । 
४/देखो री छि राम वदनकी । कोटि कोटि दामिन दर्पण यति 
निदत्‌ कांति कपो रदनकी ॥ नापा मदु युप्कान माधुरी मन्दं 
कृरी अति घुमड मदनकी । फब रघो करोर अकुट अलकन पर 
मनो फास हग मीन फनकी ॥ चोर चित भुङुदी हग शोमा 
कुण्डल जक खोर चन्दनी । रामसखे छवि कहि नं जात्‌ जब 
सुधि न रहत रुख वदन बसन ॥ ३०१॥ 


(२६० ) पमरलङ्कर ! 


रम्‌ खम्मकच् 
चंचल दृग रतनर तैरे चोट लगे सोई जाने । सुन दशरथके 
कंवर लादिरे कासो कदू को माने । चितवतही घायल कर इति 
राखत ना तद प्राने। रामल यह प्रीति अलकिकं रामसखं 
प्रिचाने ॥ ३० 
रम प्रज । 
तेरे रतन नयन दने कोशल्रज किशोर ॥ मिलाप 
आय सवनके बखस प्राण ठे । कषक श्यामत्‌ा चयि सिताई 
सधा शुंगारपगे ॥ राम सखे लखि जु रतिपतिके सायकषं उर 
डगे ॥ ३०३ ॥ 
शग काटिगड। 
परिया तोरी नजरिया जार भरी । जिदं चितवत तिहि वश कर 
राखत सुन्दर श्याम राम धुधाश्या ॥ जलफन युत सृख चन्द्‌ 
प्रकारो नासा मणि लटकत मन हारेया । युगल प्रिया मिलाप 
बापिन फैसी जाल मनी कूप मर्या ॥ २०४ 
तेरी नजो कि सेफली धार । सुनिये ही अवध छेल दशरथके 
घायल किये ते हजार ॥ तेरी चितवनमं मन आन्‌ फस्यो है मिध 
ठापुरके बजार । मधर अटी पिया सां कददेड केव आभं 
दिरूदार ॥ ३०५ 
राग मखी 
जालम्‌ नयन मेरे नहि रहं । लर्च लगे रूप रघुवरकं 
कृर आराम नहिं बा्िदे ॥ बरज बरज रहा अरज न मनदं हरज 
मर सब सिदे ॥ कर कर यतन रन हर हरे जाय जोरावरी 
{ट्‌ ॥ ३०६ 


शरीरधुनाधलीटर । ( २६१ ) 


रम शेयामष्ट्याण। 
कवर दशरथकफे रम मरे । काटि काम सुन्दर सुख मन्द्र अंदर 
आन अरे ॥ रगीली पमिया पेच धरे । रत्न जडितं शिर पेच पेच 
मोरे मनके वीच परे॥ श्रवण शमं कुण्डल सुघरघरे । अलकां इल 


र, ० 


कृपाट लल मन्‌ माह्‌ लिव हमर ॥ कना मियनका मराल मर्‌ । 


केम नयन्‌ शखदैन रेन दिन मनते नाहि टर ॥ करन ककन रत्न 
जरे । श्याम करण मन हरन रत्न हरी चरण शरण उरे ॥ ३०७॥ 
| राग पिरक । 
कट सुक्र शीश धरे मोतियनको माल गरे कानन कुडल कर 
धनुषं पाम सोहै री । अरूण नयनं अनियारे अतिदी लमत प्यार 
दशरथ इलरे सषरीको मन मोहे री ॥ स॒न्द्र नासा कपोल अलक 
स्रलक़ मधर बो माल तिलक राजत की मोहि री । टंबिति 
भुजं अतिविशाल गूषण जहित जाक अगं अग छबि तग कोटि 
मदन मोर री ॥ पीताम्बर सोहे गात मन्द्‌ मन्द्‌ ुसकयत्‌ जनक 
भवन चले जात गति गयन्द्‌ को है री। कान्ह कृरणानिधान्‌ 


मर्‌ सासि जविनं प्रण जनका त्तर न स्म्का त 
जह र ॥ २०८ ॥ 


९।ग खमाच। 


(रामम लाल दशरथके या गलियन अही जो गयो री ॥ 

पहर तनु भूषण एूनके अंग अग अद्भत रूप छ्यो री ॥ ढ्री देख 
अयपर मोको खेन मिप छिन एक घ्या २॥ गद उछाल त्यो 
हारे मोतन धूषट पर तब खोर दयां र ॥ त अपनाय रह मे ग॒ 
पिया दिये पेम अङ भयो री ॥ रामपसे परी सघ बुध स 
अदियनमे अष राम सयो री ॥ ३०९॥ 


( २६२ ) रागरत्नाकर 


राग दादरा । 

/ सुखि टखन चलो तृप षर मलो मिधेखापति सदन सिया 
वनरो। शिर ट मुकुट कथिम पियरो दमि हेरि हरत दमये हियरो॥ 
गर साजतह मोतियन गजरो अनियारी अंखियन सोहत कजरो। 
चित चाहत ई उड जाय मिदं घुरसज छइ सगरो श्षगरो ॥३१ 

¦ , ग देश । 

देस प्ये जनकपुरी नारी नाय कैसे गजके एन्द दुडये 
तिरारे यदी भचरज मन भये ॥ गज ओर माह कर जर भीतर 
दारण द्रन्द्र मचाये । गजक देर सुनी रघुनन्दन गरड छोड 2 
धैय ॥ भिरनीके बेर सुदामाके तण्डुल रुचि श्चि मोग लगाये । 
दुयाधनकी मेवा त्यामी साग षिदुर्‌ घर पये ॥ इने कोप क्रियौ 

ज्‌ उपर छिन बारि बहाये । गोवन्‌ स्थामीं नख एर सनो 

दरक मान घटे ॥ अनक सारय रथ रश्यो महभारतमें 
गाये । भारतमें मीके अडा षण्य तोर षचाये ॥ टे प्रृटहं 
खंभसे बध्यो राजन जप दिखाये । जन अपने प्रतिज्ञा रखी 
नरासुह्‌ शूप बनाये ॥ छोर न दुरे सियाजीको गना केसे चाप 
चढाये । कोमल गात अंग अति नैके देखत मनहिं मूचे । 
जरह जह मीर परी सन्तन पर तहं तह होत सहाये । तुसिदास 
सेवक रघुनंदन आनंद मद्र गये ॥ ३११ ॥ 

| रम जगह | 

टेद्योरी लोचन भर हू पष्पन वषत मुनि जन हषत सियां 
रामको अजब विवाह । मियलपुरकी सखी सयानी समञ्च समञ्च 
शषखदेव सब काहू ॥ एर कव राम जनकपुर एह हम नहिं नगर 
अयोध्या जाह । तरक्ीदम परस्पर दोर मिटे व्रृए दशरथ मिधि- 

लापुरनाहू ॥ ३१२॥ 


भरीरुनाथटीटा । ( २६३ ) 


५ रग जगह । 
` देखो री यह नयनन भर भर होत वरात बिदा दशरथी ॥ 
गारेन गिन गृह महर अटा पर अरण भार कामिनि गवरी) 
या बिधि सियजीको व्याहन आये कब रघुनाथ बहुरि अघं री ॥ 
धन्य अयोध्या धनि मिधिटापुर घन्य सिया जिन राम वर्यो रै। 
धन्य धन्य बालकं दोउ बोकि धनि रानी दशरथ पतनी री ॥ खान 
पान विक्षराय सभी मिलि बार बार पिय रामर देखं ।इत लक्ष्मण 
उत भरत श्ुहन भाग मले राजा दशरथके ॥ मणि विनि सपं 
चकोर चन्द्रं षिन जल विन मीन कहु केसे जिय री । तुखापिदास 
छबि वरण क्त है यह मूरति मेरे मने वक्त यै ॥ ३३३ ॥ 
| राग कन्दरो । 
^ भुजन प्र जननी वार फेर डरी । क्यो तोरयो कोम कर 
कमलन शम्भुशरास्न भारी ॥ क्ये मारीच साहु महा बट प्रर 
ताडका सी! युनि प्रसाद मेरे राम षणक षिषि सष 
करवर रारी ॥ चरण रेणु ठे नयनन छवत क्य मुनिवधू 
उधारी। कहौं धों तात क्यो जीत सफल नृप बरी विदेः 
मारी ॥ दुसह रोष मूरति भृुपति अति तृपति निक छै कारी । 
क्य सोप्यो सारगहार हिय करत बहत मनुषी ॥ उ्मेग उर्मेग 
आनंद ॒षिलोकत बधुन सहित सतार । तटसिदास आरती 
तारत प्रेम मगन महतारी ॥ २१९॥ 
एम कटमड 
रखत्‌ षप सिया सुवरको छषि नरि जात बानी । आरति 
कुरत कोशटया रानी कनक थार गज माणिक युक्ता भर्या वेदं 
वरिधानी ॥ मारयो मान सकल भूपनको मदिमावेद्‌ बलानां । तोरन 


( २६५ ) युगरत्तकृर्‌ । 


धूनुष जनक प्रण परण तीनखोक मं जानी ॥ जनकरायकी लज 
राखी परञ्ुरामः हित मानी + सुरुर नारं अवय पुरवासी करत 
विमररयश.गानी ॥ नचत्‌ नवल अपसरा सुदित मन वरप सुमन 
दनी । रलं मदिरं रन (सिश्षएन वैः सारगपानीं ॥ मात 
कोशला करत आरती हषं निखं मुसकानी । दशरथ सहितं अव 
धुपुर षासी उचरत जेजे षानी ॥ तटमिदाक् यह अविचल जोश 
भक्ते अभय पद्‌ दूनी ॥ ३१९ ॥ _ 

रम टत ¦ 

.\ रघुबर आज रहो मेरे प्यारे । जो तुमको वनवास दियो है करि- 
यां गएन्‌ सकारे ॥ रषुषरं कहै सनो मेरि जननी यहं तरत नेम्‌ 
हमारे । अव न रहं घर मात कोशला दशरथ गचा इर ॥ सीता 

हेत सुमिघनिदन्‌ भये दुटुबते न्यारे । तुरुपिदास प्रु ट्र गमन 
कियो चलत्‌ नयन जल इरि ॥ ३१६ ॥ 

| २९ पद्ू 

मरी सथ आन छियो सुराया । रोदा दरस मोहिं कष लग्‌ 
बते मारि पल ईक न रहाया ॥ भरत्‌ शद्जहन प्रजाके बसी रो से 
हार बजाया । राम लषण्‌ सिया वनका सिधारे मसत पिरे बोराया॥ 
तृरसिदास जिन हार नहि सुमि विरथा जन्म रेवाया ॥ ३१७ ॥ 

( समद्र । 

-; बिना रषुनाथके देखे नरी दिलको करारी ३ । हमार मातक्ी 
करन; सुकल दुनिया स्यार ह ॥ विमुख जिन्‌ राएसी काना 
एसी जननी हमारी है) लगी रषुवशमं अगनी अवध सगरी उजारी 
ह ॥ भरत शर छोर धरणीपे यही करता पुकारी ह । इना ज 
तातका भरना मनोद्खटीसी मारीहे ॥ परा व्यहकुल इभा 


भरीरपुनोथरीह । २६५ } 


वसुध दंगनसे नीर जारो है । धष मं ध्यान सूरतका युद त्ष्णा 
जो मारी ३॥ पं रघनाथके पाड यदी वटी विचा ह ॥३१८॥ 
राग वहम) 
मि जाना रम प्यारे नयना तरसे तेरे देवनको ॥ वन प्रमोदं 
मरे खडी पका नियो हप उन । सुन्दर श्याम कपल इल 
लोचन मो नयननके तारे ॥ राम सखे ज्यो जर षिन मची 
तड़फत प्राण मरि ॥ ३१९॥ _ 
,_ राग कर्शिगड़। 
मं कोन वन्‌ दृढो री माई मरे दोनों शटक्गा ॥ अगि अगे 
म चलत पाठे लक्षण भाई । वीच जानी अधिक 
पिरान राजा जनककां जइ ॥ अन्तर रे मात कोशला बाहर 
भास माई राजा दशरथनं राण तजे केकेयी मनम पडता ॥ 
द्र ग्रजे मादी रसे पवन चले पुराहं । कौन वृक्ष तटे भीगत 
हे सिया खषण रघुराई ॥ रावण मारं सम दर आये धर्‌ कर 
घनत बाहं । भात कोशहया करत आरती तलमिदम 3 
जाई ॥ ३२० ॥ _ 
रम [ब । 
नृपति कुंबर राजत पग जात । सुद्र उदन सरोहह लोचन 
प्रकृत कतकं वणं मृद गाति ॥ अशन चप तरण कटि अनि पट 
जटा युद्ुट किच नूतन पात । फेस पाणि सरोजन सायक चौर 
त पितरि सहज अुपकात ॥ सङ्‌ नार सुकुमार सभग श्ुठि रा 
जत बिनु भुषण नव सत । सुखमा निरख भ्राम बनितनके नलिनं 
नयन्‌ विकसत्‌ मनु प्रात ॥ अङ्‌ अह्ग अगणित अनङ्ग छबि उप्‌ 
मा कहत सुकवि सकुचात । सिय समेत नित तटसमिदास चित्‌ 
वसत्‌ किशोर पथिकं दोर भ्रात ॥ ३२१ ॥ 


( २६६ ) रागरलाकर 1 


रग कृट्याण। 

पूछत माम वधू मढ बानी । गोर श्याम अभिराम सुभग तत 
यह्‌ तुम्हरे को रगत सयानी ॥ शीर सभाव टषण धु देवर कर 
श्र धनुषं समश्चर पानी ) पिय तन चितै हटि नीचे कर सुखिन 
विरोक सिया यृसकानी ॥ को तम कौन दशते आये मिदि 
पुर बसो सुमद्भल खानी । चरत पियादे पय आन षिन रान्‌- 
कुवरि किमि करो बखानी ॥ यह दौड ईव अवधपतिके इत म 
विदेह तनया जग जानी । गन मति उर बसी सवति पन राज्‌ 
समय वन दीनो रानी ॥ सियके वचन सुनि सखी इसितमईं पल 
छिन मानो विरह गलानी । एक करे मल भूषन कीनो इन्‌ 
नहि दीनो कनो हानी ॥ रम टपृण सिय पैथ कृथू] छनि जक 
हदय बसी छिन आनी । सो मवसिशु तरे गोपद्‌ जिपि नन ठटषी 
यह्‌ करत बखानी ॥ ३२२॥ 

राग विट्ट । 

फिर फिरराम सिया तन हरत । तपित जान जर लेन रष- 
ण गये भुज उढाय उच चट टेरत ॥ अवनि कुरंग विहग द्रम डाः 
रन प निहारत पटक न्‌ प्रेत । मगन न इरत निरख कर कम 
लन सुभग शयस्न सायक फेरत ॥ अवलोकत मग लोक चह 
दीश मनो चकोर चन्द्र महि धस्त । ते जन भूरि भाग्य भूतल 
पर हलि यम पथिक षद्‌ जेस ॥ ३२३ ॥ 
| राग पीट । | 

मेरी सुध आन लियो सिय पियारी । मात केकयी वनवास 
योर ्राणोमों अधिक्‌ प्याय ॥ कपटी मृगके पठे धायो लछम्‌- 
न्‌ कियो रखवारी । मे तोहि सिया बहुत सथक्चायो तँ एक न ग 


भरीरषनाथटीला | ( २६७) 


नी हमारी ॥ रामचंद्र जव गिरे धरणि पर लछमन रोय पुकारी । 
तुलसिदाप प्रभु षन वन दटरढत विधनाकी गति न्यारी ॥ ३२४ ॥ 
राग गोरी 

कुटम्ब तज शरण राम तेरी आयो । तज गड लंक पहल ओं 
मन्दिर नाम स॒नत उठ धायों ॥ भरी समामे रावण वेव्यो चरण 
प्रहार चायो । मूर्ख अध कष्या नहि माने बार बार सथरञ्चायो। 
आवत दी टंकापति कोनो हर दंसकंठ समायो । जन्म जन्म 
के मिटे पराभ राम दरश जव पायां ॥ है रषनाथ अनाथक व्‌- 
धू दीन जान अपनायो । तृलसिदास रषषर शरणा माक अभ- 
यपद पायो ॥ २२५ ॥ _ 

राग कृदर। 

दीन हित विरद पररणन मायां । आसत वघ कृपालु मृदल 
चित जान शरण ह आयो ॥ तमह रिएको अनज विभीषण 
वश्‌ निशाचर जायो । सुन गुण शील स्वमाव नाको मे चरणन 
चित लायो ॥ जानत प्रस दख सुख दासनके वाते कह न सुनायो 
करफरणा मर नयन विरोक तब जानो अपनायो ॥ वचन विनीत 
सुनत रघुनायक हसकर निकट बुलाया । मेस्यो हरि भर अफ 
भरत जिमि टंकापति मन भायो ॥ कर पंकज शिर परश अभय 
कफरियो जन प्र देतु दिखाया । तुलकिदास रघुबीर भजन कर कोन 
अमृयपद्‌ पायो ॥ ३२६ ॥ . 

राग धनाश्रा। 

स॒त्य कटो मेरे सहज स्वभाउ। सुनो सखा कप्पिति छंकापति 

तुमसों कहा दुरा ॥ सब षिधि दीन ह्यन अति जड़ मति जाके 


अक (न, (0 


कतहं न घरं । आये शरन मजो न तजो तिहि यह जानत ऋषि- 


(२६८ } राग्रत्नाकर । 


क, $ क (१ 


रार ॥ जिनको हों हित सब प्रकार चित्‌ नाहिन अर उपार । तिनि 
हिति छग धर देह करो सब उरो न सुयश नशार ॥ पुनि पुनि 
भुजा उठाय कहत सकट समा पातेयार । नाहिन कोर प्रिय 
मोहि दाम्‌ सम कपट प्रीति षहजार ॥ सुनि रघुपातिके वचन विभी 
षृण्‌ परेम मगन यन चार । तुटमिदाप्र तज आसं अस सष रेस 

का गार ॥ ३२७ ॥ 

राग कापी जगला। 

तात फे शोच त पात कि शोच र शोच नदी मोहि ओष तजे 
कं । शोच नही उनबास चियेहुकि शोच नरद माहि सीय हरे की ॥ 
बारे हतोकेह शोच नरी अर्‌ शोच नद मोहि दख प्रं को । ल- 
ह्पण भूमि पेकिहू शोच न शोच नदीं मोहि लंक जरे की । दल 
सा शौच यया इक पाके मक्त वियीषण बहि रहेको ॥ ३२८ ॥ 

म्‌ दिहाग्‌ । 

शरण गहु शरण गहू शरण गहु रावणा सेतु जट इन्ध रघुवीर 
अये । अष्दश पदम योधा जुरे अति षी उडत पम धूर रवं 
गगत्‌ छये ॥ कोटि योषा चरे जनकके नमरमे धनुष नां सक्या 
उठाय कोहं ¦ तोस्यो घुष गज नाढ तोस जसे जान रजी 
राजा राम मोई ॥ बालिस श्युरमा योधा अतुलित बली ताहि 
सामथ्यं ना जमत माहीं । लग्यो जब बाण स्घुनाथके दाथको गिरि 
पुर्यो धरणि एर उषो नारीं ॥ ठे मिलो जानकी बात ओमान 
की देम धावो रही विमल कीन मूर स्वामी स लल ख्य लाये 
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यो है काल वचाय लीने ॥ ३२९ ॥ 
/ राग गो! ॥ 
अष देखो रामध्वजा एरान } इलकत दार एकत मजा 
गद्‌ उदढी अममानी॥ रक्ष्मण वीर वालि सुत अगद हनूमान अग- 


भरीखुनाथरील } (२६९. } 


वानी । कहत मन्दोद्रि सुन पिय रावण कोन मति सिय आनी ॥ 
जिम सागरका मान करत ह तापर शिला तरानी ॥ तिरिया जा 
बुदिकी अछ उनकी करत बड़ाई । धुव मण्डपे पकर मगा 
वृह तपसी दोउ भाई ॥ दनूमान सम पायक उनके लक्ष्मण जैसे 
भाई । जरत अग्निम कद परे शोच कभ नहिं पाईं ॥ मेवनादमे 
पुत्र हमारे कुभकणसे भाई । एक वेर सन्पुख हीय छ्डगे युग 
युग होत बड़ाई ॥ इक ख पूत सवा ट्ख नाती मोत आपनी 
आई अग्रे स्वामी गद्‌ लंका घरी अनह मुघल अमिमानी। २२० 

रम काटमङई। 

. जय जय जय रघुवेश इरदरे । सुखसाग्र रविवंश उजागर 
टीला लित मनोहर प्यरे ॥ यद्ग सुधारन असुर तेदारन गोतम 
नारी उधारन हरे । जनक स्वयम्बर पावन कना भूपति गवं 
निवारन हारे ॥ पिता वचन सुन राज काज तज अज सदत 
वनको पगधारे । वालि वधन वैदेही शोधन ठ्कापति भुज भंजन 
हारे ॥ जगनायक प्रभु सन्त सहायक गावत वद्‌ पुराण पुकार \ 
राम सखे रघुनाथ शूप ट्ख युग युग येद विरद तिहार ॥ २२३१॥ 

, रम इवमकटयाम 

सखी वह देखो रघुराई । मगन मगन पुष्पकं विमान पर ह 
बैठे सखदाई ॥ सद्म फवी जनकं जाई । ज्यों सावन धन माहि 
दामिनी दमकत छि खाई ॥ कपिनकी भीर संम भारा । हनूमान 
सुप्रीव विभीषण अंगद युवराईं ॥ मात कोशद्या दरषाई । कन 
थार सुधार आसती केरे सुमन माई ॥ देवगण पन ्ार्ल्‌ई । 
अटल राज सम्पति रघुवरकी सुर नर सुनि माई ॥ याचकन मन्‌ 
भागी पई । दत अशीश अघाय सनहारं बारे बार बार 
जाई ॥ ३३२ ॥ 


( २७० , रामरलाक्रर । 


भ, (न 

राग गोरी 
अवय आनन्द भये घर्‌ अये है लक्ष्मण राम ॥ पले मिरे 
भरतजी मया पठे केकयी माय । घर घर मिटे अयोध्या बसी 
पृष्ठे कोशल्या हरिकी माय ॥ जीं राम सिंहासन ३8 कदो 
लककी बात ॥ माउ कोशस्य पन छर्म केसे तोड़ गटद्छक्‌ । 
वाट घाट लक्ष्मणने रोक्यो अवट रोक्यो राम । दखाजा अंगद 
ने रोक्यो कद पड़ दयुमान ॥ रावण मार अहिरावण मारयो 
दियो विभीषण राज ॥ गाय बज्ञाय जानक लयाय गात 

तरक्तीदास ॥२३३॥ ू 
| रण्‌ पद्‌ । 


(मरत कपिते उण हम नारीं । सौ योजन म्याद्‌ सिधु्ी कूद 
गयो छिन माहीं ॥ लंकाजार सिया सुध छाये गख नदीं मन्‌ 
माहीं । शक्ती बाण म्यो छक्ष्मण्के शोर भयो दल मारीं ॥ 
द्रोणामिरि पव॑त ठे आये भोर होन नहिं पाई । अदिरावणकी 

[जा उखारी वेठ द्यो मठ माही ॥ जौ पै भरत हतुमत नहिं होते 
व जग माहीं । आक्ञा भद्र कभ नि कीनी जाह पथ्यो ताहि 
जाई॥ तरसिदास मारतसत महिमा प्रभु अपने मुख गाई॥३२५॥ 
रग प्रनत 
प्रात समयं उठ अनकनन्दनी िथुवन नाथ जगावे। उढे नाथ 
अम नाथ प्राणपति भूपति गवन बिं ॥ उरञ्ची माक गे मोति 
यनकी कर कृन्‌ सुरञ्षवि । षर वारी अर्क ललक पागके पेच 
संवरे ॥ कमलनयन यु निरख रामफो आनन्द उर न समवि । 
कान्द्र दाप आश रणुवरकी हर निरख गुण गति ॥ ३३५ ॥ 
राग कल्याण । 
देख सखि आज खघुनाथ शोमा बनी । नीह नीदर्‌ उरण 
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वपुषं युषनामरन पीत अम्बर धरन हरन द्युति दामनी ॥ सरयू 


्रीवुनाथलीस । (२७१ ) 


मनन किये सद्ग मनन ल्ियिदेतु जन प्रं रये कृपा कोमल 
चनी । सजनी आत भवन मत्त गन्‌ वर गवन ठक मृगपति 
ठ्वन्‌ कुंबर कोशल धनी ॥ सन विक्रन कुटिरु चिकुर 
परिटलित मृदुर करन विषरत चतुर सरम सुखमा जनीं । छश 
हि शि निकर मनो शशि म॒न समर टत धरहर करत 
रापेर जनु युग एनी॥ भाल भ्राजत तिलक जलज लोचन पलक 
चारं भ्र नापिका सुभग शुक आननीं । चिबुक सन्दर अधर अरुण 
द्विज दयति सुघर वचन गंभीर मृदुं हास भव भाननी ॥ अण 
कुण्डल ष्रिमल गंड मंडल चपल कलित कल कांति अति यांति 
कृद तिन तनी । युगल कंचन मकर मनो षिधु कर मधुर पियत 
प्हवान कर सिधु कौरतिमनी ॥ उरसि राजत पदिक व्योति रचना 
अधिक भाल सु विशाल चद पास बनी गजमनी । श्याम नव्‌ 
जलद प्र निरख दिनकर कटा कोतुक्टी मनां रदी पेर उड्गन 
अनी॥ मन्दर न प्र खरी नारे आनन्द म्री निरख वरपहिं विपु 
कुषुम कुंकुम कनी । दाम तुकसी राम परम करुणाधाम काम शत्‌ 
कोटि मद्‌ हरत छषि आपनी ॥ ३६६॥ 
| ग पृहाड। 
छबि रधुषीरकी चित चोरन ॥ जरकसी पाग तिलकं मृगमदको 
प्र कलङ्गी रीर । उर मणिमार पीतपट राजत चरत मत्त गन्‌ 
॥॥ कपा निवासी प्राण जीवन धन सुध ईन भूषण चीर।॥२२७॥ 
हगन बरसी खुषीरकी छषि हो ॥ शोभा सरस रही मोरी 
[टी विहरत सस्युके तीर ॥ शीतल मन्द्‌ सुगघ श्चकोरा बहती 
हे भरिषिध समीर ॥ जानकीदास छषि देख मगन भये शोभा श्याम 
शर्‌ ॥ ३३८ ॥ 


(२७२ } रागरलाकर्‌ । 


अंखिया टमी थार्प रगीछ रामा ॥ क्यारी कर कहु वश ना 
मरो बरृड भैया रस कूप । चेटक छाय लुभाय यो मन चतुराई 
म अनूप ॥ कृपा निवापी लमन नाद्र नियो अषघके भूप॥३३९॥ 
/ राग सोरठ । 

अखिया राम शूप अनुरागी । श्याम वरनमन इरन माधुरी 
मूरति अति परिय लगीं ॥ सुन्दर बदन मदन शतशोभा निरख 
निरख रस पागी । रत दहरी पक टत न दाप मरमप्रेम श 
रागी ॥ ३४० ॥ 

५ अंलिय राम कपरस भीनी । कोटि काम अभिरामश्याम घन्‌ 
निरख भई ख्य लीनी ॥ लोकंराज कुटकान न समानत रतन नैह 
रंगीनी । र्नदरी कैसे अ निकमे दगई ज्यो जल मीनी ॥२९१॥ 

राग खट्‌ । 
मेरो दम लाग्यो जाय सुन रामा प तिहरो । बन प्रमोदकी 
कुज गलीमे चोरयो चित्त दमारो ॥ प्रह युक्यान विलोचन से 
कह्ुरेना मो पडे ) राम सखे अब षिन पिया देखे सषु 
मुख लागत खारो ॥ ३४२ ॥ ॥ 
एर कढमङ्ख | 

_ बको हमार यार सविया । वृकी रटपटी पीत ख्पेट बकी 
बधि तलवार संबलिया ॥ वकं _शीश जरत पिया बेकि घोडे 
असवार संवलिया ॥ रामसखेको मन हिरीनौं दशरथ सुत्‌ 
सरद्‌।र संवलिया ॥ ३४३ ॥ 

| राग जंगल । 

< कषिको वेषि तीर कमनियां । मोहे कमान षनी जो तिरी 

नयन परक दोउ शरकी अनियां ॥ सन्त हदय वन मन मृगर्टूढठत्‌ 


भरीरधनाथरीला | ( २७३ ) 


चुन चुन मारत शब्द्रसनियां । रामसखेका वाय कीनो वन अवि 
ठे जाउ घर फनिया ॥ ३४४ ॥ 

क्था बलाक अधरन पर इल्फे । जवते दणि परीहेमरी 
तषते छिन प परत न पल्कं ॥ किषों अपप्रसर श्र संपति 
क्या सुखमा पर सखर श्चक्कें । हियारम पिया शुध मयं एर 
मनो अमीकी मूत ्ललके ॥ ३४५ ॥ 

यह्‌ दोउ चन्द्र बसे उर मेर दशरथ सुत्‌ ओ जनकनन्दिनी अरुण 

कमल कर्‌ कमर्न परे ॥ चन्द्रवती शिर चमर दरवत आस पास्‌ 
टरन्‌ गृण चेरे । बैठे संषन कुञ्च सस्य तर चन्द्रछखा तन ईस 
हस्‌ हेरे । र्त भजा दिये अंस परस्पर सुक रहे केश कृपोन्‌ 
नेर । राप्रसखे छषि कहि न परत जव पान पीक मुख शुक्‌ क 
गेरे ॥ ३४६ ॥ | 

जय त्रीजानकीब्भ खाट । मणि मद्र ओीकनक महल 
मे विरु सीटी बारह ॥ कोर गादत कोड वेणु बनवत कोड 
मृद्ग डफ तालं । युयुल बिहारी भावत्‌ दीउ छटनरखि छि 
भई निदाठदिं ॥ ३०७ ॥ 

गृ इटहस मलछर्‌ 

तुम शूलो मेरे प्यारे दशरथ राजदुररे । नवल दर्देया अति 
सुकुमारी तुम जोबन मतवारे ॥ चे देत रत अति सन्दर चोरत 
चित्त हमारे । सुन सखि वचनं मधुर मुसकाने प्रियाङूप मतवारं॥ 
मधुर प्रियाके ग्रे छाग अब मखं जानक प्यार ॥ ३४८ । 

(18 (२.8 

सरन सताराम अवधपुर रंगमरिलमं । मणि केञचनक। रव्या 

हिंडोरा अलत पिया प्यारी परम सदिमे ॥ षिमलादिकं सती 


{ २७१ ) रागर्लाकर । 
सृकं ब्रुवि अत्र गव प्रमचाहट्म । सरयू सस .दपति 


अनुरागे पान लिये गरी परम ठदिल्मे ॥ ३४९ ॥ 
रग दशं मटर 

सादन घन गरजे धूम धरम । ब्रसत शीतर जल हुम शुम ॥ 
कोयल कीर कोकिला बोरे हंस चकोर ॒चदू दसि डो नाचत्‌ 
वन अति कत करोड मोर मारली चम चरम ।. कंचनको हिडो 
ल] अलके रेशम पाट मठे मखमलके चुन चन कटी विना 
हटके कली कटी दल तुम तम ॥ चलत समीर त्रिविध पुषा 
मन्दं सुगंध महा छषि छाई टं जनकघुता रघुराई इ बार 
टाव उम उम । गवं राग रागनी भामिन दमक रदी मानो 
छवि दामिन श्रूटा देत नारि गज गामिन पायल बजे छम दरम 
छम ॥ जय जय करत सुमन सुर वषत इद्र निशान षजावत हषैतं 
दास गणेश युगल छबि निखेत छाय र्यो सुखकूम म्‌ ॥ ३५०॥ 

| र्म वत्‌ । 

. गावो वसेत वपत पंचमी मदर दिन रघुराज कँषरको । आवो 
सब पिर मंधगं यणी जन तान तरंग उमंग रग मरको ॥ बाजत 
ताल मृदंग ञ्च उफ प्रेम रंगी सारगी करको । गाय गाय रघना 
यकं गुण गण तनह दिये रामह हरो ॥ २५१ ॥ 

नवल रुनाथ नव नवल श्रीजानकौ नवल ऋतु कन्त वसंत 

आई । नवह कमुमावटी एल चह दि रदी नवल मास्त 

वल सुगंप छई॥ नवल भूषण वसन पहन दोड रगमगे नब 

पिधा ससी निरखे सुहाई । नवल्शुण रूप जोषन जत नित नयो 
रतन हरि देत आशिष बधाई ॥ ३५२ ॥ 

त॒ वन्त राजाधिराज) देखत ॒ नभ कौतुक सर 

समाज ॥ सोद अनुजं सखा रघुनाथ साथ श्ञोरिन अवीर पिच- 


४ 


शग्युनाधर्टल । ( २७५ ) 


री दाथ मृद्ग इप्‌ ताल वेणुं । छिगके सुगध भरं 
मले रेतु ॥ व्रषत प्रसून क कुष बृन्द) जज दिनकर ङु 
कुष्ठ चन्द्‌ ॥ रह्मा प्रशमन अवध वास । गाव कल कीरति 
तटमिदाम्‌॥ २५३॥ 

शण रोडी। 

सवथ नगर सुन्द समाज हिय सेत रुम्‌ रपण होरी । 

[नत ता मदग श्चाञ्च डफ केशर रंग केरी घनघोरी ॥ इतते भरत 
श्ुहन आये उडत गुलाल लाल ई खोरी । रन्‌ हरी श्रीभवघ 
विहारी चिरजीवां खन्द दोर जोय ॥ २९ 


ग¶ हर दद 
तलत रघुराज आज रंग भरी होरी । राम रषण भेग्त शबुहन 
सन्दर बर जोरी ॥ कंचन पिचकारी करन केशररंग वरी । गह गृह 
भर रग भरत कह कह शे होर ॥ उडत रग वर गुराक भरभर 
भर श्लो । गारी दे दे अबीर उस वरजोरी ॥ रंगों मदग बाजत 
इफ़की घनचोरी । गाय गाय धाय धाय मीडत मुख रोगी ॥ अवध 
नगर रंग बल्यो सजनी निरखोरी । सन इय रामराज युग युगन 
टरोरी ॥ २५५ ॥ 
शग हेरी । 
दशरथ राज छवीलो ठैल हरी खेत अ री । राजकुमार 
हजार संग लिये रग मचावे री ॥ केचनकी पिविकारी करन लिये 
अति छषि पते री॥उउत गुलाल छल रंग मीने मन सो मे री॥ 
इष्‌ मृदंगकी धुन मिर अद्भुत राग सुवे यी । रतन हरी श्रीअवध 
विहाय पे बि बि जवे री ॥ ३५६॥ 


(२७६ रणरलाङ्ृर ¦ 


रग एज) 
लाल गुलाल जिन डरे । बजीरी न कले रुनन्दन छंडांजी 
हाथ हमारो ॥ स्यो न सुर जाय वैया षट जायु कचकृे । 
रामसखे थरेपेयां परत मेरो पूर पट न्‌ उवार ॥ ३५७ 


रग ह 
तेर हारी अलक दशरथके लाट मेर मनम इह 
न पलक । गाह गुलाल छाछ रग मीनी तेरी व्रेप मय अखि 
युनकी परक ॥ नयन विशाल छ्छित मतवारे तेरी अज सी 
कुंडले अलक । रतनहरी जो सुनो तो कदु इक अरज हमारी ३ 
तुम्हरे तलक ॥ ३५८॥ 
॥ रगदशच। 

“रुष तुमको मेय खाज । सदा सद्‌ म श्र तिहार ठम १३ 
गरबमिवाज ॥ पतितरथारन षिश्द्‌ तिहरा श्रवणन शुनी अवाज्ञ 
हौ तो पतित पुरातन किये पार सारो जहाज।अघ खंडन दुख 
भजन जनके यरी तिहरो काज । ठटसिदास पर किरणा कि 

भक्तिदान देहु आज ॥ २५९ ॥ 
रमर वसन्त । 

वेदौ रघुपति करुणानिधान । जाते षूद भव भद ज्ञान ॥ सधु 
वृश्‌ कुमुद एुखप्रदं निशेश । सेवत पदं पंकज अज महेश ॥ निज्‌ 
भक्त हदय पाथो भग । लण्य वधुष अगणित अर्वेम्‌ ॥ अति 
प्ल मोह तम मारतड । अज्ञानं गहन पादक प्रचड॥ आमेमान 
सिधु कमज उदार । सुरजन मेजन भूमिभार ॥ रागादि घपमण 
पत्रगारि ) कन्दप नाग मृगपति युरारि ॥ भह जल्पि पोत चरणा 
रवद ) जानकरमण आनन्दकन्द ॥ हनुमत भमर वाप पररा 


शीगघुनाथलीला । ( २०५७) 


निष्काम कामश्क ग दयाल ॥ अलोकतिलक गुण महन्‌ मम्‌ । 
कृद्‌ टरमिदाम्‌ विश्राम पाप ॥ २६० ॥ 
रम न्ट) 
ह हरि पतित पावन सने । हं पतित वम पतितपावन दो 
बनक्‌ वने ॥ व्याध गुणका गज अजामिट साख निगमन मन्‌। 
अर पतित अनेक तारे जात कपि गने ॥ जान नाम अजान ठन 


1 


जानं यपर पन्‌ । डस तसां शरण जयो राखियं अपन ॥ २६१॥ 
₹।ग्‌ जगद) 
श्वतहिं रम्‌ दीन ओर कोरक कटाक्षहिं ¦ चिति दन्‌ ओर 


कर बार कर्‌ करि निशेर जान दीन विपति छीन सादी विचार 
लीन खाय खीन पाषछठहिं ॥ गुखा सेटि महीन मोटि खग खोटि 
बड़ा छोटि तुमसे नहिं कद ओट हाथ है तिहरे । ना तिहाई 
रोजगार पेटदीसे ददै काज्‌ सनिये गरीबनिवाज राम ररन उद्र 
भरन मेरे राम रखो शरणयथा पेतु वारिं ॥ दासी दास खायं 
पाय खान ओ मजार जाय दारिड कार जहां आसन कर डासरहि। 
बचे जूढनके प्रसाद्‌ तोय ईवर सरा इरा तो फिर सुषि लीजो 
मोरी इनके सष पछि ॥ कौटते बेकोर शो तो सुनिये रघुवंश 
कतु ती निकेत ते निकार तुमको नहिं खोरराम खेदं देव आदछाह। 
मांगो बलि चरण सेई बार वार देहं हेर नाहि कु टे देही राखिये 
किनारे । तति कर चरण जोर मोको नाहं ओर गैर तुम तज आर 
जं कहां अवधके इरे ॥ दास बुलसी टकर खोर लाग रदा 
त्हरी ओर चौकट नरी छृटे नाथ जो कोई चिघ्यकेरे । शीशज्षगर 
नाके रगर कल न प्रे तुम्हरे विगर द्टे नरी नाम नग्र डगर 
श्याम प्यारे ॥ ३६२ ॥ 


( २७८ ) रगरनक 


| राम टश, 

'करुणानिधान सुनियोजी कष्ठ मेरो काजरे मारी । प्रहलादकं 
ह्तिकारी संम फोर देह धाय नरसिंह नाम पाये सब सन्तनके 
मन्‌ भये ॥ द्रौपदी जो भक्ततेरी जो आन समामे षेरी चीरोकी राई 
टेर अव आई षार मेरी ॥ तुमह षिपतिके साथी जर इबत रास्यो 
हाथी अव मेरी बेर माधो किं सोयेदहीतो जागो ॥ गजक जो 
अरज मानी यह विदित पेद बानी अब मेरी ओर देखो मोहि 
अपनो करेखा ॥ मक्तनके फंद्‌ कारे अव कोट कार नारे जी 
मे बरार रेदं टक बाट तेर देष ॥ कद कोटि पतित तारे जी मेँ 
गिनित॒ मिनत हारे महाराज अवधविहारी मज रामसखे 
बिहारी ॥ ३६३॥ 

रागं मेख 
जाडं कहां तजि चरण तिहरे । काको नाम पतित पावन्‌ जग 
किह अति दीन पियारे॥ कोन देव वराय विरदहिते हटि हटि अधम 
उधारे। खग मृग भ्या पषाण टप जड यमन कवन सुर तार ॥ 
द्वदूनुज सुनि नाग मुज सष माया विव विषारे ! तिनके हथ 
दास॒ वलस प्रथु कहा अपनपो हारे ॥ २६४॥ 
शग टोडी। 
दीनो दयाल दाति दूषय न कोई । जाहि दीनता कं शे 
दीन देखो सोई ॥ यनि सुर नर नाग अघुर सि तो 
घेरे । पे तोक जरं रावे न नेकं नयन फेरे ॥ वरिधुवन 
तिह काल विदित वदत वेदं चारी । आदि अन्त्‌ मध्य रम्‌ 
सादहिषी तिहारी ॥ तोहि मग मागनोंन गनो कहायो। 
सुन स्वभाव शील सुयश याचक जन आयो ॥ पाहन पश्च 


भ्रीरषुनाथटीर । ( २७९. ) 
विटप विदेग अपने कर छने) महाराज दशरथफे रक रष 


कने ॥ तू ग्रीवको निवाज म गरीब तेरो । बारक कषे कृषा 
तुटसिदाप्त मेरो ॥ ३६५ ॥ 
रग टोडी 

तू याट दीन दँ तु दानि हं भिखारी। हां प्रसिद्ध पातकी तु 
पापपुञ्न हारी ॥ नाय व्र अनाथको अनाथ कोन मासो । मा स- 
मान आरत नहिं आसतहर तोप ॥ ऋ तरौ जीवां त्‌ कुर 
द चेरो । तात मात्‌ यर्‌ सखा तू सव विधि हित मरो ॥ तोहि मोहि 
नातो अनेक मानिये जो भवे स्यो त्यो तल्पी कृपाटु चरण 
शरण पावे॥ ३६६॥ 

राग श्वं्चोरी 


म किटि करो विपति अति भारी । श्रीरुप्ीर दीन हितकारे ॥ 
मम हदय भवन प्रयु तोरा ¦ तह बसे आय बह ` चोरा ॥ अति 
किनि केरे बरजोरा । माने नाहं विनय निहरा॥ तम मोह छम्‌ 
हकार । मद्‌ रोप बोध रु मारा ॥ अति करं उपद्रव नाथा | 
मरं मोहि जानि अनाथा॥ यें एक अमित वव्पार । कोरसुनंन 
मोर एकाय ॥ भागेहू नारिं उबारा । रघुनायक करो भारा ॥ 
कह तुलसिदाप््‌ सुन रासा । द तस्कर तव्‌ धामा ॥ चिन्ता यह 

१ अपाय  अपयश ना होय तिहार ॥ २६३७ ॥ 
रग आसाकरी । 
लाज न लागत दास कहावत । सो आचरण षिसार शोच तज 
जं हरि तुमको भाषत ॥ सकर सद्ग तज भजत जाहि मरनं जप 
तप याग बनावत। मो सम मन्द पहा खट पामर कान जतन तिह 
पावत ॥ हरि निमंर मन रसन हदय अपमजस माहं जनाषत । 


( २८० ) रार्रत्नाङर । 


मराल तहँ आवत ॥ जाकी 
शरण जाय कोविद दारण अयताप बुञ्चावत । तिद गये मदं मोह 
खोप अति स्वि धिरत नशावत ॥ मषसरिताको नव सन्त यह 
कह आरन्‌ उथुश्राकत । ह तिनसो हरि परम वेर कर दषम यलो 
परनवत } नहित ओर गोर मको तते इह नातो. छावत ! रख 
शरण इद्‌ इडामाधि दलसदास्‌ युणगावंत ॥ २३६८ 
रम्‌ कालिगडा। =. 
हुम रघुनाथ शरुणनके मेया । वाना ररी ताना रीरी वादम्‌ तन 
नाना लाना नहिं जने ताता थेया ॥ भेह धुपद्‌ कवित्त तानो 
नोहिन स्फार खिेया ) मीत संगीत प्रवय भदत अति इनके 
नाहि मय्‌ ॥ इम अथाई काटफलाञत नाहिनभांडभवेः ¦ रतन्‌- 
ह्री रघुनाथ भजन विन कषस राम रमेया ॥ ३६९ ॥ 
मे तो पतित उरो श्रीयमा | मेरे दुःख निवाय श्रीरामा ॥ 
मरे तो बषट्दे चर नंटड़ी । गरहार इमेल सोहे कंटड़ी .॥ प्यारे 
घ्चो नी जीयाेट्ट्डी । मतो बादर्दे वरभाल्ड। ॥ अगे जं 
पि मेरी डोल्डी ॥ बष्ा नहिं म सोहदडी । हत्थी चे सपं 
बादीं शो चृडीयां । प्यारे बाञ्चां सभी गहं ह कयां ॥ सरन 
भिरे तां समी गह्छं परीयां । शराहुमेन फिर जी उतवल । एहटी 
टनर्थदि द शे चछा ॥ को ठंग मिटे साई 
रावल ॥ ३७० ॥ . 
राग आ्ावरी । 
कोन जतन षिनती करिये । निज आचरण विचार हार हिय मान 
जान इरिय्‌॥ निहि साधन्‌ दरि रवो जान जन सो हट परिहाय । 


जात्‌ विपातं जाट नशदन इत ताह पथं अनुसारय ॥ जानत 
हं मन कम वचन प्राह्त कान ताद्य । 


भररधुताधदीटा । ( २८१ } 


सो रिपरीत देख पररख मिन कारण दी जयि ॥ शति पराण 
सबको मत एदी सतर्मग सुदृट घरिये निज अभिमान मोह इषा 
वश तिमे न आदार ॥ सन्तत सो प्रिय मोहिं सदा जति वनि 
पि प्रिये । कहो अब नाथ कोन वरते सपार शोक हरि ॥ ज- 
ब कष निज करुणा सखमभावते छवो तो निस्तसिये । वुहमिदाम- 
विश्वम आन नहिं कत पच पच्‌ मिय ॥ ३७१ ॥ 
। सवैया। 

“आगम वेद पुराण वानत कोश्कि मारग जा्यँ न जने ¦ 
ते पुनि आपद आपका दश ककहादत सिद्ध स्याने । 
कलिका अपे जपं याग वियग ठै जीव परनि । को 
मर २ 


(9) 


रे तुलसी इम जानक्षनाथके हाथ विक्छाने ॥ 
क[वत्त्‌ | 
हि हाथ धठुष चदायो ताहि सीतापति जादी हाथ रवण 
सहरी लंक जायी है । जादी हाथ तास्यो ओं उवार्यो हाथ दाथी 
गहि जाहि हाथ सिधु मथि टक्षमी निकार है ॥ जादी हाध गिरि 
को उठाय गिरिधारी भयो जाही हाथ नन्दकाज नाथ्यो नागका- 
री है। दतो हू अनाथ हाय जोर कषयं दीनानाथ बाहौ हाथ मेरो 
हाथ गहबेकी बारी है ॥ ३७३ ॥ 
| शग भरवी । 

` कष्‌ इरिदो रघुनाथ हमारे । जसे इरे मक्त प्रहादहिं खम 
फारि दिरणाक्ष सहरि ॥ जसे दरद राजा बिके दृतं दरश तित 
नितप्रति द्वरे । जसे दुरहे भक्त विभीषण ठंका जार सो रषण मरे॥ 
जेसे दुरहे द्रपदुता पे खेचत चीर दुशासन शरे । एसे दुग्ह 
दाम॒तुरसी पर हमसे पतित अनेकन तारे ॥ ३७४ ॥ 
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क्‌ 
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( २८> \ सगरत्नाकम्‌ 


राग धनाश्री ¦ 
हान्‌ मेरो मन इढ न तमै । निशि दिन नाथ देर शिख बहुः 
विधि कस स्वभाव निजे ॥ ज्यो युवती अनुभवत प्रस्व अति 
दारुण दुख उपज । हेय अररक विसारं शुर सष पुनि खछ 
परिह मने ॥ टोद्प भ्रमत रमित निशिवासर शिर पदान 
वजे । तदपि अधम विचरत तिहि मारग अजहुं म मृ टज 
हा हारय वह यत्र विविध कर अतिशय प्रबल अनं । तरपिदास 
वश दात तवरे जव प्रक प्रभु वरजे ॥ २३७५ ॥ 
रामर सर । 
एसी मृहता या मन कौ । परिहरि राम भक्ति स॒रसाता आः 
श करत ओंमकन की ॥ धूम समह निरख चातक ज्यों तृषित 
जान मतिषनकं[ । नह तरे शीतलता न वार एनि हानि होत 
लोचन कौ ॥ उयो गज कांच विलोकिं शर्‌ जड छह आपने तन- 
कै । टूटत अति आर अहार वथ क्षति विसार आननकी ॥ करट 
लग कह कुचा कृपानिधि जानतहो गति जनी । ठरसिदास 
म्रभु ह्य दुस्ह दुख लाज करां निज पनकां ॥ २७६ ॥ 


राग टा 
। आर केन मामियं कों मावो निवासे ई । तुम विना दातारं 


(9 


कृन्‌ दख दद्र रारे ॥ वर्मधाम राम काम काटि हप रा । 
साहब सव वध सुजान दान सखद्रघूरा ॥ उुसमय 2 दन नरान 
सवके द्वार्‌ वाजं । कुसमय दशरथकं दानि तु गरबानवाज॥ स 


वा बिनि गुण विहीन दीनता स॒नाये \ जजे तें निहाल किये परे 
फेस पायं ॥ तलसीदास याचकशाचे जान शन दीजियं । राम- 


५ ह+ 0 4 ० 


चन्द्र चन्द्रं तू चकर माहि काजयं ॥ २७५ 


भरीरपुनाथर्छालस | ( २८३ } 


शगञे ञेवन्ती 


तकी रीति रघुनाथ जाने । जात कुट वरणकेों नारि माने ॥ 
प्रीत प्रहादकी जान करुणानिधी खंभस प्रगर्नख उद्र भान। 
दोड गजराजके फन्दको काटने गरूडको छोड आयं उलन । 
अधम ङक भीलनी बेर दिये रामको पाय मन मगन अतिदी सराने! 
गीध पक्षी महा अधम आमिष मखी ताहि तसु परश सुरपुर पने५ 
जानकी कारणे जोरिकपि भाट दल कोरिपी टंक गद्‌ को हाने। 
वैर को भाव उत्साह हरि भिरनको अन्तकी वेर अद्धम्‌ समाने ॥ 
भक्त भगवन्त अन्तर निरन्तर नदीं यी तो निगम आगम 
बखाने । दास्‌ कान्हर यही रीति रघुनाथकी आपे भक्तको 
सरस माने ॥ २७८ ॥ 
रग सोर 
जानत प्रीति रीति रघुराई । नाते सब इति कर राखत राम सनेह 
सगाई ॥ नेह निबा देह तज दशरथ कौराते अचल चलाई । एसंहु 


कै 


पितुतं आधक गाध प्र ममता यण गरूव्‌ाई ॥ तियविरहा सुभ्व 


$ 


सखा लसि प्राणपिया बिसरा । रण पस्यो वन्धु विभीषण दी कां 
शोच हदय अधिकाई ॥ घर गुर गृह प्रिय सदन साघु मई जय 
जरे पहुनाईं । तव तद कदी शबरीके फएरुनको रुचि माधुरा न 
पाईं ॥ सहज स्वप कथा सुति वणत रहत सङुच शिरनाईं ।कवट 
मीत कहत सख मानत बानर बन्धु बडाई ॥ प्रेम कनाडा रामस 
प्रु िुवन तिह कार न माई । तेरो णी शं कल्यो कपिसों 
एसी मानिहै को सवकाई ॥ त॒रषी राम सनेह शीर र्खि जो 

भुक्ति उर आई । तौ तोहि जन्म जाय जननी जड तबु तरुणता 


गवाह ॥ २७९ ॥ 


/ 


४, 


९ =€ | रमुरन्ताष्र | 
जत्र 
रर गुव यह्‌ वानि । नीच हू सा करत नेह सो प्रीतिमन 


(५ 


अनुमानि ॥ पम अघम निषाद पामर कान ताक कानि । लिय 
मो उर दाय सु ज्यो परमको पचानि ॥ मीय कौन दया जो 
विधि र्य हिमा मानि! जनक ज्यो सुनाथ ताको दियो जल 
निन पानि॥ श्रष्ठति मिन जति शरी सट अङ्यम खानि। 
खात्‌ ताके दिये फट अति रवि षखान वखानि ॥ रजनिचर अरु 
पु विभीषण शरण यो जानि । भरत ज्यों उः ताहि भेटत देह 
दशा मलानि ॥ कोन सोम्य सुशील वानर जिनहिं सुमिरत शनिं 
किये ते स सखो पूजे भवन अपने आनि ॥ सम सहज कृष 
कोमल दीन हिन दिन दानि) यजहिं एमे प्रहि तुलसी इटिख 
कपट न ददि ॥ ३८० ॥ 
शग प्रभाती, 

(संवि मनक मीता रषुवर्‌ संवि सनक मीता । कव शवर 
काशीको घाई कष पटि आई गीता ॥ जे फल तके प्रु खाये 
नेक लाज नदिं कीता । लङ्पतिको गवे हरयो है राज्य विभीषण 

ता॥ सुग्रीवहिं मखा कियो रघुनदन बानर किये पुनीता । सफ 
यज्ञ मुनि जनके कोने सष भूषन षट जीता ॥ मसम रमाई कदा 
अत्या गणिका योग न ठीता । तुरक्षिदास प्रभु शुद्धरित्त रख 
मुषि मोक्ष पद दीता ॥ ३८१ ॥ 


रग सर । 


4 हमे राम दीन हितकारी । अति कोमल करुणानिधान षिन 
करण पर उपकारी ॥ साधनदीन दीनि निज अव वश शिला 
सई युनि नारी । गृहते गन परश पद्‌ पावन घोरं शाप- 


भरीरघनाथलीटःं (>< ) 


ते तास ॥ िष्ारत निषाद तामस उषु पश्च समान वनचर] 
मखो दय लगाय ग्रे वश नहिं जाति विचारी ॥ यदपि 
कियो सुरपति सुत्‌ कहि न जाय अति भारी । सकल टोक़ अ३ 
लोकं शोक इत्‌ शरण गये मय टार ॥ विहग योनि आमिप 
अश्र पर गौध कवन व्रता 1 जनक समान्‌ क्रिया त्री निज 
कृर सष बात सवारी ॥ अथम जाति शरी यापित शरक वेते 
न्या । जान प्रीति दे दरश कृपानिधि सोरश्ुनाथ उधारी ॥ कपिं 
सुग्रीव बन्ध भय प्याङ्कल आयो शरण पुकारी । सहि न सके दरम 
दख जनके हस्यो बालि सह गरी ॥ शुको बन्धु विर्भपण निभिचः 
कोन भजन अधिका शर गये आमे सेय खनो मखो यजा 
प्रसारी ॥ अञ्जुम होय जिनके सुमिरणते वानर रीछ विकारी । वेद्‌ 
विदित पावन क्षिय तें सब महिमा नाथ तुम्हार ॥ करद ल्म कर) 
दीन अगणित्‌ जिनकी तुम षपति निवार । कलिमल मरित दास 
तुलसी पर कार कृपा षिसारी ॥ ३८२ ॥ 
८ „ राग सस । हि | 
एसी हयी कस दस प्र प्रीति । निज प्रभुता विपारजनफे 
वृश होत सदा यह रीति ॥ जिन बधि इर असुर नाग नर प्रबल 
कृमकी डोरी । सो पद्य यशोमति बाध्यो सकत नदीं तच छोरी 
जाकी माया वश रिचि शिवि नाचत पार नपायां । करतल ताछ 
बजाय ग्वाल युषतिनसो नाच नचायो ॥ विश्वेभर पति तिभ 
वनपति वेदबिदित यह टीख । बटिपे कषु न च॑ प्रयुता क्र 
ह द्विज मोगी भीख ॥ जाके नाम लिये दटतं मष्‌ जन्म मरम 
दुख भार । अंबरीष हिति छाग कृपानेपि सो जनम्यो दश वारं 
योग विराग ध्यान जप तप कर जिहिं खोजत पुनि ज्ञानी । वानरं 
भाट चपल पु पामर नाथ तहां रति मानी ॥ रोकंपार यम 


(२८६ ) गमरत्नाकेर्‌ । 


कल पवन रवि शशि सर आज्ञाकाश । ठलमिदास प्रभु उरसेनकं 
रार वेत करारी ॥ ३८३ ॥ 
रग जेतश्री 
(री कौन प्रघुकी रीति । विरदहेतु एनीत परिहर पाम॒रन प्र 
प्रीति गई मारन एतना कुच कालकूट खगाय । मातका गति द्या 
दि कृपा यादराय ॥ काम मोहिना गापिकन पर कृपा अतु 
ठत कीन जगत पिता विरचि जिनके चरणकौ रज छीन्‌ ॥ नम्‌ 
ने शिष्या दिन प्रति देत गिन मिन्‌ गर्‌ । कियालान सा जपम्‌ 
हरि राजसमारमश्ार ॥भ्याध चरणदिं बाण मारयो मृ मति मृग्‌ 
सो सदेह खरोक पयो प्रगट कर निज वानि॥ केन तिनका 
कृ जिनके सुङ्ृत ओ अघ दोय । प्रगट पातक रूप तलका शरण 
गखं सोय ॥ २८४ ॥ ह 
राग सोरठ । 
एसा का उदार जग मादी । विन सेवा जो द्रवे दीनप्र.राम सरसि 
3 नारी ॥ जो गति योग विराग जतन कर नाई पावत मुनिं 
ज्रानी । सो गति देत गी शबरीको प्र न बहुत ज्‌ जान्‌। ॥ 
जो संपति दशशीश अप्‌ कर रावण शिव प लीनी । सो सम्पदा 
रेभीपणको अति सद्कच सदित हरि दीनी ॥ एरसिदास सव भाति 
मक्कट सुख जो चादत्‌ मन मेरो । तो मज राम काम सब पूरण करं 
कृपानिधि तेरो ॥३८९॥ 
| राग जगडा 
वेसो श्रीरषषीर्‌ भरोसो । वारि न बोर सका प्रहछादीं 
पक्क नाहि जरोसो ॥ रेषो ॥ हरणा बहु भोति सतायो 
टठकर वैर करोसो । मासयो चहै दास नरहारको आपिं दृष्ट मरी 
सो ॥ एेसो* ॥ मीरके मारनके कारण पथ्यो जहर खसा । रम 


श्री ४नाथटीट । ( ०८५ 


नाम अमृत भयो ताको ईम हम पान करोमो ॥ द्रप 
दसुतको चीर दुशासन मध्यसभा पकर । एवन रएंचत भज 
वहार नेकं न अण उवरोसा॥ एमा रतप मरदीके 
अण्डा कोटिनदढ ष्खिरोसोः। राम नाम ज प्त्री 
टेश्यो वचटटूट परोषो ॥ एसो जास्यो टंक अजनी 
नन्दन देखत पुर सगरोसो । ताके मध्य॒ बिभीपणको गह 
राम कूपा उरा सो ॥ एेसो° ॥ रावण सभा किन प्रण अगदं 
हठ कर हरि सुमिरोसो  मेवनाद सम कोटिनियोधा ररे पग न्‌ 
टरोसो ॥ एसो° ॥ तुलसिदास विशाम रामको का कर नारि नगे 
सो । ओर प्रभाव करटा लग वरणं ज्यहि यमराज इरो मो॥ 
शेसो° ॥ ३८६ ॥ 

रेमन राम भरोसो भारी । पानीपर जिन पाहन तारे ओर अह- 
द्या तारी ॥ यमफ़ बांधे पतित इुडाये एसे परपरकारी । सषकी 
खबर ठेत दुख सुखकी अनक हितकारी ॥ तू दया प्रभु पद 
पुकार महिमा सनी विहाय । मिहरदास प्रथ शरण गहैकी राखो 
लज हमारी ॥ ३८७ ॥ . 

रग कपर 

जानकी नाध सहाय करं जब कोन विगार्‌ करे नर तेरो । भर 
ज मद्गरु सोम भृगू सुत बुघ अरं गुरु वायक तेरो ॥ राह केत 
की नह गम्यता शनीचर होत उचैरो । दृष्ट शासन निट दोपदी 
चीर उतार कुमन्तर प्ररो ॥ जक सहाय करी करुणानिधि बद- 
गये चीरके भार घनेरो । गभ॑में रस्यो परीक्षितराजा अशरत्याम 
जब अश्र प्ररो ॥ भामे मरुहीके अंडा तापर गजको वर 
गेयो । जाकी सहायकरी करुणानिपि ताके जगतमे भाग बडगो॥ 
रुषशी सन्तन सुख दाहं तलसिदास चरणनको वैरो ॥ ३८८ ॥ 


1 रागरलाकर । 


राम्‌ वडहष्‌ । 

जगे रमे ते क्या मयां जाक राम इ रखवारईा । अवि दस 
प्य॒रे खम्भमे नरामह दाकर अवतर ॥ 1हरण्याक्षक्‌ मार प्रह 
लाद रश्च करे दी) अ देख प्यार सभाम्‌ जइ कप्‌रक पोष्ठपर्‌ ॥ 
द्रोप चर तृदायफे खचत इशासन ईडा । अव दख प्य 
समम्मं तयार इख्ददं र || [चिगना वच भर्‌ इटक गज चल 
वापर फे हो अ देख प्यार लकाम सफर (तभपनका उर ॥ 
तुलसी सरत गामक। {जनका अच 4 ठ मरह ॥ ३८९ । 


रग अक्घद 


८अस कडु सुश्च फे रघुराया। विन तव्‌ कृपा दया दास हित्‌ 
पराह न कटै माया वाक्य ज्ञान अत्यन्त निपुण मव्‌ पार्‌ न पति 
का निथि गृह मध्य दीपकी वातन तम निविरत्‌ नां होई ॥ जसं 
इ कं दीन दुखित अति अशन रीन इख पव चित्र क्व॑त्‌र 
मेनु गृह छ्खे न विपति नशते ॥ पट रस वड प्रकार भाजन 
कोर दिनि अर रैनि बखाने । विन बाल संताप जनत्‌ इख खाय 
सोई पै जाने ॥ जव रग नहिं निज हृद्य प्रकाशं अरे विष्‌ 
आश मन मार । वटपिदास तबरुग जग भरमत सपनहू सुख 
नहीं ॥ ३९० 
हे हरिकस न हये भ्रम भार । यदपि मृषा सत्य भासं जब ठम्‌ 
नहिं कृपा तम्हारी ॥ अस्थ अविद्यमान जानाय्‌ सृत नाहं जाय 
गरसाई। विन बापि निज इठ शठ पश्‌ परयो का नाई ॥ 
सुने व्याप पिविधर्बाधा जब मृच्छु उपास्थत आईं । क्यु अनक 
उपाय करे जागे विष पीर न जाई॥ श्रति युर साधर स्मृतसम्पत्‌ 
यह्‌ हश्य सुहा दुखकारी । तिरि षिन तजे भजं किनि रधुपतत 


श्रीरयनाथरीदा । ( २८९ )} 


दिति सके कां री ॥ बहु पाय ममार तरनका विमल गिरा श्रुति 

[४ } तुलसिदाम मं मोर गए पिन जिय सुख कथं न प।॥२९३॥ 

रम्‌ ३ वृ । 

` केशव कहि न जाय कया हियं । देखत तव॒ रचना विच 
हरि समश्च मनहिं मन रहिये ॥ जन्य भीत प्र वि्ररंग नरि विन 
त्‌ टिखा चितेरे । धोये मिटे न मारय मीत दख पादय यह ततु 
हरे ॥ रवि करनीर्‌ वसे अति दारुण मकर रूप तिहि माद । 
वृद्न दीन सों अरस चराचर पान करन जे जादी ॥ कोरक सत्य 
जट कह कोठ युगल प्रवल कर माने । तुलमिदास्‌ परिहर तीनभ्रम 
सो आपन पहंचाने॥ ३९२ ॥ _ 

| रग भख। 

“राम जप राम जप रम जप ववर । घोर भव नीरनिधि नाम 
मिज नावरे ॥ एकी साधन स इद्धि पिदधि साधर । ग्रसे कलि 
सेगयोग संयम समाध रे॥ भलो जो हे पोचजो है दाहिनां जो षाम 

रामनामहीषे अत सवरीको कामरे॥ जग नम वाटिकारदी है 
फट एल रे षूकिसे घोल तु देख मतभूलरे ॥ रामनाम छोड जो 
भरोप ग कर ओर रे। दसी परोप त्याग ममि कूरकोर रे ५॥३९३॥ 

„राम नामजप जिय सदा सानुरगरे । कठिन विराग योगयाग्‌ 
तपस्याग रे ॥ राम नाम सुमिरण सब विधिहीको राजरे । रमक 
विसारषो निषेध शिरताज २े॥ राम नाम महामणि फएणि जगजाछ 
र । मणि लिये फणिने ष्याङकल विहाट रे ॥ रम नाम काम तक्‌ 
देत फल चाररे । कहत पराण वेद्‌ पंडित एकर्‌ रे ॥ राम 


नाम परेम परमारथको सार रं । राम नाम ठुलीका जीवन 
अधार २ ॥ ३९७ ॥ 
१९ 


( २२० ) गागगलाकर्‌ । 


राग जती । 
पमलपििराम हपिर्‌ वशनेगे काज हे । मया संगत्याग्‌ 
टरिनिकी स्म लग अमत दुव माव म्या द्ूडा स माजहै ॥ 
उपन्‌ उयो धन्‌ पान कापर करत्‌ मान ब्‌ ङ्क्‌ भीत तैसे वदध 
म; गरे रारक जन कन वात विनशजरं तेर गत्‌ न छन 
छर गयो काट तेम जान अजर ॥ २९५ ॥ 
रग ख । 
मेर सनेहम त्‌ नाय समरायको । सवरानेरकरको सखा 
अमहायकोमागे अम्हूको यण गुणहीनको । गाहक गरबा 
दयाल दानि दीनके। ॥ ल अकुरीनको सुन्यो ज। वदं साखह । 
पाको हाय पव ओंधरेको आवहै ॥ माद दाप खद अधा 
निरधःरक ) सेत मवमागरको देह खखसारका ॥ पतततपावन्‌ 
रामनामो न दसय एुपिरि इभूषि मया तुलस। सो उसरा॥ २५६ 
राग पड । 
सुव मतको मत यह उपदे ¦ यट मतर यह्‌ उचित ।शखावुनं 
मज्ञ मन सुत्‌ अवधेश ॥ अदविपुर नरणुर देवलोक पुर्‌ रक एकर 
ने । जो जापक सिय रामनामको सौ मवा तरस ,॥ जप्‌ 
तप संयम दान नेम सख तीर्थ अमित्‌ केर! तलाई न सताराम्‌ 
न; हम वेद पुराण कदम ॥ गावत शंय आदि नारद सुने व्याप 
रिचि गणेन । यह व गवत नाम महातम काग थुश्चुड खमस 
नापर प्रतत रा दिरदेमे उपा सो कष्य मेस्‌ । तरसा यहं 
मकि मिम कटि सकल हरसू ॥ २९७ 
रग कारगड। 
"रपर सुमिरले सुभिरन करछे को जाने कल्कं । खबर ना या 
जम पकी ॥ रेति अपेयै निम चदा ज्योति जगे श्रर्कां 


प्रीगवरनाथरट ( ५९, १ ) 


ॐ 


णि प्राप कटः ह हान्‌ युकि तनक 
त्‌ कृर्‌ बता ट 1१21 
पटक ॥ मघसागखः सग उद: 
द्य पर्‌ उतर गयं इव जन अनक । ध 
दषो काया मंडल : दय सवान आन नाहे सई आना 
वरी ॥ ३९८॥ 
५ ग पनश्री | 

राम सुमर राम यर र सुर माई । रामनाम्‌ समरन्‌ विनि 
यून अधिका ॥ ददन २१३६ सपनि पुरर ईप कं 


{त ~ ऋ: 1114 ~. ॥ (1 षष २, ब्त 
व कमत ५ तड उतर ~ प्‌ गस्‌ नस्‌ छत ्मूः ईक 
य्चरम्वात्‌ त्‌ ॐ । रम न अत ह त्ष 


‰\, 


टं । तन्‌ भ्यं छम विधि निषेव राम गामदल्यं । दुर भरमा 
जन्‌ कर्व(र राम कर सनेदी ॥ ३९९॥ 
एग ख्‌ 
रामचरण अभिरामं कामप्रं तीरथराज पिरे ! शक्र 
इदय भक्ति भूतल एर दपर अक्षेवट छाम ॥ श्यांपचरण पद्‌ 
पढ अरण तर सत शि? नख श्रैली । जनु विहता शारदा 
सुरसरि मिल चलि ललित शिमेनी ॥ अश इटिश कृमट धुन 
संदर भवर तरण धिसा } जाह सुरजन भनि जन मन यदित 
मनोहर बास्‌ा॥ विन्‌ विराग जप योगयोग ब्रत केन तीरथ तनु त्यागे 
सष सुख सुम सब ठट प्रस पद्‌ प्रयाग अतुरे ॥ ४००॥ 
| राग वमब्च। 
भज मन रामचरण सुखदाई । मिहि चरणन निकषी सुरसरी 
शंकर जय समरा॥ जटाशंकरी नाम परयो है बिभेवन तारन आई । 


[1 


(२९२ ) रागरत्नाकर्‌ । 


निदि चरणनकी चरण पादुका भसत्‌ रय] लवलाई ॥ सोई चरण 
केवट धोय लीने तव हारे नाव चला सोई चरण संतन जन पचत 
सदा रहत सुखदाई॥सोई चरण गोतम ऋषिनारी परश परमपद्‌ पाई। 
दडकवन प्र पावन कीनो ऋषियुन बास मिटाई६॥ सोह प्रम िटो- 
कके स्वामी कनक मृगा सग घाई। कपि सुप्रीव षष भय व्याल 
तिन जय छ्च फिराई ॥ सको अनुज विभीषण निशिचर परशत 


लंका पाई शिव पनकादिकि असृ ब्रह्मादिक शेष सहस्‌षुख गाई ॥ 


त॒रसिदास मारुत सुतकी प्रषु निज सुख कत बडाई ॥ ४०१ ॥ 
रग प्रज) 


` “भज मन रामचरण दिन राती ।कादेको भ्रमत पिरत हो निरि 
दिनि भजन करत अलसाती॥ विरथा जन्म वायो मूर सोत 
नो दिनराती । राम सियाको नाम अमीरस सो कदे नहि खाती ॥ 
संवत सोरदसौ छतीसा जेठ मास छटि स्वाती । तुरपिदास यह 
विनय करत दै प्रथम अरजकी पाती ॥ ४०२॥ 

; रमन क्यौ न भजो रषुवीर । जाहि मजतत्रहमादिक सुर 
नर ध्यान धरत मुनि धीर ॥ श्याम्‌ दरण मृदु गात मनोहर 
मेजन जनी पीर । लिमन सदित सखा संग लीने विचरत 


क 


सरयू तीर ॥ इमक इमक पग धरत पराण प्र चंचठ चित ही 


वीर। मद मद सुसकात सखन सो वोत कचन ेभीर॥ पीतवसन 
दामनि चति निदत केर कमटन ध्‌ तीर । रामदास ॒खुनाध 
भजन्‌ विन धृग धग जन्म्‌ शर्‌ । । ९०३ ॥ 
राम स२९। 
\/२े मन राम सों छर प्रीत । श्रवण गोर्विद्‌ युण इनो अर्‌ गाउ 
रसना गीत ॥ कर साधु संगति समिर माधो होय पतित पुनीत । 


शरीरघनाथीला ( २९३ ) 


च 


काल व्याट ज्यो परयो दोठे मुख पमार मीत ॥ आज कल पुरि 
तोहि यमिह ममघ्च गखो चीत । कह नानक गम मजटे जात्‌ 
ओस्रर वीत ॥ ४०४ ॥ . 
रभ्‌ वनात 
सुन मन्‌ म्रद शिखवन मेरो । हग्पिद विपुख काहू न ल्ट्यो 
सुख शढ यह समञ्च मृषेरो ॥ विहरे शाशै रवि मन नयननत्‌ 
वत दुख बहुतेरो । भ्रमत श्रमत निशि दिविस गगनम्‌ तदं रिपु 
राहु बेरे ॥ यद्चपि अति पनीत सुरमरिता तिहुपुर सुयश घनैर । 
तजे चण अजहू न मिटन नित्‌ वहवो ताहू कगे ॥ ह्रै न विप 
तिभजे मिन एपति धृति संदेह निवग ) त॒लमिदाम मव आश 
छंड कर होड गमको चरो ॥ ९०५ ॥ 
राम कहत । 
गाढे र गोविद गुणा रएसो समय बहुरि नहि प फिर पकता 
वेगा मूढ मनारे ॥ पानीकी वदसे पिंड प्रगट कियो नयन नामि 
का सुख रसना रे। तको रचत माम दश कगेताीहि न सुमिस्वो 
एक छिना ॥ गार अवस्था खेर गवाह भर ज्वान्‌ बहुदूप्‌ बना रे 
वृद्ध भयो तव आलस उपञ्यो माया मोहके फंद घना र ॥ अधम 
तेरे अपराधी तारे जो जो आये हरि शरना रे । ना मनेतो पाख 
बतारे अजामील गणिका सधना रे॥ घन योवन्‌ अजाश्को ज 
ज्यों घटत जात छिना छिना रजो सुख चै भजे रघुनंदन नाम- 
देव आयो हरि शरणा रे ॥ ४०६ ॥ 
रग ख । 
* जाग जाग जीव जड जोहै जग यामिनी) देह गेह नेह जानं 
जेस घन दामिनी ॥ सोवत सपने सहे संसृत संताप रे । ब्रूडयो 
मृग वारि खायो जवि सांप रे ॥ करै वेद्‌ बुघ तूतो ब्रञ्च मन 


( ०९४ ) मगरत्नाकरर्‌ ) 


माहिर | दोष दु घुपनेके जगे ही १ जाहिर ¦ 
ने जाय ताप हह तापर) राम नाम ङ्चुद 
स्वभाव > | ४०७।॥ 

/ राग प्रभाती 
(क्वो सोवा गफल्तकृ। माना जागो रं नर जाग्‌र्‌॥ या जां 
कोई योगीभोगीया जागे कई चौर रे । या जगे कोई संत पियारा 
लगी सममं रर ॥ एमी जागन जाग पियारे जसी पुव प्रह 
ला २े। परुको दौनी अर्ल पदवी दिया प्रहलादको राज रे ॥ 
हरि सुभिरं सोई ईस कदपते कामी कोधी काग रे । तवका चाल 
मया पुराना खगा दाग पर दाग र॥ मन हे मुसाफिर तनुकं सरा 
षिच त्‌ क्रीता अतुयग रे । रोति वमेगा करर डया उ चड्ना 
प्रभात रे ¦ साध संगत सतयुरुकं सवा पते अचल सुहाग २। 
निदानद मज राय गुमानीं जागन पूरण भाग रं ॥४०८॥ 


ग्‌ दश 
रम ज्यों राखे त्यो राहि ॥ जो प्रु करे मां कर मानां 
षुखते बुरे न किये । हर होनी अन हनी करदे सो सष शिरपरं 
स्यि ॥ करै कृपा हार नाम जपवे सो अंतर ठे गाहिये । महर 
दास इरि हुम मानिये यह्‌ सेवकको चये ॥ ४०९॥ 
राग प्रखी | 
अपनी ओर निवा बा वाहू जाने । मल इरी कु 
जानत्‌ नाहीं कमं ङिस्यो सो पाडूयो ॥ ४१० ॥ 
राग सारड । 
जाको रिन्‌ राम .वैद्ही । सो छोडिये कोटि षेरी सम 
यद्यपि परमसनेरी ॥ तस्यो पिता प्रहाद्‌ बिभीषण बु भरत मह- 


तुली जागे 
ङ्च सुज 


शगघुनाथदाद । (24 ^) 


र । ठ भर्‌ व्रजवानतन्‌ पात त्यां सद अम्‌ मरगटकाग्‌ ॥ 
नृव नहं रमक माचयत सुद्‌ दुनव्य दद निर्‌ कदा 
अख जाह पट वहन कदय वहल । तुमाम सवना 
६त परज्यप्राणत प्यर्‌ ' जाताश्च मनह्‌ रामयद्‌ चइ ६ 
र्मारा ॥ 53३ ॥ 





रप्र मदर्‌ | 
जाको टगन्‌ रासका नी ।मानर खः कूकर सुकर सम वृथा 
जियत जम मा ॥ फास कथ मद्‌ लोम नीद मय यृ प्यम्‌ 
सबहीके ! मनुज देइ खर स सगह्यं यः सनेहमियफकः गर 
सुजान सपरत सरक्षण सनियत गुण गशूवःई ¦ विनं इर भजनं 
इद्रायनक फर तजत नदी करवाई ॥ करते इर करतु] 
भलि शीट ख्वह्प सखेन) तुटौ प्रयु अनुराग रहत जामे सालन 
पाग अरोने ॥ ११२॥ 
ग केदारो, 
एसे जन्म समह सिराने ) प्राणनाथ रदनाथसे प्रञ्ु तज स्पत 
चरणािराने ॥ ञे जड जीव कुटिल कायर्‌ खल केवर कलि 
साने । मुखत वदन प्रशंसत तिनको हरिम अधिक कर मानं ॥ 
सुख हित कोटि उपाय पिरन्तर करत न पय पिराने । सदा मलीन 
पथके जल ज्यों कभ न हदय भिराने ॥ यह दीनता दूर कृखेकों 
अमित जतन उर आने । वरसी चित चिन्ता न मिट षिन चता. 
मागि पर्दिवाने ॥४१३॥ _ 
| राग भेख । 
† मोद जनित मल लाग्‌ विवरिथ त्रिष को जतन न जाई । 
जन्म जन्म अभ्यास निस चित अधिकं अधिकं छपटाई ॥ 


{ २4६ ) राग्रत्नाकर 


नयन मिन परनारि निरांखे मन मांटेन विषय संग लग्‌ । हद्‌ 
यमिन वामना मान मद जीव सदन सुख त्यागे ॥ परनिन्दा सुन 
श्रवण मिन्‌ भये वचन दोष पर गाये । सव प्रकार मर मार लग 
निज नाथ चरण विसराये ॥ तटमिदास व्रत दान ज्ञान तप शुद्धि 
हेत्‌ धृति गवि) गमचम्ण अनुराग नीर विन मक अतिनाशन 
पवि ॥ ३४ ॥ 
रम्‌ चनन 
“भेरी प्रीति मोविदसो ना घरे । मतो मोर महैगे टीया जी 
से ॥ चिन्त सुम्रण कू नयन अवलोकनों चण वाणी सुयश पुर 
चू । मन शमधुकर कष चरण दरद धद रसन अमृत राम नाम 
भाष | साधु संगति विना माव नहिं उपने माव विनि भक्ति नहि 
दाय तरा । कहत रामदाम इक विनती प्रयु सां पेज रखा रजा 
राम मेनी ॥ ४३५ ॥ 
8 राग पील । 
सिया राम विना वीत जात दिना घन जीवन ओर सुख 
सम्पदा रेनिका सुपना ॥ माई वंध कुटु घनेरो कोड नहीं अपना। 
केदतकवीर सुनो माई माधो शंढे मि चना ॥ ४३६ ॥ 
२१ भ्रव्‌। 


राम कृप्ण उठ किये भोर । यह अवधेश वही त्रन जीवन यह्‌ 
धूतुप धरन वहं माखन चोर ॥ इनके चमर च शिर सोहै उनके 
लङकुट मुकुट कर जोर । इन सग भरत श्वहन लक्षिमन बल्दाञ 
तेग नन्द किशोर ॥ इन सग जनकलली अति सोहै उत राधा 
संग करत कलर । इन सागरम शिखा तरयो उन गोद्न नखकीं 
कोर ॥ इन मारयो ठंकापति रवण उन माय्यो कमा षरजोर । 
तुलसीके यह दोउ जीवन दशरथ सुत अर्‌ नन्दकिशोर ॥ ४१७ ॥ 


भपधुनाधलला ( ५०.७ } 


राग गारी । 
श्रीरामचन्द्र कृपां भमन हरन भवभय दारणं । नव कृ 
रोचन क सुख करक पदकनारणं ॥ कन्दप अगणित्‌ अमित 
छवि नव नील नीरज सुन्दरं । पटपीत मानो तदित रुचि शुचि 
नोमि जनक सुतार ॥ भज दीनवन्धु दिनेश दानव दत्य वेश 
निकन्दनं । रथुनन्द आनद कद कोशल चंद दशरथ नंदनं ॥ शिर 
यु कुण्ड तिलक चार्‌ उदार अङ्क विभूषणं । आजानु भुज 
श्र चाप धर्‌ मंग्राम जित्‌ खग दूषणं ॥ इमि वदन तुटमीदम्‌ 
शंकर शुष्‌ युनि मन र्नं । मम्‌ कदय कृञ्च निवाम कर कामादि 
खल दल गन्ननं ॥ ४१८॥ 
“ छट्‌-नमामि मक्त वत्सल कृपाह् शीट कोमल । 
नजामि ते पिजं अकामिनां स्वधामदं ॥ 
निकाम श्याम सुंदरं मां नाथ मंद्र। 
परए कञ्चछोचनं मदादि दोप मोचनं ॥ 
प्रव बह विक्रमं प्रमोप्रमेय वभ, 
निषंग चाप सायकं र ्रिलोकनायके ॥ 
दिनेश वंश मण्डनं महेश चाप खंडन । 
मुनी सन्त रंजनं सुगर वृन्दं मंजनं ॥ 
मनोज वैरि वन्दितं अजादि देव सेवितं। 
विशुद्ध वोव विग्रहं समस्त दूषणापह्‌ ॥ 
नमामि इदिरापतिं छखाकरं सर्तागति। 
भने सृशक्ति सानुजं शचीपति पियाठजं ॥ 
खदंभि मृ ये नरा मजंति रीन मत्सरा। 
पतंति नो भवाणवे वितकं वीनि संकुले ॥ 
विविक्त वासिनो यदा भजंति सु्तिदं एदा । 


( २५८ ) रामगन्तृकृर } 


निस्य दृद्ियादिक प्रयाने ठ यौति स्कं ॥ 
तमक सदनं प्रभं निरीह मीश्वरं दिं 1 
जग्ह्व शतं तुमीयतष केलं}; 
मनामिमव् वहम कुयागिषां सुडट 
स्वभक्त करप पादपं इदस्य सेष्य्‌ मन्व 
सृत दप श्रपान कत सुतिज। ५ 
रदु च ननाम व ५६.८५ क ददिः 
पानि दे सव द्‌ नगद दे पय्‌ । 
व्रनेति नापर संशयः ख्दीव भक्तिपुताः ¦ 


अथ चता! क्र 


्‌। 


५ 
३ 
९ 


जनको 


“= 


क 


‰१९। 


सर्वेय } ` 
पूरण ब्रह्म वताय दियो जिन एक अखंह दे प्याएक स्‌ 
रागर्द्रेपकौं अव्‌ कौन सो जहे य सोई घ 


(५ 


पशय शोक भिव्यो मनो सष तत्व विचर कही निरधा 


सन्दर शुद्ध किये मक धोयके वा युको उर ध्यान हमारे ॥४२० 


कवत्‌ । 
काूसोनरोषतपिकूसोनराग दोपकद्ूसोंन ठैर 
माव काहू कोन घात है ॥ कद्रू सोन ककवाद्‌ काहू सौं नदीं 
विषाद काहू सो न सङ्ग नात। को पक्षपात है॥ काहू सो न दुष 
मैन कू सोन छन्‌ दैन बरहमको विचार कषु ओर न सुहत ह । 
सन्दर कदत सोई इशनको मदादश सोई गरुदेव जाके इरी न 
बातरै ॥ ४२१। 


४ ~< |“ ~> 


१ 


+= [~^ 


॥ 
॥ 


८१ 


< { 


यनन] नमु ( ०९९. ) 


छह कं ज परम पपाणद्र पट टत कथम दुर्‌ शय ज्‌ 
गमे व्रपानिये।॥ यके ज्या चन्दन ह पष्ट समाय वाम सपि 
म॒म ताको शीतलता अनिय ॥ कारे न्प यगु पदक फु 
रत भग सोऽ उडजाय ताफो अवञं न पानिय ॥ सुन्दर कदन 
यह सगे प्रसिद्ध वात्‌ श्द्र शख पट्ट र; सतगुरु जानिय५२२ 

युर विर ज्ञानं नाहं युर विन ध्यान नाहि युर पिन आने 
विचारन ट्ष्दहे । युरुरिनि प्रेम न्िरुर्‌ किनिप्रीति नाहि 
गर दिन शीट रतोष च र्न ३ ॥ युर पिर वास न 
प्रकाश नाहि अमू कोन नाद द षट्‌; ) 

वाट नाहि कोड विन हाट नाहि एन्द्र एष्ट छक वद्‌ यों 
कहत है ॥ २३ ॥ 
कोठ देत बुञ धन शो देत दर धम कोञ देत राज साज देव 

पे सुन्योहै } कोञ देत यश मान कोठ देत रमर अनि कोड देते 
वेदय्नान्‌ जगतमें न्यो रै । कोऽ देत ऋद्धि सिद्धि को दैत 
नव निद्धि कोड देत ओर कह ठाने शीश धृन्यो हं । सुन्दर 
कृहत एक्‌ दिथो जिन रामनाम शुशसो उदार कोड देख्यो है 

सुन्यां हे ॥ ४२४ ॥ 

भूमिहूकी रेणुकी तो संख्या कोड कतर भार दं अग्रह दुम 
नके जो पात है) मेषनकी संख्या सो ऋषिन विचार कहीं 
वदनकी संख्या तेड आयके विलात्‌ दै॥तारनक्ी संख्या कोउ कदी ह 
पुराण माहि रोमन संस्या पनिं जितनेक गात ई ॥ सन्दर 
जहां शो जन्तु सवदीको अवे अन्त गुरुके अनन्त गुण कपिं 
कृहेजात है ॥ ४२५ ॥ 
„ गोविदके क्रिये जीव जात दै रसातल्को गुर्‌ उपदेशसोतो 


र 


त 
> युमरफद्‌ तं ॥ गारवेदकं कियं जव वरा पर्‌ कमर्त्‌कं रुह्क न 


(३००) गगरत्नाकर । 


वाजंम्‌ता फिनत्‌ स्वच्द्‌त्‌ | गावह्‌ य कय जवि बड भवस्‌ 


गगम सुन्दर कत युर कट इख दरद्‌ ते ॥ ओर्‌ कहल कषु 
मुखत कटं उनाय्‌ गुरुकी तो महिमा हे अधिक गोर्विद्‌ ते ॥४२६॥ 

जोई कषु देखिये सो सकट विनाशत वुद्धिमे विचार कर बहू 
अमिलापिये ॥ चिन्तामणि पारम ह कल्पतरु कामधेनु ओर 
अनेक निधि वारि वारि नाखिये । ताते मन उच कमं करिकर 
जोर कदू सुन्दर चरण शीश मे दीन मापिय ॥ बहुत प्रकार ती 
नो लोक सब शोषे हम एेसी कोन मर गुरुदेव आगे राखिये ॥४२७॥ 

कनके गयेते कहा कान एसे होत सूट नेनकं गयेते कहा नेन 
एमे पादये॥नामिका गयेते कहा नासिका सुगंध छेत सुखै गयंते 
एमे मुव कह गाहये ॥ हाथके गयेते कहा हाथ एसो काम हीत्‌ 


९ 


पिके गयेते एसे पव कित पाइये॥याहीते विचार देख सुद्र कहत 
तोरि देदके गयेते एेमी देह फित पड्ये ॥ ४२८ ॥ 

“बुर बार कृद्यो तोहि सावधान क्यों न होय ममताकी पोट 
शिर काको धरत है ¦ मेरो धन मेरो पाममेरे सत मेरी वाम 
मरे प मेये राम यस्यो यों फिरत है ॥ तूतो भयो बाघ बिकायं 
गं बुद्धि तेरी एेसो अधकूप गृह तामे त परत हे ॥ सन्द्र 
कहत तोहि नकं न अवि लाज काजक विगारे अकाज क्यो 
कृरत्‌ है ॥ ४२९॥ 


वेशी धरर माहि तेरे जानत सनेरी मेरे दाय सुत वित्त तेरो 


[स खोस खायगे । ओर कुटव लोग ट्ट चहुभरदीसे 

मी मी्टी वात कर तोसों कपटर्येगे ॥ संकर परेगो जब 

ॐ नदीं तर [ तव अती कठिन वाकीव्र ॐ जार्थेगे ॥ सदर 

हन ताते ्टोही प्रपंच सव ॒सुपनेकी नाई सब देखत 
येगे ॥ ४३० ॥ 


3] ॐ, 4 2“ 


> 


ध 


चनादनी मामयिक ( ३०३) 


श्रवण ठे जाय करं नाद्की ल डर फस नयन ट जाय कर 
हप वश करयो ह ॥ नासिका छे जाय कः वृहत सवाव गध रमन 
ठेनाय कर्‌ स्वाद्‌ मन इरयो ई॥ चरम रुजाय कर्‌ नारीमीं 
पशं करे सुंदर कोञक साध टगनमसोडउस्योह॥ कामय 
करोपव्गलोम्‌ ठग मोह ठम उगनकी नगरमे जीव आयं 
प्रचोरै ॥ ४३१ ॥ 

धरी धरी घटत छीजत जात छिन छिन मीगत ही गर्‌ जात 
मारी कसो उषे ॥ सुर्के दमे आय सावधान क्यो न 
होय वार बार चतन भियाकोमो तेख्दै ॥ करट सकत 
ह्री भजन अखंड नर यादीमे अंतर परे यामे त्रह्म मेल रै ॥ मनुष 
जनम यह जीत भवे हार अव्‌ सुन्दर कदत याये ज॒घाकासो 
खेर दे ॥ ४३२॥ . 

सर्वया । 

इद्विनको खख समानत है शठ याहिते त्‌ बहते दख पव ॥ ज्यों 
जलमे इख मांस है टीटत स्वादर्बेध्यो जट बाहिर अवि ॥ 
स्यो कपि मढ न छंडत है रसनवश वध पस्यो बिरुकविं ॥ संद्र 
क्यो पिरे न सम्हारत जो गुर खाय सो कान छिदषे ॥ ३६। 

देखतके नर दीखत दँ प्र लक्षण तो पञ्चके सदी ह ॥ बोल 
चात्‌ पीवत खात स॒ वे घर वेवन जात सरी ईं ॥ प्रत गये 
रजनी फिर आवत संदर यों नित मारबही ई ॥ ओर तो लक्षण 
आय मिटे सब एक कमी शिर शृंगं नही इं ॥ ४२४ ॥ 

पेटते बाहिर दोतदी वालक आयके मात पयोधर पीनो ॥ 
मोहृ्ेध्यो दिनी दिन एेसे ओं तरुण भयां चियके रस माना ॥ 
पुर प्रप बध्यो पथिारसां एसेदी माति गयं पन तीन। ॥ 
सन्दर रामको नाम षिसारके आपरि आपको बंधन कान्दा॥९२५५॥ 


( ३०२, प नरन्साकृर | 


निके दृः जग्दकञो (पादै सङ्क मोरे 
र भुगायक यु ( {4/8 
वसतां वमद ` पायश्न ॥ उमस कृम्‌ 
इगनष्रै दजखको नग्ने उन्नाना वलछायक्नाध् ईं 
दिमव नदं शवा नेजध्र उद्र सुन्द कत गुनहगार 
युाथक[ | २३३ । 





सुषया 
येम देश परिलायनहं यये मेर मदिर यमेर्‌ थाती ॥ य भरेम 


त्‌ पिता पनि याथवय रेपूतसोथेमेरं नाती ॥े मेरे कामिनी 
कटि क्रं नित्‌ य मेरे वेदक दै डिनि रती ॥ सुद उपेहि शंडि 
गयो म तेर जय्यो म्‌] बश्च ज्‌ वाती ॥ ४३७ ॥ 

क यह इह नगद छ किंसि कियाक्िकिया कि किया 
द ॥ के यह इई उननम खद दयाफि दिया किष कि 


रः 


दिया ३ै॥ कै यह दे रद दिन चार जियाकं जियाक्रि जिया 
कि जिय्‌। है ॥ सुदर छाल अचानक जव ल्वा कि ल्या 1 


लिया फिला रे॥ ४३८ ॥ 


तर कृहु ओरं विचारतहै नर तेरो विचार पर्यो ह रहै ॥को- 
टि उपाय कर धनके हित भाग्‌ रिष्ये तितनोहि र्डैगो ॥ मोर 
करि स्च खी पट म्न सो काल अचानक आय गहै मो ॥ राम्‌ 
भज्य न यां कु सक्त सुद्र यो पश्ठिताय ररैमो ॥ ४३९॥ 

वीत गये पिले सबही दिनि आवत है अगल दिन्‌ नेर॥काठ 
महाबल्व॑त वड रिषु साधि शद! शर उपर तेरे ॥ एक घरीमहँ 
मारि गिरावत कछागत ताहि कष नहिं बेरे ॥ संदर संत पार केँ 
मब हो पुनि तोहि कौ अव टेरे ॥ ४४० ॥ सोय रयो कहा 


चवावनी सापुपिक ( ३०३ ) 


कि, 


गकि त्कुरनौ शिरि दपर फाल इवारि | परमम वनम्‌ लाम 
श्यो शट णठ धचनिक्र नोरः एच ज्य शनत नुग कदत 
मात चिम यल नन्‌ गर ए पु इ जिद इग 
नू प्रका कष पयां 2 यष्ट} 23 ॥ सान्‌ एना युषनी सुत 
यध्वं आय्‌ धिद्यो इनमे सनद ¦ स्वग्यं अपथं सपने मवं 
मो यह जानत रारहिन थथा छ अक्षम केर तिने दिनि मार 
यरे नित आपने कषा ॥। अन विद्योह भयो ममां पुनि याहीति 
सुंदर है जगथंषा ॥ ४२२ ॥ 
नित्त 
ग्‌ दुद्‌ मगः द पि यु मग धरन म्रा मंतो वरह 
वरि भ्रोदह्‌॥ पः इदवदस हुफम द्र म यद मरी युक्ती 
क मे र) सूयो व्ल उवार वाप दादा 
हेमं तो सममे उजागर ह ॥ सुंदर कहत मेयो 
नरी जान मतो काठदीकोचारे ई ॥४४३ 
दे्‌ ता शुषटप तोल जोल है अह्थ माहि सव कोउ आद्र 
करत सनमान है ॥ टदीपागवषि व्रषारदी यशः मृद वाहू 
उपकर अति धरत गुमान्‌ ई ॥ देध दशर खोग यके हनूर 
होय वेट कर तखन कै युखतान है ॥ सुंदर कहत जघ चेतना 
शकति गई कदी देह तकी कोड्‌ मानत न आन हे ॥ ४४४॥ 
स्या 

नेननकी पलष्षी परमं छिनं आप घरी घटिका च रई ३॥ याम 
गयो युग याम गयो पुनि साह्न गई तव रात भटे ॥ आज गई 
अर्‌ काठ गईं परसो तसो कष ओर दै॥ घुंदर मेदि आधु गई 
ष्णा दिनदी दिन होत नई ई ॥ ०४५॥ जो दश वीस पचास 
भये शत दर्यं हजारन लाव भगे गी॥ कोटि अर्ब खरब्ब 
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(३०४ ) रागरत्नाकर्‌ । 


प क. = 


असंख्य पृरथीपति होनकि चाह जगै गी ॥ स्वग प्तालको राज्य 
कृरे तषणा अधेकी अति आगल्गे गी ॥ सुन्दर एक सेतोष 
बिना शढतेरीतो भूख कभी न भगे गी ॥ ४४६ ॥ 

„ कादेको दौर दश दिशि तू नर देस कियो हारक ॥ षठ 
रहै इरे स॒ख मद उघारकं दैत खवा टरूको ॥ गभ॑ थक 
परतिपाठ करी जिन होय सद्मो तव त जड मृको॥ सुन्दर भ्यां 
परिटलखात पिं ॐ राख ददं विक्तषाम प्रभू को ॥ ४४७ ॥ 

माजन आप गद्य जिनने मरिद भरि हैभरिरै भरिरैज्‌ 
गतै जिनके गणको टरिदै दरि दै टरिहै ठरिहेज्‌ ॥ आदि 

इ अत दरू मध्य सदा हरि है हरे दै हरिर हरि र न्‌ ॥ सुद्र दास्‌ 
सहाय सदी करि दै करि है करि है करि द ज्‌॥ ४४८ ॥ 

कृपित । 

।या शरीर मादिं तरू अनेक सुख मान र्यो ताहि तु विचार 
य॒म कोन बात भटी हे ॥ मेद मजा मांस रग रगनमें रफ़ भरयो 
पेट दं परिशसीमे ठेर गैर मरी दै ॥ हाड़नस्‌। खव मरय 
हाडनके नैन नाक दाय पा सोः सब हाड नुक नटी है ॥ 
सन्द्र कत यादि देख जिन भटे कोय भीतर भगार भरी उपर 
ते कटि ह ॥ ४४९॥ 

| (कनको अंग अति मलिन महा अङ्खुद् रोम रोम मिनि 
मरहिन सव द्र द ॥ हाड मांस मना मेद्‌ चाम सों लपेट राखे 
लैर नैर कत के मरेदीभडार ई॥ मूर पुरीष अंति एकमेक मि 
रही ओर उदर मादि विविध विकार हँ ॥ सुन्दर कदत नारी नख 


भ > £ \५०/ 


शि निदारूप तादिजो सरां मो तो बडेदी गंवार द ॥ ४५० ॥ 


चतावना मामायक ( ३०५.) 
सवय 
सप इसे सु नदी कहु ताक वीष् सगे सु भटा कर माना 
हं खायतो नारिंकष् डर जा गज मारत तो नहि हानो 
आम जरो जल बृ मरो गिरि जायगिरो कृद्ुभ्‌ मत आनो 
संदर ओर भट सवद इख दर्जन संग भटो जिन जानो ॥ ४५१ 
कृत्त) 
अपन न दोप देखे परफे ओंयुण पेखे दषो समाव उटि निदा] 
कृरत्‌ ह ॥ जेमे कोड सहट मवार राख्यो नीके कर कीर तहां जायं 
णिद्र हृटत पिरत ३॥ मोरदीते सञ्च यग सा्वरीत्‌ मोग टम सुन्दर 
कृत्‌ दिन एसी भरत हे ॥ पवक तकी नरी सूद आग मूरखको 
ओर सां कहत शिर उपर वरते ॥ ४५२ ॥ 
देखधेको दौरे तो अटक जाय वाही ओर सुनवेको दौरे तो 
रिक शिरताज है ॥ घूघवे को दौरे तो अघाय न सुगंध कर 
खायव्का दौरेतो न षयि महाराजटदे ॥ भोगदीको दरतो 
नृपति ह न क्यो ई दोय सुन्दर कहत याहि नेक न लज रे ॥ 
गे न कृद्यो करे आपनीरी टेक धरे मन सो न कोड इम देख्यो 
दगाबाज हे ॥ ४९३॥ 
सवया 
जो मन नारीकी ओर निहार तो मन होत है ताहीको शूपा॥ 
जो मन कहू सों कोष करे तब कोध मयी हांयजाय तद्रूपा ॥ 
जो मन माथाही माया रटे निद तो मन बुडत मायाके कूपा ॥ 
सुन्द्र जो मन व्रह्म षिचारत तो मन होतः ब्रह्मस्वरूपा ॥ ५९ ॥ 
कवितत्‌। | 
मनरीके भमते जगत यह देखियत मनरीको भ्रम गयां 
जगत विरात हे ॥ मनरी के भरम जवरीमे उपनत सापि करके 


॥ 
|| 
| 
|| 


( ३०६ , रागरल्ताकर । 


करिवर साप जेवरी समात द ॥ मनदीके भ्रमते मरीचिका को जल ` 
मरनहीके भरम सीप शूपा सा दिखात ई ॥ सुन्दर सकर यह 
प्रन हैक मनररके भ्रम भम गये त्रद्र होय जातहं ॥ ०५५ ॥ 
काकं अर्‌ रसम उदक जव वोत ह तिनके तां वचन्‌ सुत्‌ 
कृटि कोन को ॥ कोफिला सारिका पुनि मूवा जव बोलत्‌ ई सव 
कोड कान दै सनत खधौन को ॥ ताहि तसो वचन ककं कर 
वोणियत योरीं आक्र वाकं दक तोये न पौन कों ॥ सुन्दर सम- 
अकर बचन उचार करो नहीं तो समञ्च कर वे गहि मौनको॥४९५६। 
स्वधा] 
कोरक निदत्‌ कोरक वन्दत्‌ कोरक देत दे आयक भक्षण ॥ 
कोउकं आय रगावतं चन्द्न कोरक रत धू ततरषण ४ 
कोर के यहं मूर दीसत कोर कहै यह आय क्िचक्षम ॥ 
मन्द्र काहू सा राग न द्वेष सो ये सष जानहू साधकं रक्षण ४4७ 
तात्‌ मके पनि मात भि सुत भात मरे युवती सखद ॥ 
श॒ज मिरे गज बाज भटे सब साजमिटे मन वांछित पाईं ॥ 
लोक पिले सुरखोक मिठे विधि कोक मिके र बेकुण्ड ह जाई ॥ 
सुन्दर भौर मिरे सबदी सु सन्तसमागम दुलम भाई ॥ ४५८ ॥ 
कवित्त 
देव ह भयेते कहा इन्द्र टू मयेते केहा विधिहूके कोक ते बहुरि 
आयत है ॥ मानुष भयेते कहा भूपति मयेते कहा द्विजह भयते 
का पार जादयत रै॥ पञ्च ह भयेते कहा पक्षी हू भयेते कदा पत्र 
भयेते कहा क्यों अघाहयत्‌ हे ॥ एरूटिषेको संदर पाय एक साघु 
संग जिनकी कृपा ते अति सुख पाइयत हे ॥ ४५९॥ 
ृन्राणी शृङ्गार कर्‌ चन्दन्‌ र्गायो अग ताहि देख इन्द्र अति 
कामवश भयो है ॥ सकरी हू कदम के चहितमं रोर कर आगे जाय 


ग 
दी 


चतावनीमामयिकर । ( ३०७) 


मकरो मन इरछियो हं ॥ तैमो सुख मृकरको तेमां सुख मघवाकों 
तमो सुख नर पञ्च पक्ीह को दियो है ॥ सुद कत्‌ जके भयो 
ब्रह्मानंद सुख सोई साघु जगतुम जीत कर गयो ह ॥ ४६० ॥ 
सवेया । 
मूयते माक्ष करं सव पंडित मूयेते माश्च करद पुनि जेना ॥ 
मयते माक्ष कहं ऋषि तापस मूयेते पाक्ष कहं शिवसेना ॥ 
मूयते माक्ष मल्च्छ कं नेह पोखेहि धोखे कखानत वेना ॥ 
सुदग आन्मको अनुभ मोई जीवत मोक्ष सदा सुख चैना ॥१६१॥ 
क्रित) 
सोम नाम पिप्रवर मिरिजाके व्र कर रीनो सुषाफल कर दीनां 
नरनादके ॥ भूपति स्वपतनीको गनी निज मीत हीको ताने दीनां 
म्रीतकीको नीको फट चारके ॥ अगे गणिका सरागे धरपत्िं 
आगे धरा ध्रानाथ माथ धुना सुना धुना ताहिके ॥ दाहा 
कामिनीके रित इते काम नीके अव ताहि तजो ताहि मजे शीश 
शशी जादिके ॥४६२॥ _ 
सवेया 
जिनके नित्‌ मं चितम चितमां तिनकी रति मो तन माहि सतीना॥ 
वहं आन पुमानकं संग रतीं पुनि ता मन मे गणिका गृह कीना॥ 
धृग ह अबला मृत्‌ केद्रपदी अरु मोहि धिकार जो मार अधीना ॥ 
इत रीति समूहकीं प्रीति तजी नृप दोय योगीश्वर ईर चीन्‌ा॥४६३॥ 
कवित्त्‌। 
गरथनकं ज्ञते माते मःसरको कौचवीच धरानाथ मद साथ 
भरे द्रशात ह ॥ दूषण चमोर मोरे भूषणसे भापणको परित 
भूपल्ता न्‌ सुत मारा वत ३॥ पुनन जतु जते इतां दान्‌ 


( ३०८) सुगरत्नाकर्‌ । 


रट तेते मोते सङ्कवात दम ओते सङुचात ई ॥ पात्र विना भाष 
राखे हवनकों राखेतैसे जीरण मो गात मं सुबात हीतजात ६॥ ४६० 


सर्वया 
शति निजात क्यौ न गहे कत डढे वृथा वमो सघना ॥ 
होय यथा सु तथा निज ह तमते अनथा वह हवत ना॥ 
प्रीति न साथ कितीति भली क हाथ विख ना यथा स्वपना ॥ 


मौन गो अब मौन गदो तुम मोर गिरा जेन मोर मना ॥४६ 


भावके भाव अभाव यथान रमो तिनमो नभके सुमना 
प्यके भोगके मध्यं रमो गत राग भमो अन उत्तर ना॥ 
रहम नपसक योमन त विनि ता तव पति मों सुखना॥ 
रेरत मे प्रति फेर तुम तुम मो मतिको मत फेर मना ॥ ५६६ ॥ 

कवत्त । 

इद्वियके भोग सारे भारे रोग देन वारं ताको कजं हेय मत्‌ 
श्रेयपथ तज रे ॥ पाप अद्धि नाशनको षज पाकशाप्तनको दाहे 
दोष घासनको मोक्ष शिखी स॒ज रे ॥ दूजो शांत भव बीच प्रापत्‌ 
कदापि नीच आपनी कलोरुलो गत ते न ठञ्‌ रे ॥ क्षणभेग भव 
राग ताको मन करो त्याग मोक्षो वराग सहकारी तास मजर 
॥ ९६७ ॥ प्रवार सनेहको निवार देह मन षीच बीची उदधे रबा 
दामिनी समानिये ॥ एन दीप्त अगनमे नागनम नदी वेग माहि जेस 
सुख नहि तेसे ताहि जानिये ॥ देवनदी तीरकी पवित धरा पर वैठ 
नीलकण्ठ माहि नील उतकंड ठनिये ॥ अब एसी रीत करो 
भोगनकी प्रीति हयो गुरु वेद वाक्य धरो तीन ताप हानिये॥४६८ 

भूमि सेज मृ एट मेघ नद षलकरट करनेन परं द अमे 
रचघरेद ॥ करो इन्दं साथ रति प्यारी प्रेम वापी मति उगे उ 


चेतावनीमामपिक । (३०९ ) 
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ताम अ जाम विव उर्‌ है ॥ तुच्छ अविर्वका ९ मूढं मनं बर 
कटु जाके चित चितां आग कृर सदा जर ई ॥ एस धनवाननकं 
ना मार काननम जाह महाकाननमे केव नाह परं ३ ॥४६९॥ 


दीम पतंग प्रे जरे न प्रताप जाने मीन स. अज्ञानं भखं 
कुंडी भिठे माप को ॥ गज गजी हैत पर खात खात अशक 
रागमे रंग राग करे निज नाशको ॥ पकजकां गष बाच नाच 
भृग्‌ मीच गहे इत्यादि अज्ञानी नाश करं निज सासको ॥ अर्हा 
हा सघन महामोहको प्रताप ल्ह शमाञ्चुमे जानं पे न इनो 
भोग आसको ॥ ४७० ॥ 

सवया 

यह श्रुति ज्ञान सुजाननके अभिमान मदादि विकारं निवार ॥ 
कषित मोम नीचनके चित मों बहु मान मदादिक धारं ५ 
यन्य यथा मठ साधनको अति मूषको साधन दीष प्रहार्‌॥ 
मो हमसे मदनातुरको अति कामको कारण वाम समार ॥४७१॥ 


कृवत्त । 

पण्यनके वश ते सुभोग चिर वशते न मित्रनस्‌ नशते मयद्‌ 
आदि दिनम ॥ कौन मेद्‌ भोगनके भेदम न तजे जन एकका 
मरियोग तो अवश्य होत तिने ॥ स्वते जब जावे तब मनका 
तपिं भारी मपे तिने आप ताप माषे तिन्दं छिनम ॥ एसं 
मोष प्रतिबन्धी परिपे लखे मे सम्बन्धीको कुमागी विना मज 
रागी होत इनमे ॥ ४७२ ॥ 

जाहि मात पिताते मे मयो उतपति तेता कार बशमयं पिर 
काल बाति गयो है ॥ सम वैस वरे द्वारे सुमरत सिधारे सार रद 
हम शेष देह वृद्ध वेष ल्यो रै ॥ नदी रेत तीर परतर या श्र॑र 


(३१० ) रागरतनाक्र्‌ । 
पयो प्रति दिन मृत तीर तीर अब आये ॥ गिरे काट व्याल सम 


पटक के अजे हम भजे भोग मच्छरकी मोसों मूढ जायोहे ॥ ४७३॥ 
के वामि दाहिने सुमत चकर रोते अग्र राजनको सभाथीं 
मयंक सुखी नाशयां ॥ भूपनके पुत्र थे विचित्र बौर अहंकारो 
वृद वदीजन हाते वशकं उचारयां ॥ अशे माई भारा कषर भारी 
भूप भये नष स्मृति पदप्रषिष्ट मु जकौं कथां मासां ॥ 
हंसक प्रषंच सव र्वको असग एना ताहि कार षीरकों जहार 
बार बारिया ॥ ४७४ ॥ 
गङतीरपर हिमगेरे शिलाप्र हम बाधि पदमासनको मन्‌ 
इदि जीतके ॥ ब्रह्मनुके ध्यानकी अभ्या विध सो निवास योग 
निद्रा मारहिंकयो हरो ताप चीतके॥ जवर कुरंग करे शृंगो सदु 
कटु मोहि सुख सों अभीत मोको जाने सम भीतके ॥ पारवती 
नाथ में अनाथके अभीत वारे उत्तम दिर केव भें एसी 
सतके ॥ ४५५ ॥ । 
काशी गङ्धाके किनारे भवते किनारे होय कद वसो वसन 
कोषीन एक धारे ॥ दोउ हाथ जोर कर नाय माथनमीं करो 
मरदुबाणी साथ रो नाम समरार के ॥ भो प्रभो भवानी व्र शंकर 
भरने हर बिपुरारी चन्द्रधर भव मवहारे ॥ क्षण सम दिन सब 
मोरे बीत जावे जब एेसे अह अवे कष कहो कृपाधारके ॥ ४७६ ॥ 
रुचत सुमेर मो न्‌ आवे कहूकाम्‌ जो न निज गोरता मे 
सोना सदा गरुतान है ॥ जीवने सन्तोष कर भिपत संदीव त 
ताको रेष आनन्द्‌ र्यो कष्ून आन ₹ ॥ एना जई आन जन्‌ 
धन्‌ ोम्‌ कर मन व्याङ्कुल ह जाके ताकी तृषणा नहान ₹ ॥ 
कौनके निभित्त एेषी सम्पदा अमित रची इत षिधि करके न विधि 
बुथवान्‌ ई ॥ ४७७॥ 


चेतावनी सामयिकं । (३११) 


हिसा नाह करं परद्रव्य को न हरं सत्य वचन उचारं पण्य 
समे पुण्य कर हँ ॥ कृथा वितकृथा पर नारीकी न सुने भन्‌ ताते 
गंग बोला षने भोला सम चर ॥ तष्णाको प्राह भङ्ग गये पिष 
नूप्र अङ मिजरभाव सव सङ्‌ करे ह्र हर ॥ गायो सवे अन्थनमे 
सन्त एसे पन्थनमे राग दोषं मोष चरे जसे दिनकर ह ॥ ४७८ ॥ 

कभी भूमि आसन सिहाप्नपे वास कमी कमी भिक्षा 
कभी व्यन्‌ अहार है ॥ कमी शत खण्डवती गोदरीको ओदे 
यती कम्बरको कर दिगम्बरको धार है ॥ कभी मानकर तपे कभी 
शीश छ दपि करट सतकार होत क बि्ठकारदै ॥ तदपि न्‌ सन्त 
जन सुखी खी होत मन आतम असंगम लख देहकों विहारं 
रे ॥ ४७९ ॥ 

देव एकं महादेव नदी देवनदी सव गिरि गुहा घाम एव चीरं 
दिशा चारै ॥ ख काट मीत नीको त्रत निरदीनताको सद बुष 
युषतीको प्रिय बटु डार दै ॥ सुता निखेरता कुमार प्रह्मकां विचारं 
ओर कहा मनो जाको वन्यो या अचार है ॥ एसे सदाचार एय 
केर जो नर सदा परवारों सदा ताहिक जहार ई ॥ ८० । 

दुवि वनकं निषापी मृगो सड हसी खेर मेर दास 
दासीकों न मेधफर आसीद ॥ कमी त्रत नदीं तट कमी 
समसने मठ कबहू पषाण वर तर्‌ तरं बास ॥ केवट प्रशांत 
मन्‌ तुल्य आयतनवन तदपि एकाति घन बासी सुखराशी ई ॥ 
शके उपापीकी प्रकाशी या विभृत ताहि गवे सुने ध्यावे नाहि 
पव यमफंसौं १॥ ४८३ ॥ 

तजे दुराराध्य स्वामी कृपण कुमगगामी बजावत चर चित 
भूषनके मामिये ॥ ताते मे सथू चाह पूरीदोत नाहि ताते छिव 
मन ताहि माहिंपद्‌ जो महानिये ॥ जरा दहरे काय दहरे कार 


(३१२) रागरत्नाकर्‌ । 


समदाय भाण ताते तप करो सखे विदुषो षखानिये ॥ तप दिनं 
आन्‌ मग श्रेयो न मध्य जग तप नाम चित्तकी एकाप्रताको 
जानिये ॥ ४८२॥ 
। सवया । 
शुचि गेग तरंगकी वद्‌ कनीकर शीतल चार हिमचर्की सिल ॥ 
निहि एल फलान उपान धरे शिबको नित सेवत देववधु मिल ॥ 
प्रभोजनमे निज जो जनदे दिक ता गिरको कत काट लयो गिर॥ 
अपमानसदी अपमानसदी विद धीर सदी वृपधाम अदी बि 
प्रति कानन विन तेमन बांछत छाम सुखेन फलादि अपारा ¦ 
र्ताके सुथान सुथान विषे शुचि शीतल मिष्ट मिरे वहु बारा # 
जर परवती मृदु सापर शीतर पादक हवत भुपन द्वारा ॥ 
सुटके मतिमान मदा भटफे मतिमान तहां कत हीत खारा ॥ 
॥ ४८३ ॥ ४८४ ॥ _ 
क वित्त । 

कृन्द्रा ते कन्द्‌ मूल कहा निरमृल भये बार बार नग किष 
देत न वनको ॥ मीहे एलं वारी डरी तरो कौ न फल देत 
कैषों दरम देत दँ न वल्कल जन को ॥ दुखसों मनक धनं 
साधके मदाधि भय मद व्यार साथ जो भ्रमावें र तनको ॥ 
खलोके कुयुलोको सदर सुपुरुष पेखे अशे फैसे तजे एेसे चता- 
मन वनको ॥ ४८५ ॥ 

तंग भोग इन्द्ररोक सत्त लोक ल्ग जेते तेतेदी तरम सम मेम्‌ 
परिचानोरे ॥ जीवनके जीवनेकी राप एक साप सोऽ दामिनी 
समान क्षण मां हानि जानेरे ॥ जोषनको सुख थोरे दिनम षि 
खहारे मातनकी प्रीति पुनि नीत न पछानेरे॥ सकल समारकं वि- 
चारं अपार तजो बोध देत बुद्धिमानो मेरी बुद्धि मानो रे ॥४८६॥ 


देतावनी सामयिक । (२३१३) 


मास अ्र॑थि कुचनं को कशचनके कुम्भ कह साम मप मख 
कफ़धामको उचारे ह ॥ चम्पाकटीके समान दाडिमके दाने माने 
हानी दाति पत को दिवाने सरे ॥ गृतमिगी जंवनकीं 
संघनीं षड्ाईं भने नदत गिदकर केला को निवारे हं ॥ अह 
निन्द्‌ योगय शूप अङ्नाको ताकी उप धुनि मतवरे शीश धने 
मतिषारे हँ ॥ ४८७ ॥ 

जरा कूर शेत बार नरकं निहार नार केरे ताहि भरसकार 
भागे फर नारको ॥ हाड चटी रजन नार मन्द्र सहेर उर किप 
नार वृद्ध श्प कूप चमिञारको ॥ दाहे तीन्‌ दाप भान नैन 
ज्ञान कान तजे तजे ताहि मान आदि यों उदार दार को॥ अहो 
कष्ट जीव दुश्र तजे न अनिष्ट अने नारी तजे तन मजे मन अज्ञ 
नारको ॥ ४८८ ॥ 

आननकी छवि वटी गणो कर टली गलो काननकं गी 
ल अंकों मेन भास है॥ कोनाके मारि कदु रोइ नाहि एर 
स्वच्छ रसना सो रसनासो नास कला नास हे ॥ केश म्ये उजर्‌ 
न द्यो क उजर जवानी गईं उजर न सासको विसास हे ॥ 
तृष्णा तो अनन्त अन्त भयो है सघातसम शान्त महं शान्ति 
नाहि शति भोग आह ॥ ४८९ ॥ 

तत॒ वृद्ध मयेतेन वृद्ध मई भोग आश मनमंतो मोगनकी 
कोटि मन रत दे ॥ सने सनै उच्चस्थान रोचनकी दुतिहान मान्‌- 
चको बह मान हान भयो अत है ॥ सखे समवेस वारे प्राणों वत 
जई प्यारे कवके पथारे नाक देख एेसी गत है ॥ अहो अजे नीच 
निज मीच बीच हामी भजे जीवना चहत सृत जीवना 
चहृत्‌ है ॥ ४९० ॥ 


(३१४ ) रागरलाकर । 


, शत सेवत नरानकी प्रमान आयु तास्त आधमाग नास 
होय रन सोय है ॥ शक वृद्ध माहं ताहि आधा भाग बाधां जाहि 
जाइता अशक्य ताकी खाण वैस दोय है ॥ शेषकी अवधि जो. 
आपि व्याधि संग सोञ भ्रमनो विदेश होर सेवकादि खोय ई ॥ 
जीवनकी आयुमाहि सुखको तो नारं नाहि तोयके तरगके समान 
भग होयदै॥ ९९॥ 

विविष प्रकार वेद्‌ अथंके सवेद वारी चतना मां चञ्चलई सों 
निकाई हत है ॥ नानाविध वाक्यनके कतक रस जोड सो 
विरस भयो जाहि माहि विकसत है ॥ मति भोति सकल विकल्पे 
प्रशांत जामे रजो तमी रहत सु सतेफे सतह ॥ ईश्ररकां सव हित 
एसो चित्त चाहियत पसे चिती सत चित विकते ॥४९२॥ 

हरि म सनेह तर जनम मरन इर उर माहि कीनो घर बधु 
न राग है ॥ मनोभव जो षिकार मद सकार डार सग दोष इख 
टर वसे कांत वाग है॥ या वैराग्य भये कहा होर त्याग योग 
रहा इती सव चाह जो वेय ते वेराग हे ॥ हेत प्रमारथको उत्तम 
वैराग एसो भाग बडे मागको अभाग ताते भाग ह ॥ ४९३ ॥ 

भोगन्‌मं रोगं भय सखो षषे क्षय मय घन मध्य्‌ मेय भूप चोर 
के रहत रै ॥ दास मारि स्वामि भय जय माहि शिषु मय मय 
कुल बीच नीच नारको महत है ॥ मानम महान मय गुणी मँ 
खलान भय कय मू कृताति मृय भय सुगत हे ॥ निर्भय वेराग 
एक धरो नरो सिक गायो म अनेक बार थक मोरी 
मरत है ॥ ४९४ ॥ . 

| सवया । 

तीथन माहि सनान समान केरे बहदान महान मनीके ॥ 

समसन मान तह्न तरे अस्थान करे उत तीर नर्दके ॥ 


चेतावनी सामयिकं ( ३१५ ) 


मुख मोन धरे तज भोन चरे अर्‌ वेद ररे सुपटावत नकिं ॥ 
गुण येतत प्रदं षरात जना बर एक पराग पिना सष ।॥०९५॥ 


कशवत्त । 


अत तो मलीन दीन दीन पुरुषार्थ सों कमन विहीन पीन 
पापको कहा कहां ॥ विषया अधीन ओरं कहा खा करै प्रबीन्‌ 
काय क्रोष रोम मोह मदके धका सदं॥ रकसमथदहैसो 
मांसे खर ताखेको अथमउधारन हो अर ते नदा चहं ॥ सश्ट 
सुजान सत प्यारी निकार मोहि दीजे शणांगत संत सेग 
भो परो रहीं ॥ ९९& ॥ 
सवेया ) 


आपनो हप पिक्रान सी छाम न भरट सौ हान्‌ बड़ नहिं जीको॥ 
नाहि बडो सुख मकि ते दृ्रो दुःख न जानिषो राधेका पीको॥ 
चारिहु नीके न जान परं विन साधुफे संग कहो कर नीको ॥ 
वेद्‌ कहै अर्‌ कोक लखे सतसगत सेव्य सै सबहीको ॥ ४९७ ॥ 


अटता ) 
समता गहै सञचको जाने दुःख सुक्ख सम आड है॥ मेदे मान 
ह मग्र काम कोष सो खाड़ा ३ ॥ छोड कुसंग संग सम 
सापे सुरत शब्द मन गाडा है ॥ याँ शिरे पद चठ संग हिम 
क्या तनु हटवा माडा ३ ॥ ४९८ ॥ 
इद्विय जीत केरे वश अपने तजे जगतकी आसा ३ । जोड प्रेम 
नेम्‌ साई सों रहै दरस रस प्यासा है ॥ आपा मेट गदं कर डरे 
शिर देट्से तमासा ह ॥ यहि विपि गहैसततषदहवे यों क्या 
दूष बताता है ॥ ४९९॥ 


{ ३१६ ) गमरत्नाकर । 


मूटी एक माटीको परोदा सो शरीर मन्‌ ताके कै मेरो उषु 
अति अभिराम हे॥ अमे पाठे भाव नारिं मध्य दुःख भोग यामं 
जने जाको सेह विट कृमि परिनाम हे ॥ विषयको भोग जैसे दाद 
को सजाये सुख अत दुःखराशिं तामे मानत विश्राम ३ै॥ ईद्विन 
के सग लाग्यो आपनो स्वह्प त्याग्यो षग अवुराग्यो यामं 
याको कहा काम है ॥ ५०० ॥ 


कुण्डकया । 

मेडिनमें जिमि सिक शावक रहयो युलाय ॥ तिनके सग 
मेभ करे निज पौरष बिषरायं ॥ निज पौरुष बिसराय तिनाहिके 
धरि छच्छन ॥ यो नहिं समुन्चे नेक सकल ये मेरे भच्छन ॥ तषे 
तो गण संग फिरत मन पग भम बेडी । आप अपनपो खोय भयो 
भेडिनमे मेही ॥५०१॥ _ 

ऋ क (वृत्त 

रविको प्रकाश जैस देखिये युङुर मध्य शकुर प्रकाश जसं 
जटको अभास है॥ जले प्रकाशद्रतेदोत जो प्रकाश ताते 
देख्यो परै मदिरके मीतर उनास है ॥ तमे परमातमा ते आतमा 
विचार रीजे आतमाते मन ताते जगत बिरस है ॥ साक्षी 
धूरमातमा अखंडित समीके माहि सबदी ते न्याये सदा आनंदकी 
रासद ॥ 4०२ ॥ 

स्वपनेमे सती जाती मुनि राव रफ सव स्वपनेमें चार दश 
लोकेन फिरत हे ॥ स्वपनेमे मेरो तात मात्‌ भात नारी सुत मरं 
यह्‌ धाम माम नाम यो कदत ह ॥ स्वपनेमे वके समुद मक्च 
भ्यो फिरै पैरत थकत पुनि ब्रूत तरत ई ॥ जागे विनं जाने 
नारि आपी सकल मयो आपी तो निरखत आपी निरत ३५०३ 


चेतावनी मामधेक । ( २३१७ ) 


 _ सवैया। 

_ चाहं जितो चित चाहे अनेकन होत तितो दख दी ज भचार ॥ 
है इन ईप्रेनको सुखदेर सुतर न ईहेत जो नीकं निहार ॥ 
पट लफायें पिरे ज॒ कहा अतिदीन दुवारन दति निकार ¦ 
ठ हारकी किन भाक्तेसदा च चह सुखसों अपनी निसतारे ॥५०४। 
ने दह फल पल अनेकं ओं मूल जिते तित तोहि अहारे ¦ 
डासनकों कृश ठे परी भूमि चै जितदही तित पयं पसारे। 
ताल तरमिनि ताप दरे अङ्‌ सूरज पावकं शीत निवार \ 
याके लिये हटके शठ तु कड पावर परिन हाथ पसर ॥ ५०९ \# 
कवितत _ 
जाको जाको चाह सो तो जात है चला है सष कोनस्ी निषा 
नेह देदह तो छीजिये ॥ रवि शशि तारागण सुरार सातां सिधु 
भूमिद अकाशको विनाशिदी पतीजिये॥ बह्मा अङ्‌ कट खं 
विनाशमन्त दीपे सब आपा मानरद्यो सो ता आपहू न जीजिये भ 
कासो मानों नातो कासो करत हितादिव सा देख जो परत शच 

काको काको कीजिये ॥ ५०६॥ | 
अगी अरधेगी हितबन्थ सनबन्धी ताके हेत सति बधी मनः 
परे पछताय र ॥ अगदी खं अग छिनममी जब दाय गयां 
नाश मे अनम तब अमी कहा पायदे॥घरदी ला कई कोर 
आंगन उग्रही लँ चिताके समीप को जाय ह तो जाय 
हे॥ जेतो ह इतंगी दिना चारहीके र॑गी सब अतके समको तेर 

संगी रामराय है ॥ ५०७॥ _ 
स्वसा 

आये कहति कदो हम आप ह आयं कृहति तुम्हारे यं नात ई ॥ 
जात मये कितको सिगरो अर्‌ तु मरके कितको कई जात ई ॥ 


। 
‡ 
॥ 
। 


( ३१८ ) रागरल्नाकर 


~ 


नाचत पतर पेखनो लो जम डोर नचावन हारे हाथ ह ॥ 


न. 


तेये कदा जो त्र मेरो कहे हठ र विचार कहा विलात्‌ ६।५०८॥ 
कपित्त्‌। 

मान लियो तात भ्रात मान छियो पिता मात मान लियौ 
अरि मित्र जाति अर्‌ पति है ॥ मान ज्य आपा प्र मान 
छियो नारि नर मान लियो दुःखसुख दिनि अङ्‌ रत है ॥ मन 
लियो नकं स्वम पाप पुण्य मान लियो मान लियो हानि लाम 
भेति ह विमातै॥ जग सब बठह मरिचिकाकी ज्योति जेसे जान 
छियो साच मान लियो एक बति है ॥ ५०९ ॥ 

राग विहग) 

ओह बह वह ्चाकौ दाहुण पडदा कितो रखीदा । जिन्न 
तन्‌ इशक का जोर इभ उह बेचुद्‌ है बेहोश हभ बह क्योकरं 
रहे खमोश इभा जिन प्याला पीता साफ़ द्‌ ॥ तुस आप्‌ असां 
व आए किस कोलो मेद्‌ छिपाएही फते अद्म. पीर बन्‌ 
आएो बिच पडदा रसिया खाकीदा । वुसीं आपे कदे सरि ही 
तुसीं आपे करदं न्यारहो तुसीं आपे ख्यो नजारे ह किते काला 
नयन इमाकौद्‌ ॥ त ना कर इतना श्चा है तुध बाच दूज केदड़ा 
हे असां देस्यो बड़ा अधर है अपने आप त एना आखीदा। 
किति षूमी ह कित शामी शये तुसीं आपने आप तमामी हे फिते 
साहि फते सलामी केन्द। खोटा खरा इखाकीदा ॥ यन्ुर त 
सूरी चाब्ा ईशाई शम्पस पोश उतारा इण मिस॒कीराबल 
आया ह कुछ ठेला रिदा बकदा । इुल्या इस तनदी तू माटी 
कर्‌ बाल इड वरं काटी कर ज्ञान अगन पो ताती कर फिर तिस- 
पर पधुवा चाखीद। ॥ ५१० ॥ 


चेतावनी समापिक्‌ | ( ३१९ } 


राग जगल 
कोर मोडो दिलांदियां गां च ॥ मन समञ्चाया समद्र नादी 


क 


रात्‌ दिनि उ पदा रा दरंडन जाय स्वादं मू ॥ यह मनमेरा 
कौमा किये विना हस क्यो मोती रषये मिक ईसा तज कागां 
न ॥ ओर किसीको दोपनदीजेजो कषु बीजिया सो डन 
गजे दोष है अपनयो भागां नू ॥ केहे हुसेन सनो भाई साधो 
मन मजूत एकड़ जब बाप फेरकी करो कितार्षानू ॥ ५११ ॥ 
तेश यम वदता है तरश नमे मूरख काक मटकत बनम्‌ ॥ 
द्य दहीकी मध्या जमाई तामे माखन वस्त॒ कमाई मथन विना 
कुछ हाथ न अवे जेमे चदा शिप जात घन म ॥ पथरी आग्‌ 
जाने सब कोई चकमफ स्ञाडके धूनी राई गृ अपनेमे अज्ञा 
{ई जेषे ख देखत दपंनमे ॥ मदिदीके पातम टी रत ३ 
कि घोरे रग चटे न हाय पेपी खोजना कयो मन अपने 
निशय कर वितला साधनम ॥ जगके कुम सो निकस्यो मोती 
अधरेसे कया कयत होती हैमदास कोई षिरला जाने ज्ञानी 
समञ्चं फेनम ॥ ५१२॥ 
सतगुर्‌ पररा पया यल म साहब पूरा पाया ई ॥ गट कञ्चन 
के महर त्यागे त्यागी सगरी साया है ॥ दारा सुत दोनों मे त्यागे 
गोविद हिरे म समाया है ॥ जन्मरका सामे इखिया छिन 
दुःख वाया है ॥ खुदी गई आनंद संग राता गोषिदका यण 
गाया है ॥ मन महलां मे सेज विवा सुखम जाय समाया है ॥ 
जाग्रत स्वपना दोनो यागे वसया माहं जमायांई ॥ पवन दा 
डा सरत ल्गामां भयदा चावुक छाया है ॥ प्यादेते असवार 


बनाया षिन पवा ज उडाया है ॥ शह अपनेदी रेणी रगा 


(३२२० ) रगरस्नाकर्‌ ¦ 


गरारग गाया ॥ कदत विचाग दिलसुख प्यारा प्यास ¶ 
पिरया ई ॥ ५१३ ॥ 

केती हजारां अलिम दे ततु केदडी ड तत्र केदड। डना ॥ 
तरे जेदीयां टवं हजारां बाह बाह पष्टिया [रन बजर ईस पिन 
पिर लाख पजारां तातं आप इछत सदे कड ॥ सुरमापा मट 
कैनी ह ततं सवदी वह तकेनी वै मिरगां वाग टपन्‌। ह तर ममर्‌ 

केरदा ठै हेडी डे ॥ जद तं ओथा आई स। तध सूत्‌ सकट 
अलारी सी तेरी चनी तरं दान न स्यादीसी इण त आपपर ।चकड 
लबेडी डं ॥ उमर मँवाखईं मार पज गिगडा एदं जग तच लगदू 
मिष्डा एथे रहन किंसीदा न ॒दिसिदा आवड इना दी वेड 
कुड ॥ ५१९ ॥ 
क्‌ (वृत्त 

दाताउ महीप मानधाताउ दिलीप जंसे जाके जश अजहू ८! 
द्वीप द्वीप छये ह । बहि ठेसो बलवान को भय जहान बाच रावृण 
समान के प्रतापी जग जाय ह ॥ बानकीौ कलनमं सुजान दरणि 
पारथसे जक गुण दीनार भासतमे गाये दं ॥ केस कसं सुर रव 
चातर विरीचि नुने फेर चकनरूर कर पूरम्‌ मिलाय ३ ॥ ५१५ ॥ 

चलेगये छँड हर्याश्च रिप्यकशिषु से बटि जसं बधि सा 
पातालम चटेगये ॥ चलेगये रावण र्‌ डुम्भकणं मदाजोधा केतं 
तो नेश मरि घरमे रलेगये ॥ रलेभये जरासन्ध कस्‌ शिशुपार जस 
दुर्योधन आदि बीच गवैके गलेगये ॥ गेगये केते यतं असुर 
महानद्ष्ट आयके जमीनपर द हकं चेयं ॥ ५१६॥ 

श्रूसके भरेते गढ मासमं निवाप लियो आशा मन माहि 
राखी सान न शयैरफी ॥ बड बडे शुखीर देख शड गये 
मखं रदी नारीं निशानी शां अर्‌ वजीरा का ॥ मज निर 


चेतावनी सामयिकं । ( ३२१) 


जन दुखभेजन र आलमकी नित्य रोज खत्र छेत पाहनमे कीरा 
की ॥ केह कृवि थारामर स्मरनेको यदी पठ एक एक घडी जात्‌ 
लाख छाख हीराकी ॥ ५१७ ॥ 
सतया 
पारेपूरण पापके कारणते भगवन्त कथा न चै जिनको ॥ 
तिन एक कुनारि बुलाय छई नचवावत हैँ दिनिको रिनिको ॥मिर- 
द्ग कहँ पिगहै पिगहं र मेजीर कदे फिनको फिनको ॥ तव हाथ 
उटयकं नारि कदे इनको इनको इनको इनको ॥ ५१८ ॥ 
क।वत्त्‌) 
स॒न्तनकौ गहा रीत त्यागो जगकी प्रतीत ओसरै यही 
मीत विमल चुकाह्ये ॥ निशिदिन सन्त संग जग प्रीति कयो 
भंग रामन्‌ सों छाय र आन नहिं जाहये ॥ आन गयां सुव 
नाहि बरूह्च देख ददे माहि मलो दाव बन्यो आय बाद ना 
गेवाहये ॥ प्रथुध्यान दिये धार स्वं आशक षिसार सत मि- 
गृहो सार बेग युक्ति पाद्ये ॥ ५ ॥ 
[| 
ए मन भूल रद्नोहै कदा विषयारसमे निशि बोस दहै ॥ 
दे जगर्ठ धूषांको सो धाम मृगाज सोहत प्यास चरै ॥ 
धावत धावत्‌ धायं मरो भ्रमरी इक केवट हाथ रहे ॥ 
चेत अजां भमता तजक समता सुख आनद सिधु टै ॥ ५२०॥ 
मातपिता हित ब्ध सगे सुत नारि से अर चाकर चेरे ॥ 
तू हित मानरद्यो इनसों निशि घो भम जिमि मोरे देरे॥ 
इनके दुखते दुखपावतहे सोतो है सव ये हित स्वार्थ केरे ॥ 
जीवत्‌ जारं तोहि तात शये पुनि जारनहार र तेरे ॥ ५२१॥ 
९१ | 


{( ३२२) रागरलाकर्‌ । 


छोडके आश सभी जगकी दियमे सुख शांतिको वासकरां ॥ 
वन की तजो शरा जग जीवत ही विन मीच मरो ॥ 

अबलो ज्ञ मई सु भइ अदू चित चेत विवेक को ओंरदरो ॥ 
तुम कके हो को हो कहां ह कष्ट अपनी सुधि आपन आप षरो॥ 
काठ निशत काठ सदा पष लोग विचारत दी पच हारं ॥ 
कोड वच्य न कहू फतह जरं थल व्योम एता विचारं ॥ 
हिन एक फो पेखनोपषो त्‌ तहां कहं कोनकी आश निहारं ॥ 
यामे कहा तोहिं अथे मिठे यों विनर्थहिं मानुष जन्म निवार ॥ 
तु ममता मदं माहि पयो सवके पचके बहु धाम सवार ॥ 
लोम अधीन जो पापको मूक रद्यो चित भूल न आप संभार ॥ 
काठ रघ्यो टिम श्वास गिने चिन महच ट्वा जिमि बाज पछारे ॥ 
नेदके नदर क्यों न मजे जो सदा अपने जनको प्रतिपारे ॥५२४ ॥ 
संत सदा उपदेश तावत केश सभी शिर शेतमयेदे। 
ममता अजं नह छंँडत मोतने आय सुदेश द्ये ह॥ 
आज फे कारिहि चे उठ मुरख तेररी देखत केते गये ह ॥ 
सुद्र क्यों नाहि राम सम्हारत या जगमं थिर कौन रहे र ॥ ५२८५॥ 


राग प्रमाती । 


क 


तु खुश भर नद्‌ क्या सया । नगारा कूचका हया ॥ नगारा 


नि 


मोत का बाजे । ज्यों सावन मेघुला गाजे ॥ जिन्हा सग नेह 
सी तेस । तिन्ह किया खाकमें डरा ॥ न अये फेर कर फेरा। 
कहां गये मुल्क कै वाली । जो चरते ईंसकी चारी ॥ गये द्र 
वार कर खाली ॥ कर्द गये खान मद माते । जो सुरज चंद शो 
जाते ॥ न देखे वह किसी जाते ॥ कदां गये मीर आर काज । 
जो चटृते तुरक्षियां ताजी ॥ गये देरान कर वाजी ॥ जा ट्टी 
अबकी उछी । जो सोता बाग का माटी ॥ बेदी शोके 
पाटी । जिनां प्रिर केश थे कारे ॥ मरहृयां दूषसे पारे । 


# 


चेतावनी सामयिक । ( ३२३ } 


किं आखर अगनमें जाले ॥ निन्हेके छख थ पे । वो खारी 
हाथ कर चष्टे ॥ उन्होने जगल मष्ट ॥ निन्हा शिरसो रीर । 
चवा पानके वीरे ॥ तिन्दांको खा गये कीरे ॥ जिन्हां घर रेशमी 
वस॒ते । तिन्हां पर षठ कर ईैसते ॥ सो देखे कम धसते ॥ जिन्हं 
घ्र पालकी घोडे । सोह तन मखमरी जोड ॥ सो भख मौतने 
तौड ॥ जिन्हां घर ब्ुलते हाथी । हजारों लोगथ साथी ॥ तिन्ह 
क खागई मादी ॥ जो तन घन गवे नहिं करना । किं आखर 
खाकमं रटना ॥ बली कह फिर नहिं मिलना ॥ ५२६॥ 
रग जगल 
इस उनिया पर रोज मुसाफिर नित उढ बाग बहार नदीं ॥ 
काची केष बालुका गारा तिस पर महक उपार नदीं ॥ 
भाई व कुटंब घनेरा भीर परी कोह यार नहीं ॥ बाह भीत 
बनाई स्व पच सो रहती दिनि चार नरी ॥ कहत कबीर सुनो यहं 
साधो आवन इजी वार नदीं ॥ ५२७॥ 
ग मखा। 
याद्‌ करेगा इस जीवन चरू मला सुसाफर बदं ॥ आयासी कषु 
खाहि कारन रंञ्चगिया केहडे पपे ॥ भवपागर तेन्‌ तरना पोसी 
पाप पुण्य धर कंथे ॥ माई बधु कुटुब घनेरा जन्म जन्मकं अप्‌॥ 
कृहत्‌ कवीर सोई पार उतर गये हरि हर नाम जपंद्‌ ॥५२८॥ 
रग परज। 
बात चन दी करहो जग रहना नारी॥खाय षुराकां पदिपुसकां 
जमदावकयं पल हो ॥ गंगा जवे गोदावरी न्हवे अजेन सुमह्घ 
खहा ॥उमर तेरी षं ए जादी घड़ी घड़ी प॑ परु ही ॥ कृद 
इसन फकीर साददा भय साहि दा क्र सं ॥५२९॥ 


( ३२५ ) रागरलाकर 


राग प्रभावी । 

अबतो जाग भुसाफर प्यारे रौनि घटी कटकं सव तारे ॥ आवा 
गौन सराई ड साथतयार सुसाफर तेरे अजे न सुनदा कूच नमा ॥ 
करट आज करनदी बेला बहुरि नहोसी आवन तेरा साथ तेरा 
चल चह पुकारे ॥ आपो आपने रे दौडी क्या सण्यन ¶ 
निरथन बौरी लाहा नाम त्‌ लेह्‌ समार । बु्ट शोहदी पैरी परि 
गफलत छोड हीटा कषु कपय मिग जतन विन खेत उजारे॥५२०॥ 

किरी रारीं जानरो ुसाफर कष्टे ॥ दन्डं षुसाफरदि दूर एकान 
खर्च न बन्दे पषे॥ इन्दं सुसाफयंदी को आशनाई आज आयं 
कुर्ह चष्टे ॥ ५३१ ॥ 

वेट मन सवे हुजरं । जैषी जेसी आव तेसी तैषीं गुजर ॥ 
शात वहार हत्य गहरीजे धर खुदी दी दर करीने तब अंघ्रेको सव 
सुद्र ॥ पृथा जन्म वायो र प्राणी कमृ न समिर अतया 
भ उम तेरी खं पैया उजेे ॥ शिर पर मन्न रई सव रजाई इरदम 
आसी साई सबही शकता पवेगा सुजरे॥ जे मन जादा मोड 
त्यत तारजादाशार काव अपना मरम वृ आपी बुस ॥ ५२२ ॥ 

राम बड्हष 

अरी अयौ एरी माई रदी तरीयानकी ष्क र्वा आदद 
छिके मे ललोनीहा॥ भेली दोषी साडुन थोडा मर मलः धोदिय 
पीया तेरा जोड़ा दागां दा कोई ओडक नारीं नालं पोदीयां नारे 
मै नीह ॥ दःखांघला न कौता एका नोर साह नाको पका 
दर तै ते पई तडफदीः सुनरे हा न मानीदा ॥ शद्हुसंन खड़ा 
तिन गाजे काल नगारा तेरे शिरपर बाजे चार दिहाड गोरी बासा 
आखर कूच व॒ पारीदा ॥ ५३२ ॥ 


चेतावनी सामयिक । ( ३२५ ) 


| राग प्रभावी । 
वीवी रवे अइया बोरनदी नदीं जवे अड्या॥जे शिर 
कट्‌ रवे घड नारीं पे कदम नदेवी हालं तदभी इछ न कह 
बै अडया ॥ जे ते ईक दा राह पछता दमना मार रदी चुपाता 
गरदन क ना बहु वे अडया॥ गोर न मानी दियां छमकां केदीयां 
दर हवा षिच रह गेयां सेयां कर्दिदा शाृहुसेन वे अइ्या ॥५३ ॥ 
| रग जंगल. _ 
हसक गुजार दम साई नार छावीं नेह दवीं तेर्द्वीं खा 
कित कारण संचना ॥ जोड सीवथेरे दम आये भी न किसे कम्‌ 
लखति हजायं बाटेनंगी पैरी चष्ना ॥ सीषे मारग पारा चमे 
नदी कंडाक्षाख विगेमारगर्पोड न धारये होवे अग भंगना ॥ शाद- 
बादशाहृ्चुरे किसेदेन न कम पुरे बुद्देदी बलाय शूरे आखिर मर 
वंजना ॥ ५३५ ॥ 
लाज स न आहया नाम धरायो फकीर ॥ रातीं रातीं वदियां 
करं दान नदं पीर ॥ अपना मारा चाय न सकदा लोकां 
बंधवे धीर ॥ डम टेप दी फादी फस्या गल विच पाटाईया 
टर ॥ द्र गह केखा मंगीये हसना रो्वेगा नीरोनीर ॥ ५३६ ॥ 
राग धनाश्री 
मेरी आंख दिया हो छाज मून आशया यार ॥ मेरी मेरी 
रावण कर गये शाह सिकंदर दारा ॥ बाजीगर दी बाजी वरग सव्या 
कड पारा ॥ मेरी मरी फैरो कर त योधनके भाई ॥ सोखं 
योजन छ रुत सी देदी गिज्ञन खाई ॥ मेरे पुत्र मेरी यां धीयां 
मेरा कुटंष मेरे माई ॥ जिन्दा दी खातर पाप कमव तिन्श गैर 
न काईं ॥ यह दुनिया है चार दिहाडे नाकर मन दा भाणा ॥ कै 
हसेन फकीर साई दा नंगी पैरी जाणा ॥ ५२७॥ 


( ३२६) रागरलाकर ! 


राग भेखी । 
दी चदी करदी यार ॥ मादी जोड़ा मारी घोडा मादी दा 
असवार ॥ मादी मारी रं मारन छागी मारी द हथियार ॥ जिस 
मारी पर बहती मादी तिस मादी हकार ॥ माद्‌ बाग बगीचा मायं 
मारी दी गरटजार ॥ मादी मारी नूं देखन आह मारा दां हार्‌ ॥ 
हंस खेर फिर मादी होई पदी परव पसार ॥ बुखछाशाह बुद्चास 
ुन्डी लाह सिरो भो मार्‌ ॥ ५३८॥ 
गजल । 
जिन परेम रस चास्या नहीं अमृत पिया तो क्या हआ । जिनं 
इश्कम शिरनादियायुग युग जियातोक्या इ ॥ मशहूर 
आ पथमे साबित नकोया आपको । आलिम ओर फाजह वनां 
दाना इजा तो क्या हुआ ॥ देखी गुलिस्तां बस्ता मतख्ब न पाया 
शेखका । सार कितावां याद्‌ कर दाफ़िजि इआ तो क्या इञ । 
जबल प्याला प्रेमका पीकरके मतवाला नदीं । यग तार मंडल 
बाजते जाहिर सुना तो क्या इअ ॥ जोगी वजंगम वेषकर कपडे 
रेगाकर परहिनते। वाकफिफ नदी उस हालके कपडरगे तो क्या इमा॥ 
दिले दरदं नहिं दिया को वेव ुशादख होये ॥ दिक्का 
फिरता नदीं तस्वी फिरी तो क्या इआ ॥ ओरानसीहतं त्‌ करे 
आप अमल करता नरी । दिल्का कुफर टय नहीं हाजी इजा तो 
क्या हआ ॥ नब इश्कके दार्यायमं गकाव तु होता नहीं । गगा 
यमुन गोदावरी न्हाता एरा तो क्या इ ॥ बीराम पुकारत है 
यही पीपी जो करते जी दिया । मतलब हापिल नाहे रो रो 
परभ तो क्या हा ॥ ५३९ ॥ 
ू राग जंगल । 
क्यो षे बीवा मान भर्या रमता योगी शल चमन्‌ 
दुनियाके प्र इकं ठदिजे का यकाम ३ । कंसा है मेरी मेरी 


चेतावनी सामयिक । ( २१७) 


रेयांतेराकोन है॥ टक दम का है वसेरा दुनिया भका 
गौन दे ॥ भाई बधु बिरादरी एरजंद यार मन ) 
मुष सुखके दँ समीपी रे त्रं समञ्च यार मन ॥ रवण सरीखे होगयं 
जिनके गाहे निशान । इक पल्में मार उरे तेय॒क्या चले 
अभिमान ॥ अष कहत है कवीरर त समञ्च यार मन ) शक राम 
नापर साचा हे भर श्चा समभ जतन ॥ ५४० ॥ 

राम गलगाहरी ण छगा। परं मनकासपामागा॥ 
जघ मेँ होती अरि दिवानी तव पिया सुखौ न बोडे । जब बंदी 
मई खाक बराबर साहब अंतर खोले ॥ साह्व बोटेतो अंतरं 
खोरे सेजाडयां सुख दीन्‌ रोम रोम प्यार रग स्तीयां परमं प्वाला 
पके । संचि मनते साहब नेद ३ मनते भगा } हरि जन हरि 
जीको रेसे मिरत जेषे कंचन संग सुहागा ॥ लोक छाज कुकी 
मयादा तोड दियो जेसे धागा । कहत कबीर सनो मइ साधो 
माग हमार जागा ॥ 48१ ॥ 

राग काफी 

नाजानू मेरा राम केसा रै। मुछा हके वाग ज देवे क्या तेरा 
साहिब बहरा रै ॥ कौडीके पग नेवर बजे सोभा सावि सुनता 
2 । माला पहरी तिलकं लगाया छंषियां जदा षट्ता ३ ॥ अंतरं 
तेरे कुर कटर य नहिं साहिब भिर्ता ह । कोड कड माया 
जोडी जोड जमीं प्र धरता है ॥ चटनेकी जव त्यारी हीह हाथ 
पसारे चलता है । हीरा हवे परख दिखायां कोड. परखन कैसा 
1 कहत करवीर सुनो मई सापो हरं जसे को तेसार ॥ ५४२॥ 

शग सोरट । 

उपने निपजे निपज समाई । नयनन देख चट्य। जग जाई ॥ 

लाजन मरो कदो घर मेरा । अतकी बार नदीं कडु तेरा ॥ 


( ३२८ र.गरत्ाकर । 


अनेकं जतन कर कायां पाटी । मरतीबेर अगन तेग जाटी ॥ 
चोभा चंदन मरन अंगा । सो तत॒ जले कारके संगा ॥ कहत 
कवीर सुनोरे निया । विनशेगो रूप देखेगी दुनिया ॥ 4४३ ॥ 
राग हारी। 

तन मन रंग बनाय पया संग खेिये होरी । तार उना 
जियाकी तनका कषजी त्रा ॥ खेदं अपने श्याम सों सद 
कारज पूरा । शीशी भरी शुखाबकी इत्थ लेहं पिचकारी । छिरङ 
अपने श्याम पे सव देखन हारी ॥ चोआ चंदन मेरकै इत्थ 
लीयाजी अबीरा। सव संतन मिर खेदया संग दास कषीरा॥५४४॥ 

राग धनाश्री । 

प्रीतम जान लेह मन मादी । अपने सुखसे सब जग बध्यो 
को काहूको नादी ॥ सुखम आयु सभी, मिल बैठत रहत चह 
दिशे घरे । वियति परी सवी संग छत कोड न आवत नेरे ॥ 
घ्रकी नारि बहुत हित जास सदा रहत सग लागी । जवी ईस 
तजी यह काया परत प्रेत कर भागी ॥ याविधिको ग्योहार बन्योहे 
जासों नेद ल्गायो । अन्तकाल नानक षिन हरिजी कोय 
काम नं आयो ॥ ५४५ ॥ ॥ 

( राग सरट। 

: मनर प्रभुकी शरण विचारो। जिहि सुमिरत गणिका सीं उरी 
ताको यश उर धारो ॥ अटक भयो धृव जाके सुमिरन्‌ अरु 
निर्भय पद पाया ॥ इख इरता या विधि को स्वामी तें काह 
दिसराया ॥ जबहीं शरण गही फिरपानिपि गज मह ते श्टा॥ 
महिमा नाम कहां ल्ग वरणो राम कहत वेधनं तिह 
टूटा ॥ अजमीर पापी जग जाने निमिष मादिं निस्तारा॥नानक 
कहत चेत चितामणि तेभी उतरसपारा ॥ ५४६ ॥ 


चेतावनी सामयिकं । ( २२९ ) 


या जग मीत न देस्यो कोई ॥ सकर जगत्‌ अपनं खख 
लाग्यो दुखमे संग न होई । दारा मीत पूत संबंधी सगरे धन सां 
लागे ॥ जबहीं निरथन देस्यो नरको सद्ग छोड सव भागे ॥ कदा 
कटं या मन बैरेको इनसो नेह लगाया॥दीनानाथ सुकल मय भजन्‌ 
यश ताको बिसराया ॥ श्वान पछ ज्यों भयो न मूषो बहुत जतनमं 
कीनो ॥ नानकं लाज विरदकी राखो नाम तिहारो खनो ॥५५७॥ 


राम बरखा 

हरि नाम छाहा रेत रेतेरो अन्म बीत्यो जात्‌ ॥ 
पक्षी आन बैठे उः चङे परभात ॥ गयो श्वास न बहुड़यो तेग 
पलक ठियो न जात ॥ ज्ञए जवारी घन इस्यौ मन खन्‌ द 
चार ॥ खेडकर पकछतायगारे त्र हार घर क्यो जात ॥ बनजारनं 
बैक जेषे गडा रदियों जाय ॥ छाम कारन आयो प्रानी चल्यां 
मूल रँवाय ॥ आषछे दिनि पे गय ते हरं स किया न रत ॥ 
अब परछ्तावा क्या केरे जब विडियो चुग गई सेत ॥ काची काया 
काच कीरे समञ्च देखो छोय ॥ सगरे को समञ्च परतहं निगुरा 
जावे खोय ॥ जबरुग तेर दीवेमे बाती सूञ्चत्‌ ई सब कोय ५ 
जल गया ते निक गई बाती लेचर रेचल दोय ॥ रल मिङ 
सखी सागर चरी शिर फूट गागर परी ॥ पछतायगी पानहार भिर 
कर रीते घर क्यौ जात॥फटी सुरनादी एक निकसी जायञुनी अवं 
हि ॥ कहे नानक दास प्रथु का तेरी अन्त दी जाउ सेद्‌॥५९८॥ 

राग प्रज । 

मन परक्तितैहे मसर बीते ॥ देम देह पाय हारं पद्‌ भज 
कर्मं ॒षचन मन दहते ॥ सहसबाह दशवदन आद्‌ नेप बच्‌ न 
काट बीति ॥ हम हमकर धनधाम संवार अत चरे उट रति ॥ 
सुत वनितादि जान स्वारथरत ना कर नेह हन्द ते ॥ अतो तोहि 
तजैगे पामरत्‌ न तजे अबरी ते॥ अव नाथं अनुराग जाग 


(३३० ) रागरलाकर । . 


जट त्याग दुराशा जते । बुद्े न काम अगिनि त॒रुसी निमि 
विषय मोग बहुषीते ॥ 4४९ । । 
रमम्खा 
वार्‌ वार समञ्चाय रहो मे मानटेरे मन मेरी कदीको॥&ख सुख 
पा बीती सो वीती यादन कर बाद बहीको ॥ एक ब्रह्न पूरण 
सव जगम छोड कपटकीं गढ गृही को ॥ जानकी दाप सुमिर्‌ 
श्रीरुषर गई सो गृहं अब राच रही को ॥ ५५० ॥ 


रग कटि) 
क्या देख दिवाना हआ रे ॥ माया बनी सारकी मृरी नारि 
नरकका कूआरे॥ हाड चाम नाडी को पिजर तामे मन॒भां सआस 
इ वधु कुटुम्ब घेरा तिनमें पच पच प्रभारे ॥ कहत कषीरं 
मुना मह साधो हार चल्यां जग जूभरे ॥ ५५१ ॥ 
९ जगृहु । 
पीठे र अवधू हो मतवारा प्याला प्रेम हरी रसका रे॥ पाप 
ण्य दोउ थुगतन आये कौन तेरा दै त्‌ किसुकारे॥ जो दम्‌ 


भ 


जीवे इरि के गुण गाढे धन यौवन स्वपना निशिकारे ॥ वाठ 
अवस्था खेल गवाह तरण भयो नारी वश कारे ॥ वृद्ध भयो कफ़ 
वाहनं पर्यू खाट पडा नाहेनाय मसका रे ॥ नाभिकमले 
₹ कर्तूर केष भ्रम मिटे पुकारे ॥ बिन सतु एेसे दख 
पाव अंसं मृगा फिर वनका रे ॥ राख चशासी उवर्यौ चाहे टेड 
कामनीका चसका रे ॥ परेम मगनं चरणदास कंहत है नख शिख 
रूप भरयो षिका रे ॥ ५५२ ॥ 


रग कान्ह । 


समिरन कर श्रीरामनाम दिन नीके वीति जाते है ॥ तज विषय 
भाग सब ओर काम तेरे संग न चलम ए दाम जो देते हसो 


चेतावनी सामयिक ¦ (३३१) 


पातेदे॥कोन तम्दारा कुटुंब परिारा किसके शे यां कौन तम्दारा 
फिसके बल हरिनिम षिसारा सब जीते जीके नाते ६॥ राख उुरासी 
भ्रमकं आया षड माग्य मावुषतवु पाया तापर भी नहि करी कमा 
पिर पीठे पछततेर।जो तृ खमे विषय विलासा मूर्ख फंसे मोजकी 
फसा क्या देखे श्वासनकी आसा गये फर नहिं आति ॥ ५५३। 
सगं तल्म । 
यह्‌ जग दशन मेखारै॥ जे तँ आया हे इहां पे कदु देख भार 
मिछ जट चर फिर ईस बोर बतादे ठेवा भी फस कारन ते सब 
को इक टर इकेखा ह ॥ दिल भरफे देख सङ्कच मत रे जिस्‌ जागे 
जा जो माया है दहा तेरी जिन जमाह ओर कोई नहीं पराया ई ॥ 
प्र इतना कहना मान मेरा जो कना है सो जद कर ॥ ठक देर 
तोहि कोई दम कीरै ओर ज्यादा नरी श्चमेला ह ॥ इस मंद्र बीच 
निरखतूकषयारग बरगी मूरत दै ॥ हिरदेसे तनक परख तु इस 
मूरतमें क्या सरत है ॥ धनि उस काररीगरको किये जिन अपने 
हाथ बनाई ह ॥ गुन ज्ञान जोबन छषिूप रगमे एकदीएक नवे- 
काह ॥ यह जो त्रू देखे आपसे शां एकसे एक का हे नाता # 
कोई बाप षना कोई बेटा कोई चाचा भतीजा कहता ॥ कोह 
मीयां आपको जाने रै कोई दास आपको मानेदे ॥ कोई प्‌।र मुरीद 
कहाता _ कोई गुरू कोई चेरा हे ॥ अबलां तब ईहां ई सबको 
है बाग वहारं र ॥ मन आनंद भर चनं ई करते दं छर मारं 
॥ पर सुखके समे यह दँ सगरे यह देखन हारे ईं ॥ आनद्य 
के कृ आप आप को चरु जायेगा एक इकेखा ह ॥ जिस दम 
यह अपना अपना है इदां से रस्ता गई जकगे॥यह दोस्ती निस्षत 
नाते सब इदकि इहां रह जवेगे ॥ यह वदं जि दरिया कौ ह सब 
म्रोजरीसे भिर जा्बेगी ॥ फिर कष्ठ टय ई न बखडा हं श्चगड़ा ह 
ना श्मेला ह ॥ ५५४ ॥ 


( ३३२ ) राग्रत्नाकर । 


राग संश । 

आरती सदाही होत संतन षट माहीं ॥ व्रह्म जोत प्रगट भई 
षिकस्त दशोई ॥ उदके बजेत बाजे ज्ञान धृप धुखन छागे समता 
चित छयं रही जिहा गण गाई ॥ प्रेमकी जो बाती लगी सकठ 
रह्म जोत जागा बुमवसा दरुमत भाग इकं सग पल जाई ॥ सोह 
धुन शंख पर भेद भम कियेच्ूर इत उत सष चिद्‌ स्वह्प आत्म 
दशाह ॥ कदरे कवि रोक दास आचय गुरु कियो प्रकाश अति 
टला होत जद जन्ममणं नादी ॥ ५५५ ॥ 

। राग सोर । 

रेमन समञ्च एेसी शत ॥ नदीके परवाह ज्यों सष जगत चल्यो 
जात ॥ सुत मात भात अर्‌ पिता वनिता बन्यों आय संघात्‌ ॥ 
वसे संग सरायके परमात को उ जात ॥ आकाश धरती पौन 
पानी चं सूरन रात ॥ का सषृको सायगा मन काय बेटे घात्‌॥ 
मजन कर गोविदका सद्र बताई बात ॥ दलाल प्रजी समिर 
रे मन उतर भौ जलजा ॥ 4९९ ॥ 

| राग विहाग । 

~ काेको बिसागी रे जपाकर माला ॥ राममजनकों ठकषी की 
माला ओटनको मृगछला ॥ खानपानको वासी. जो टकरा रहने 
को कुञर तमाला॥ घन जोषन मदम मत भरे जम करि है बेदाल्‌॥ 
निशिदिन रट हरि नाम छिनरि छिन रो परेम मतवाला ॥ कृष्ण- 
प्रिया षिन हित्र न जगमें सब अंग जंजाला ॥ ५५७॥ 
राग धनाश्री । 

कते दिनि हार सुमिरन धिनि खोये ॥ परर्निदा रसनाके रससे 
अपने क्रम बिगोये ॥ तेक टगाय कियो तवु मदन्‌ वस्तर मक 
मल घोये॥ तिरुक रगाय चरे षन स्वामी विषयनके संग जोये॥ 


चेतावनी सामयिक ¦ ( ३३३) 


काल बी ते सव जग काप्यो त्रह्नादिक मुनि रोये ॥ सुर अधम 
की कोन गती है उद्र भरे भर सोये ॥ ५५८ ॥ 
. सेव्‌ दिन गये बिषयके देत ॥ तीनों पन देसी वीते केश भये 
शिर श्वेत ॥ कथो श्वास मुख वैन न आवत चन्द्र अस्यो जिमि 
कैत ॥ तजि गङ्ोद्क पियत करूप जल हरि तनि परजत प्रेत ॥ कर 
प्रमाद गोविंद विसास्यो बृ्यो इटंष समेत ॥ सुरदास्‌ कद्रु खरव 
न्‌ लागत रम नाम मुख ठेत ॥ ५५९ ॥ 
एग सास) 

तजो मन हरि विभरुखन को सङ्क ॥ जिनके संग कुबुद्धि उपज 
प्रत मजन मे भङ॥ काम को मद्‌ रोम मोहम निशे दिनि 
रहत उमंग ॥ कहा भयो पय पान कराये विष नहिं तजत भुवंग ॥ 
कागहिं कह कपुर खवायें श्वान र्हवाये गंग ॥ खरको कृहा अर- 
गजा ठेपन्‌ मकैट भूषण अंग ॥ पाहन पातित बान नहिं भेदत रीतो- 
कृरत्‌ विषम्‌ ॥ सूरदास खट कार कमर्‌ चटत न दनो रग ॥ ९६&०॥ 

रगदेश 

राधे कृष्णा क्यौ नहिं बोखो पीछे पछताओगे ॥ जाने तोके 
जन्म दियो ताको नाम क्योनालियो यह तो मानुष देही वृदे 
फेर नही पामे ॥ रिया मौर कुट्बका खातर पच पचक कमा 
ओगे ॥ माया तेरे संग न चारे जगम भरम गमागे ॥ अरवेगे 
वे जमके दृत पकर रे जर्वेगे ॥ मजवृत तुमसे ममे हिसाब प्यारे 
क्या बतलाभगे । सुर प्रयुकी शरण आभो आवागमन मिाओगे ॥ 
श्रीरङ्कर जी को ध्यान धरले पार लगजाभगे ॥ ५६१ ॥ 

| राग षिभास। 
“ गायो न गोपाल मन ठयक निवारि काज पायो न प्रसाद्‌ 
सधु मण्डलीमे नायके ॥ षायो न धमक वन्दर्विपिनकी इनन 


( ३३१) रागरलाकर । 


मशी न शरण जाय विदृटेश रायके ॥ नाथ जू न्‌ देख 
छिन ह छ्बीटी छ्ेपिह परि परयो नादिं शीश नवाय । 
के हरिदास तोहि छजहू न अवि नेक जनम गेवायो ना कमाय 


कट आयके॥ ५६२ ॥ __ _ 
राग जेजेवन्तीं । 
रच के सँवारे नादिं अंग अंग श्यामा श्याम एरी धिक्कार ओर 
नाना कम ीवे पे ॥ पायन को धोय निज करते न पन किय 
आली अंगार पर शीतरपय पीवे पे ॥ षिचरे ना वृन्दावन कुजन्‌ 
तान तरे गाज गिरे अन्य फुलवारी सुख रछीवे पे ॥ लिति किशारी 
बते वरष अनेक हग देखे नािभराण ्यरिचार ठेस जवे पै ॥ ५६२॥ 
रब स्थि कषा 
रटत रटत राधा मन मोहन रसना ना एलका रुका ॥ 
जिखित छिखत लीलं रस दरन्द्रन अंगुरिन पोर जो ना चिस जाई॥ 
ललित किशोरी धिग यई देही एसो जीवन जन्म वृथाहं ॥ युग- 
ठ विहारीको मग जोवत जो न महं नयनम श्चाई ॥ ५६४ ॥ 
राग देश । 
देसी चतुरता पर छार ॥ करत वाद्‌ विवाद जित तित हि न 
नन्दकुमार ॥ शूप इरण कूप मण्डित बयो गवं अपार ॥ आर 
हम सम नारिं कोय दरो ससार ॥ मात पिति सुत भात मरगये 
ओं सकल परिवार ॥ जानत हैँ हह मरगे तड न तजत विक्षर ॥ 
केतना प्रषाद सादर करत छोकाचार ॥ नारि अखे जाय पवित 
अध्रलिपटी लार ॥ सन्तजनसों द्रोहं मानत स॒हदं साह सार ॥ 
काम करोथ ओर छो व्याप्यो मोह मद्हंकार ॥ सूर विमुखन परि 
हरहु सतसग वाखार ॥ ५६५॥ 


चेतावनी सामयिक । ( ३३५ ) 


रुग काह्गिडा। 

मूरख छद व्रृथा अभिमान ॥ ओर बीत चस्योरै तेय दो 
दिनक महिमान ॥ भूप अनेक भये परथिवीपर शूप तेज षल्गन ॥ 
कौन ष्च्यो या कार व्यार ते मिट गये नाम निशान ॥ यव 
छ धाम धन गज रथ सेना नारी चद्रसमान॥ अत समय सदी 
को तज कर जाय बे शमशान ॥ तज सतसंग भमत विषयनमें 
जाषिधि मकंट श्वान ॥ छिन मर षेठ न सुमिरन कानों जामों 
रोय कर्यान ॥ रे मन मूढ अत्‌ जिन भटके मेरो कट्या अव मान 
नारायण त्रनराज डैवरसों बेगि कर पदिचान ॥ ५६६ ॥ 

राग क्टिगदा। 

सब दिनि होत न एक समान ॥ इक दिन राजा हरीचदं गृह 
सपति मेर्‌ समान ॥ इक दिन जाय श्वपच गृह सेवत अंबर इस 
मरशान ॥ इक दिन दृह षनत बराती चहुं दिशि गडत निशान ॥ 
इक दिन डेरा होत जगल म कर सधे पग तान ॥ इक दिन सीता 
रुदन करत्‌ ह महा विपिन उद्यान ॥ इक दिनि रापचद्रं मिट 
दो विचरत पष्प विमान ॥ इक दिनि राजा राज बुधेष्टिर अनु 
चर श्रीमगबान ॥ इक दिन दरौपदी नय होत ई चीर दुशासन 
तान ॥ प्रगत है पूरकी करनी तज मन शोच अजान ॥ सूरदास 
गुण कर लग व्रणो विधिके अंक प्रमान ॥ ५&७॥ | 

भज मन श्रीराधा गोपार ॥ गोल कपोल अधर बिबाफ़लं 
लोचन परम विशाल ॥ शुकं नासा भ॑ दूज चद्‌ सम अति सुद्र 
है माल ॥ कुट च॑द्िका शीश कपत हे घुवरारे बर बाट ॥ रतन 
जित कुंडल कर ककण गल मोतियनका माह ॥ पग वृषु म- 
[१ खचत बजत जब चलत दंस गति चार ॥ गोर श्याम तनु 


( ३३६, रागरतताकर्‌ । 


क, ५४ 


वसन अमोरकं कर मेदी सौ लाल ॥ मृदं सूसकृयान मनोहर 
चितवन गोलन अधिकं रसा ॥ कुज भवनम बैठ दोउ जन्‌ 
गावत अटत स्यार ॥ नारायण या छषिको निरखत पनि 
पुनि होत निहार ॥ ५६८ ॥ 

“जेन युगर किशोर बिहारी ॥ जे निङ्ंनमें अविच जोरी 
जे एन मोहन प्रीतम प्यारी ॥ जे युखषंद्र चकोर परस्पर जे 

छषरि सिन्धुहप मनुदारी ॥ जे त्रन जीवन रपिक शिरोमणि 
महिमा अमित अपार तिहारी ॥ जे मक्तनवश रहत निररं 
नाना चरित करत सुख कारी॥मक्तराम निभि दिनि यह्‌ जाचत 
च्रत्‌ कमर राखो उरधारी ॥ २६९॥ 

यह्‌ रस॒ रीत भरिया प्रीतमकी दिव्यहषटि जल जेस री ॥ विषयी 
ज्ञानी भक्त उपाक प्रात सनको तेसे री ॥ कदली संम पर्पादा 
सौपी स्वाति वद जठ जैसे री ॥ भगवत्‌ कष विषमता नाहीं 
भूमि भाग फल तैसे री ॥ ५७०॥ 

\ सुतनको यह्‌ परम धन) सब मंथन को सार ॥ भक्तन कों 
सवस यहःरकषिकन प्राण अधार ॥ माद्र जो जन याहि को) पटँ 
नित्त कर नेम ॥ नियते जन पावही) हरि चरणन हट प्रेम ॥ 
हरि चरणन ट प्रेम जिरि, धन्य धन्य ते धन्य ॥ भक्तराम को 
देहि व्र, सकट होय परसन्य ॥ पठत सुनत य़ भयो, जो मन्‌ 
अधिक हरस ॥ मराहू सुध लीजियो, जान आपनो दस ॥ 
ज वृदावनचद्रकी) जेजेजे सुखरास ॥ निज चरणनमें रातये 
एक तुम्हारी आप्त ॥ ५७१॥ 

इति रागरलाकर इसरा भाग समाप । 


मम्‌ 


{हूवहूटाम ) ( ३३७ ) 


_ ॥धाः॥ 
अथ हयहलसव्रारम्नः | 


"नय व्य (प 


दोहा ¦ 

प्रथमहिं तको समिरिय, जिनदीन्दयणज्ञान्‌॥ 
ज्ञानीणणगवे सदा, ध्यानी षरेडध्यान ॥ १ ॥ 
अंबरथाप्योथंभविनः धरणीअधरधराय ॥ 
मनुषरूपहे अवतरयो, देखत कल्कि भाय ॥ २॥ 
वाविनतीनोखोकमे, दजानाहीकोय ॥ 
मनमेनिजकरिदेखिये, होनीहीयसुहीय ॥ ३५ 
पुनिकद्ुवरणोरीतिरसः रसंहै जगको जीव ॥ 
रसनारसकोजसकरैः सुनिष्ुखउपजेदीव ॥ £ ॥ 
दियहुटासयाग्रथको, राख्योनामषिचार ॥ 
यामेसगरे रागक; सबेहूपन्रुगार ॥ « ॥ 
आदिनादअनहदभयो, ताते उपलज्योवेद्‌ ॥ 
पुनिपायोववेदते, सकलसुष्टिकोमेद ॥ & ॥ 
प्राणखरे षट्रागसनि) तब उपज्योवेराग ॥ 
बरेतरुनेवद्कोः तातेमावतराग ॥ ७ ॥ 
जगकोधीरजरागहै, रागसगकोखन ॥ 
मनमेजनडहहरागहैः राग प्रेमकेप्रान ॥ < ॥ 
रागअभूषणदूपको, सूपरागको भोग ॥ 
यादीते सवबकहतहै, रागरगसंयोग ॥ ९॥ 
रागरहरेसबरोगको, यग चहै रसमभोग ॥ 
विरदीबञ्चरागको, उपजे विरह वियोग ॥ ३० ॥ 


(३३८ ) रागरल्नाकर । 


अथ पटरागवणंनम्‌ । 


दोहा-रागप्रथमभेरोकष्यो, मालकोस एनिजानि ॥ 
हिंडोखरागतीजो कहतः दीपकरागबखानि ॥ 3१ ४ 
श्रीरागकविकदतै, येघराग पुनिसार ॥ 
प्ट्रागनके नाम ये कँ मेद्‌ विस्तार ॥ १२॥ 


अथरागनकी रागिनी वणन । 
दोहा-भेसेकी धुनि भेरी, बगारीवेरारि ॥ 


व का कस 


मधरु माघव अर्‌ सिधवी, पचो विरहिनि नारि ॥ ३३॥ 
रोड़ी गोरी ुनकटी, खंमायत पर्हेवानि ॥ 
२ कुकविको कहत ई, मालकोसकी जानि । १९६ ॥ 
रम॒कली पटर्थजरी,ओर कदं देवसाखि ॥ 
ए नारीहिडोलकी) कलित विखवलर राखि ॥ ३< !+ 
देशी नट अर्‌ कान्डरो, केदारो कामोद्‌ ॥ 
दीपककी प्यारी सवे, महाप्रेम परमद ॥ ३६ \ 
धनाशरी आसावरी) माह बहुरि वसंत ॥ 
श्रीरागकी रगिनी, मारसिरी दे अन्त ॥ १७ ॥ 
भोपाटी अश्‌ गूजरी, देशकार मष्टा ॥ 
वृकवियोगनिकामिनी, मेघरागकी नार ॥ १८ ॥ 
अथषट्‌ रागनके गणवणन 
भेरोसरसरतागरैः कोद्र चे ज धायं ॥ 
मालकोस॒ जब जानियेः पादन 1पेघकि बहाय ॥ ९९ ॥ 
चट हिंडोले आपतेः सुनत राग हिंडोट ॥ 
बरसे जवन घर अतिः मेषरगके बोल ॥२०॥ 


हिम्‌ । ( ३३९) 


श्रीरागके सुर सने, मखो प्रक्ष हराय 
दीपक दीयो वरि उ, जो कोड जाने माय ॥ २१॥ 
अथं रागक समय वणन 
हा-पिष्टे पहर निशि समे, भेरों रग वखान ॥ 
मालकोस तव गृह्ये, जघ सुव निक भान ॥ २२॥ 
एक्‌ पहर जव दिन चे, करे राग हिंडोल ॥ 
टीक्‌ दुपद्मीके समय, दपिकके सुरो ॥ २३ ॥ 
श्रीराग ओभे प लँ दिनि अथवाय ॥ 
मरवराग ज्वी यलो, तवै मेह वरसायं ॥ २४ ॥ 
फायुनमें र राम सव, जागत आयं याम | 
वसत तुमे निशि समे; इक याम विश्राम ॥ २५ ॥ 
भेयं शरदङ्कशक शिरः अर्‌ दिड।ट बसन्त ॥ 
दीपकं ओ्रीषम देम श्री, मेव शुपावस्ष अन्त ॥ २६॥ 
अथ बाजनक्‌ मद्‌ वणन 
दोहा-जगमे सब सुरता करै, बाजे सरटे तौन॥ 
खाक तार अरं संक पुनि, अशथतार सुरहीन ॥ २७॥ 
खाल नगरे टः डफ, ओर पखावज जानि ॥ 
तार रतव वीतः बहुरि खत्रषखानि ॥२८॥ 
पकं नफीरी सुरी, खरनाई करनाय ॥ 
ताल भजीरा श्चंञ् सष; बाजे दिये वताय ॥ २९॥ 
आधोबाजो कहत र! कठ्तारां सुरान ॥ 
मेद कहै बाजेनके, गुणिजन ने पीन ॥ ३० ॥ 
अथ असप करनेकी युति! 
दोदहा-षेठ आसन उरे) तो शुष हीय अखप॥ 
चरते टेटे शु भरे, जानो महुकरप॥ २१ ॥ 


( ३४० ) रागरत्नाङर । 


अथ स्वरनिमित्त सरस्वताच्रण । 

दोहा-शाखाहृटी यरी, ब्राह्मी वाघा आनं ॥ 

हरड कूच वच बावची; संधो जीर जानि ॥ ३२॥ 

भेगरेह अजमोद्‌ पुनि, बहु शतावार्‌ ठु ॥ 

समकर पीसै छनि करिः प्रात सुमुखम देह ॥ ३२ । 

एकं हयेटीभरि सद; साथे दिन चास ॥ 

सुर घुन्दर शे बुद्धि बहु, विधिवियया जगदाश.॥ ३९ । 

दति हियहृलासे सम्पण । 


+. ध 
अध्‌ रागमालब्रारभः | 
भरो रागको स्वरूपषणन्‌ । 
दोहा-भेये शिव छषि शिर जटा, शेत वसन अय नैन ॥ 
मृण्डनकी मारा गरे, सिप सुखदेन ॥ ३५ ॥ 
सतया 
शिवमूरति भरो को भावबन्यो अथनैन सखण्डकिं मारगरे॥ 
परश्वेतस॒बे तनुम पदिरे हिरदे भगवानकां ध्यानधरे ॥ 
तिरर विराजत दे करमें सब भामिनिकी मतिलेत हरे । 
मुख छरगी दति दूनी मई चित चाहनमं छषि जातछर ॥३६॥ 
. अथ भरौकी रागनी भीक स्वरूप ' 
दोदा-शिवप्ूजत केलासपारे, दौकरनताल ॥ 
श्वेत चीर अगिया अरुण, शूपभेरी बाल ॥ २७ ॥ 
अथं वगाीरागिनाकोस्वरूप 
दोहा-भस्पपिारी कर गरेः हाथ लिये तिरर ॥ 
वंगाटीव्याङ्कल मई, गई स्वे सुषिभूल ॥ ३८ ॥ 


क~~ 
था 


१ सुर॥७॥ र सुर ॥७१५ 


राममाटा । ( ३४१ ) 
अथं पैरारीरागिनीस्वसूप | 
दोहा-कर्दम पष्प काननधरे, करकंचन शृंगार ॥ 
शीशकेश सोहतदुटे, रेतवसनवेरार ॥ २९ ॥ 
अथं मधुमाधवीस्वरूप । 
दोहा-कंचन तल ठोचन्‌ कमल, नागरि महा अनुप ॥ 
पिय पेटेही रसत ह मधुमाधवी स्वहू्प ॥ ४० ॥ 
अथ पिधंवी रामिनी स्वरूप 
दोदा-कानपूरुपहारिया पदेस्तरदाल ॥ 
करोधवन्त तिशय्यूलकर रूपूसिधवीषाल ॥ ४१ ॥ 
अथ माटक(स रक स्वह्प | 
दोहा-माकोस नीरे वसन, भरेत छरी छिय हाथ ॥ 
मुतियनकी माला गरे, सकल सखी है साथ ॥ २॥ 
अथ सवेया। 
कोसकको उनमान मलो तन गौर ॒विराजत है पट नीरे ॥ 
मरार गरे कर शेत छरी रस प्रेम छक्यो छषि छेरुख्वीके ॥ 
कामिनिफे मनमोहत दै सके मन मावत हप रसीरे ॥ 
भोर भये उष्मिन्यो ही भावत नाग्रं नायक्‌ रग रेगीठे ॥ ५३॥ 
अथ माटकसिकी रागिन टोडीक स्वरूप । 
दोहा-रोडी केखेणीं गहे, गावत पियके हेत ॥ 
च चल छवि मृग मोहनी, पहर पस्तर शेत ॥ ४४ ॥ 
गोरी रागिनीको स्वरूप । 
दोदा-गोरी छबि अति सवरी) अंघ कूप धरि कान्‌ ॥ 
तृषावेत नित कामकी,) गावत मी तान ॥ ५॥ 


३ सुर॥७॥ भसुर॥७॥ ५सुर॥ ७॥ ६सुर॥७॥ ५७ सुर 1॥७॥ वि 


(३४२ ) रगरलाकर्‌ । 


अथ रनष्टी रागिनीको स्वदूप 
दोदा-दुट केश शिर गुनकृली, वेश पियके पास ॥ 
नीची भ्रीवा करि रही; अति दी चित्त उदास्‌ ॥ ४६ ॥ 
संभायत रागिनीको स्वरूप । 
लेहा-संभायत गोरे बदन, गावत कोकिक बैन ॥ 
अति आतुर चातुर खरी । कामवती दिनेन ॥ 9७॥ 
अथ रकैकुषवि रागिन्‌ स्वरूप । 
दोहा-कैकुवि नायिका निशिसमे, जागी पियके संग ॥ 
रति माने के चहन अति, अंगअगमे रंग ॥ ४८॥ 
अथ हिंडोट राग स्वप । 
दोदा-पीत वसन िंडोलकेः ह हिंडांरे म्हि | 
सखी ञरविं चावस; माय गाय सुसकाह ॥ ४९॥ 
स्वेया 
कीन्हे बनाव महाछषि सुंदर भावते वेव्यो दिंडोकिं डोरे ॥ 
्ोरश्लावत ओन स गावत्‌ है सखिय्‌[ सुख खोटे ॥ 
गरे जो गात दिपात मरीदयुति दामिनिसी मानें पीत्‌ पटारे ॥ 
कणि करे अला अल्वेटी अलक सबै रस॒ कम्‌ करोल ॥५० ॥ 
अथ रिंडोल रागकी रागिनी रामकठीक स्वरूप । 
दोदा-रामकली नीरे वसन, कैचनसी सबदेह ॥ 
प्रिय वाणी गावत उट पियके प्रम सनेह्‌ ॥ ५१ ॥ 
अथ पटमरजश रागना स्वरूप । 
दोहा-विरहमरी पटमजरी, मनमेली तवु्ीन ॥ 
सखी सीख अति देत, मह परेम आधीन ॥ ५२ ॥ 


रगमाल ¦ ( ३४३ ) 
देवा रामिनी स्वल्प 
दोहा -पियके करप्र कर धरे, अति व्याल मन काम्‌ ॥ 
तनु इबल दवसासि है, महाविरहनी नाम ॥ ५३॥ 
टटत समना स्व्ख्प 


दोहा-लिति गरे माला पुहुपः संदर तरुणी जानि ॥ 
गोरी छि बस्तर अरणः वदन मदनकी खानि ॥ 48 ॥ 
विटावट रागिनीको स्वप ! 
दोहा-कामदेवको ध्यान धरि, पटते पटसगीत । 
करत शृगारविलवरी, नसि वस्तर्रीत ॥ ५८९ \ 
अथ दीपकरागका स्वरूप । 
दोहा-दीपकं गजक पीठपर, वेवयो वागेकाल ॥ 
कतमा पहर गरे! चहूओर रसबाल ॥ ५६& ॥ 
सतया 
दीपकको परताप बडो चदी वेत्य मथदकी पीठि विराजे ॥ 
अब्र रातो शरीर सवे मुकतानकी माठ ग्रे छविछाजे ॥ 
सेग सखी सब सोहत हँ तिनमाहिं जो आय गयंदसो गाजे ॥ 
पवयो रूप अनूप महाद्युति देखत दुःख दिगतर भाज ॥ ५७ ॥ 
अथ दीपकरागकी राभिनीं देशीको स्वरूप । 
दोदा-दृशकरि बस्तर हरे, काम सताई नार ॥ 
पतिको टेर जगावती (मिस करि बारंबार ॥ ५८ ॥ 
.  नटरागिनीकां स्वरूप्‌ । 
दोहा-अर्न व्रन सगरे वसनः नटवासी नरना ॥ 
ओवा पकरे करनसों, पिय तनु रदी निहारि ॥ ५९ 


( ३४४ ) रागरलाकर्‌ । 


अथ रागनी कन्दरो सरूप । 
दोदा-शीशप्र गजदेतको, कर नंगी तरवारि ॥ 
मोर कटके वरन्‌ दै, रूप कन्दरो नारि ॥ ६० ॥ 
अथ यामन्‌ कदास स्वरूप । 
दोहा- शीश जटा स तनु छटा, गरे जनेड नाग ॥ 
केदारो इह कूप है, धरे ध्यान वैराग ॥ &१ ॥ 
अय कमद्‌ रगा स्वस्य 
दाहा-कामवत कामोदनी, पीत उसन उनदास्‌ ॥ 
ओर पियको तकत, अतिही चित्त उदास ॥ ६२॥ 
अथ श्रीरागको स्वरूप । 
दोहा-श्रीय रागके कर कमल, पुटप प पट काट ॥ 
वरस अग्रह तरुणः, गषत कटरसाल ॥ &३ 
श्रसतगरकश-सवया। 


वषं अगरहका तश्नौ यख देखतदी सेबक मन भवे ॥ 
वाम सवे वशकी अप्रने एण गायके भावते भेद बताते 
रातो जो बागो विराजत है केर वारिज ए लिये मुसकव 
पुष्यके षप स्वष्टपं वन्यो सबही भलो श्रीराग कवि ॥ && 
अथ त्रर्मर। सामना वनाश्रका स्वरूप 
दोहा-धनासरी रोवत खरी, दिरदे पिरह अपार ॥ 
सब तवु पौरो दवै दमो निपट विरहनी नार ॥ ६५ ॥ 
अवरा यगन स्वस्प । 
दोहा-चन्द्न ठीको भाट प्र गरे नागको हार ॥ 
छवि अति सदर संवरी, आसावरी ईुबारि ॥ && 


। 


रागमाल्‌ ( ३४५ ) 


अथ मारू रागिनीकां स्वरूप, 
दोदा-मारूके माला गरेः पिये प्रेम मधुमात ॥ 
तरुणी सदर संषरी, वैटी अति अरसात ॥ ३७ ॥ 
वृसन्तरागनाक स्वरूप । 
दोहा-मोरपेख शिर पर धरे वसन पीत वसंत ॥ 


कनन मार्‌ च अकः चहदाश भर्‌ भ्रमत ॥ ६८ ॥ 


> ® 


महषर सायनाक्छस्वदू्प्‌ । 
दोहा-मालसरी इवे वदन, सखी दाथ पर हाथ ॥ 
अवतर बेदी रहतः विद्रे पियको साथ ॥ &९॥ 
अथ मेघरागको स्वरूप । 
दोह-श्याम वसन हे मेषको, गहे हाय कारि ॥ 
अति आतुर चातुर खरो, गावृत सुरति विचारि॥ ७० ॥ 
मवरागमस्वरूप सवया । 
मेव मलार महाद्युति सुद्र इद्रहिकी छम आप बनो ॥ 
पह्रे पट श्याम गहे तखारि च रथन इह भोति भनो ॥ 
जेसो जदा चदियं रोई अग सु तिय भतिते ठीक ठनो ॥ 
कामको आतुर है अतिदही तियके रतिको चित चाव घनो ॥ 
अथ मेघरागकी रागिनी मोपालीको स्वष्प । 
दोहा-भोपाली विरहनि बड़ी; केशारे गेरे चीर ॥ 
भयो विरहकी ्वारूते, पियरो सषे शरीर ॥ ७२ ॥ 
अथ गृजरी रागिनीकफो स्वकूप। 
दोहा-विरहसताई गूजरी, रोव द्टे केश ॥ 
कामदेव कानन्‌ ठग्योः हह दियो उपदेश ॥ ५३॥ 


( ३४६ ) रागरत्नकर्‌ | 


दशकरयागनाक्छ स्वरूप 
दोहा-देशकार कञ्चनव्रणः खंख्त ।पेयक सद्ग । 
हिय इटश जो कामक, चव्यो चागुनी रग ॥ ७४ ॥ 
अथ मटररागनाक्छ स्वस्प 
दोहा-बीन गहै गावत बहुतः रत ई जलधार । 
तनु दब विरहादही, परिरहिन नारं मल! ॥ ७<« ॥ 
<करामनाक स्वद्प । 
दोर-पेज विछई कमल दरः) लाटरहा मनमार्‌ ॥ 
लेत उपास च सीयसें, रकवियागिनिं नारं ॥ ७६ ॥ 
दूति षटराग ती रागिनीनक स्वहपवणनम्‌ । 
अथ आमेजी रागवण॑न्‌ । 
दोहा-राग रागिनी सब कै, जेसी जाक रीति ॥ 


(१ 


अब आमेजीं रागको; सुनो सकर करि प्रीति ॥ ७७ ॥ 
छुप्रस्‌ । 
देशकारको पु पास दर्शात राजधन॥ डित यख त्वार ते 
ज बल गहर गोर्‌ तन ॥ वेत सरम मिष वसून्‌ कंठ मणिमाल मनो- 
दर ॥ कज अशु रिरछतर विजन दृ विदित विने दर ॥ वेवयो कल्या 
ण सिंहापनहि) रतनराम संचारो ॥ पडित प्रवीन परिजनस- 
हितः दिविस अत उचारियो ॥ ७८ ॥ 
टह 
तिलक गांड कामोदयेः मिरे मिश्रता मान ॥ 
इनकेकफियं अलापको) जानो सुष कल्याण ॥ ७९ ॥ 
तिलक पजंकामोदयुत , आलापिनम होत ॥ 
कामोद्क पदे क्यो बहुरि गोडको सेत ॥ ८०॥ 


आमेजीराम्‌ । ( ३४७ ) 


इतने मिलि आलपसो; छष सकट सरसाय ॥ 

सुर उचारं यों समुक्चियो, प्रगट शूप द्रशाय ॥ ८३ ॥ 
शकरभरनस्वहूपरै, गोररक्त॒ तनुवासर ॥ 
कृमलमाल शगार, सखीकूपहे तास ॥ ८२ ॥ 
प्रथमराग केदारः मिङे विरवरु आनि ॥ 
इनको मिरे अलापसों, शंकरभरनि सुजानि ॥ ८३ ॥ 
केदारा ईइमनमिरेः मिरे शुद्ध कल्यान । 
इनके मिरे अलापसों, राग इमीरह जान ॥ ८९ ॥ 
केदारो कल्याण सम, तनक विलावल माक ॥ 

इनके किये अलापसोः दमन दोत उजास्‌ ॥ ८५ ॥ 
सारंग मारूके मिरे, केदारो सम आनि ॥ 
मित कारि आलापिये \ इहे विगम जानि ॥ ८& ॥ 
तीनि रागतो येामेरे, फेरि मलार मिलाय ॥ 
इनकी समतासों नशं, सो संवत कदाय ॥ ८७ ॥ 
जेतसिरी शकरभरन, नटनारायणतुस्य ॥ 
इनके मिले विभागसो, राग स्रस्वतीतस्य ॥ ८८ ॥ 
बहुला आसावारे मिरे, अर्‌ मलारखममम्‌ ॥ 
कृल्कुकं मठि गघारको, षडज जानियोराग्‌ ॥ ८९ ॥ 
ग्रथमपूरवीनारसुध, वनाशरीसममाय ॥ 
समटेभागअलापियेः मीवपलासीआय ॥ ९० ॥ 
रामकली परनिमूजरी, गुनकलीडगंधार ॥ 
पूरविरागनिमिधिता, शक्तेवहछभासार ॥ ९१ ॥ 
भेरवसुधिआसावरी, अरूगोरीकों मानि ॥ 
देवागिरीसंभावकर, योंगघारहिजानि ॥ ९२ ॥ 
विरखावलीवागेश्वरीः नूनविखावलश्ुद्ध ॥ 


{ ३४८ ) रागरत्नाकर ¦ 


वागेश्ररसुरपरर, रागघुदाचदइुद्ध ॥ < ॥ 
मिलिधनासिरीकान्दये, समामेनिञलाप ॥ 
सुरउचारसोजानियो, वागेसुरीजछाप ॥ ९४ ॥ 
मूलपदेवगिरगिनौ, नटमखारहैनून ॥ 
करिसमानआलापिये, सारगयगासेतून ॥ ९५ ॥ 
सभेलसारगकीसनो, दिनथीषमछतुपाय ॥ 
द्वितिययामतेपहर कग, युनीरूपदरशाय ॥ ९६ ॥ 
आसावरीअकहीरेमिरे, समभागिि उच्चार ॥ 
तोलकरो आलापको सिंधुरागयुनकार ॥ ९७ ॥ 
भेर पचम गूजरी, बगाटी गधार ॥ 
सभागिनिरचारसो, सोरठसवसोसार ॥ ९८ ॥ 
एकअहीरीरागिनी) करना स्तमजोर ॥ 
रागभडानोजानिये, तानसुमिलिताघोर ॥ ९९ ॥ 
श्रीतीनिकर नारका, मगरुअष्टपरधान ॥ 
कारसमान आलापिये, जानिपूरिथातान ॥ १०० ॥ 
देशकारिअरुग्रजरीः स्वल्परूपञरम ॥ 
तान मिलवेयुक्तिसो, रागअदीरीयं ॥ १ ॥ 
फिरैदसूकरनाय्यो समताकेरेसमस्त ॥ 
छायासावतअडदहे, भरपाीपरसस्त ॥ २॥ 
जेत शिरीअरुद्रावडी, समलकरोरचार ॥ 
श्रतिमगननरिसोभिये, षोटसिसीविस्तार ॥ ३); 
जेतश्रीकरनारकी, केदारोकल्यान ॥ 
समकरितानामिलाहये, मगलअष्टप्रमान ॥ ४ ॥ 
प्रथमह्युद्कल्यानमे, मिरेजेतन्री आनि ॥ 
उभयकूपगायालखे, जेतकत्यानाहिजानि ॥ ९ ॥ 


आमेजीराग ( ३४९ 


भ ¢, = 0 


मारूयंडंरागिनी, आसामिटे्मान्‌ ॥ 
इनटीकीसमावना) पेमपरजपहिचान ॥ & ॥ 
प्रथमपूरवीसारगरिः जेताशिरीकांजानि ॥ 
एसमभाग अलापियेः देवनिरीपरिचानि ॥ ७ 
कामाद्कषदुजागयोसमकारेकरंजलाप ॥ 
तिलकरागकोजानियेःमिरतसकठसंताप ॥ ८ ॥ 
सिधृअरुबडदंसकोः वूनअधिक संभा ॥ 
इनफेदुद्ूपरतापतंः शिषरीरागदिगाव ॥ ९॥ 
धनाशिरीशिवसीनिरा) समअरापक)कौन ॥ 
कहतकुमारैरागिनी,तानतरपरवीन ॥ ३१० ॥ 
चतुरविहरीसममिरे;) धनाशरीसमजाने ॥ 
चेतीमाकूचारिये, बडदहंसदिपरिवानि ॥ ११ ॥ 


५ 0 


चतुरबिहारीरागिनीः केदारदिसमभाग ॥ 
इनकेशोतमिलापसो, छंकषेनहहराग ॥ १२॥ 
नटनारायणश्चुद्धनर' ओरमरारमिटाय ॥ 
इन्केमिलेअलापसोरागमायवीगाय ॥ १३। 
पमधुमाधवलकषधेनलेः ञ्ुद्धषिकावलञने ॥ 
चोयेशंकरभरनसो, नटनारायणजानि ॥ १४॥ 
कृकुभविलावरपूी, केदारो सममाग ॥ 
इनकेचरे मिरापसः इहेदक्तनटराग ॥ १९५ ॥ 
लसिरीदेखास प्रिलि, फारषिकवटि मेलि ॥ 
कृरिरचारसमभागसों जतशरीकोकेलि ॥ १६ ॥ 


केदारोकस्यानह, आरबखावख्षाम ॥ 
इनफेसमञलापते, तीख्नरागरुनाम ॥ १५ ॥ 


(३५० ) राम्रत्ाकर । 


रामकटीअरूगजय; देशकरीषंगाट ॥ 
पचमसमभागनिमिरे, इहुटीराग विशाल ॥ १८ ॥ 
सोरठ ओर षनामिरीः विखावली समकीन ॥ 
इनके मिधितगानते, जेजेवंतिप्रवीन ॥ १९ ॥ 
धनाशरीरोदीमिरे, समकरितान विराव ॥ 
रागअनूपमनामहै, तानसुरनतेगाव्‌ ॥ १२० ॥ 
नटमभामकस्यानकरि, मिधितरभेबताय ॥ 
न्युनअधिकसमजानिकै) इदैशुद्धनटगाय ॥ २३१ ॥ 
नटजोमिलेहमीरसो, उदहैनाटहमीर ॥ 
नटकेदरोसमकरः नरकेदारहुमीर ॥ २२॥ 
सारेगमटोडीमिले, मिभथितरमभेभरमान ॥ 
समअलःपसगाहयेः सारगगोडनिधान ॥ २६३॥ 
 प्रथमथनार्भ्रपूरवीःदाउसुरसयाम्‌ ॥ 
इहथनाशरी पूर्वीः युणिजनगवोलोग ॥ २४ ॥ 
मोरीसारगसमकरो) स्वल्पटटितकीममि ॥ 
सोचेती मोरीकदी, समन्नो दिप्रकास ॥ २९ ॥ 
सारकेसुरसोभिरे, करोगोडकोज्ञान ॥ 
तामेपरपूखी, रागवरूरिया जान ॥ २६॥ 
आमेजी ये राग, केगरतिजनगाय ॥ 
मेदरागअररागिनीः एसदियेवताय ॥ १२७॥ 
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राग & रागिनी ३० रागरागिषी ३६ ये पिक्कि अमनी 
रागरागिनी ९५९९ मियां तानेन गर्द संवत्‌ 
१८५५ चेत्रपदि २ शुक्रबार ॥ 
इति श्रीरगरलनाकर ह्वितीयभामाङ्ग हिपदुटासादि समाप्त । 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
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तृतीय माग २. 
छक-नाई वसामि वेङकण्डे योगिनां हदये न च! 
प्रद्रा य॒ गायति तर तिष्ठामि नारद ॥ 
सारठा-इरियद प्रीति न होय; विन हरि गुण मये सने । 
भवते ुरत न कोय बिना प्रीति हाश्पद भये ॥ 
दोहा-अपनी ओर निहारि के) क्षमा करो अपराध! 
निहि तिर्हि विधिदह्रिगादये,कहतसकलश्रतिसाध॥ 
संतनको यहं परम धनः सव ग्रंथनको सार ॥ 
भक्तनक्ो सवस्य यह, रसिकन प्राण अधार ॥ 
सादर जौ जन याको, पं नित्तकर नेम । 
निय ते जन पादह) इरे चरणन हट प्रेम ॥ 
हारि चरणन दृट्‌ प्रेम जिरि, धन्य धन्य ते धन्य। 
भक्तराम पर दरवहि सव) हदय होय परसन्य ॥ 
पटृत सुनत यके कष, जो मन होय इृलमस । 
मेरी हूं शष लीजियो, जान अपनो दासं ॥ 
जय वृन्दुवनचदकी, जय जय जय शखरा । 
निज चरणनमें राखिये, एक दुर्हरं आप ॥ 
| कवित्त । 
“ गिरिक उटय व्रूज गोपको वचाय लिय अधित उबास्यो पुनि 
बालकं मजार को ॥ गजकौ अरज इन माह ते इटाय टीनो राख्यो 





# 


( ३५२ ) रागरलाक्षर ¦ 


ब्रत नेम घर्मं पंडवकी नारीको॥ राख्यो गज घंट तरं बाङ्क 
विहंगनको रास्यो प्रण मारतम मीष्प व्रह्मचारीको ॥ भिषिष 
संताप हारी निज संत घलकारी मोहितो मरोसो मारा एस 
गिरिधारीको ॥ १॥ 
कमला निवास निजदापस्नके पूरं आस ताक वसवाक्र विष 
भख्यो मीराबाई रे ॥ केशव कमनेन सन्तन करन चेन सेन हित 
भये भूप मंजनको नाई है ॥ इन्द्र ज्‌ कां हस्यो मान सुदामाको 
दियो दान भक्त जान छन नामस जीकी छाई दे ॥ नन्दक 
कन्हाहे निज संतनके सुखदाई बख्देव माई सो हमारा 
सहाई ह ॥ २॥ 
कारके अधार सेवा वणिज भ्योपारट्ूको काद्रके अधार थत्‌ 
वित्त खेत गामको ॥ काष्टे अधार तन सार भ्रात ब॑ुनको काष्कं 
अधार प्रिय सार निज नामको ॥ काहे अधार्‌ विद्या बुद्धि बर 
को है अर्‌ कारके अथार हाथी वोड़ा घन धामको ॥ मतो निरा 
धार्‌ मेरी दरिहि करे सार मेरेतो अधार एक जानो हरि 
नामको ॥ ३॥ 
केउ करम वादी केञ अनम प्रसादी भये केतनकी मति भह 
न्याय संख्य मतकी ॥ केते जग दानी यम्‌ नेमको प्रमाण करं 
केते प्रतीत गहे तीरथ हू त्रतकी ॥ केउ ब्रह्मचारी केञउ योगी जटा 
धारी भये वानप्रस्थ केतनकों दया सचि सतकी ॥ मेतं पतित 
मेरी कौन धोस है मति प्रशापति राखो पति मोह 
पतितकी ॥ ४ ॥ 
केड प्रेम क्षण मगति में विचक्षणद्वै नीचे भांति सेवा 
कृर जाने निषि ज्ञानकी ॥ केड तच्वबोध मेती आतमको शोष 
करं साधे नित्त योग गति जाने रोष पानकी ॥ केड तयु सासना- 


रष्णचन्द्रजीके कषित ( ३५३ ) 


सवासना जतन सह केञक़ उपासना गणेश शिख मानक ॥ हतो 
दर अजान ताकी कासं पछान नाहि कोरक जने ह तो जा 
नाथ्‌ जनकौ ॥ ५॥ | 

जेसे खग वालकको राख लियो घं तरं लक्षा गह बीच 
राख्यो पांडवन साथकों ॥ राख दियो श्रक्षितको माता उद्र 
मारि रास्यो ब्रन खाल बाल गिरि धारयो हाथको ॥ पारथके 
स्वारथको सारथी भये हो तम सखा निज जाने जितायो ३ 
भारथको ॥ पावक प्रजारी तहां राख्योहै मजारी सुत वैषी भति 
रखो नाथ मोसम अनाथकफे ॥ & ॥ 

केड ध्यान धारना सुमाधि विपे छीन भये मिला पमातमाक 
आतमा षिचारीको ॥ केते निषकाम मन अजपाफो जाप जपे 
कते भजँ शंकर धतूरफे अहारीको ॥ केते हे सकाम मत्रयं्र 
आबे याम जपं केते लोभ दामते गणेश सुखकारीको ॥ तेरो 
ध्यान ज्ञान तेरो आरो तिशरो मोहि कोई कदु ध्यावे मतो 
ध्या गिरिधारीकों ॥ ७॥ 

रीलातो अगाध त्रनवापिनकफे हैत सेती धनान्‌ सेत षिन 
बोये उपजाय है ॥ भीषमको प्रण अर्‌ द्रौपदीकी काज रावा 
अशरण शण कीति वेद मध्य गाई है ॥ बूडत बचायो व्रज कर परं 
भिरि धार्यो साह बन नरसी की ईडी सकराई ह ॥ कारये न 
वार अष सुनिये पुकार मेरी मोप ब्रनराज गजराज कीसी आहे ८॥ 

दीनवधु दासि मेरो इख ददन कै एसे तो अनेक विष रथन 
म्र कदी है ॥ गोप मेह ते उबारे राजा बन्दि ते निवार मारत में 
पाथं हित एते श सदी हे ॥ नामदे कबीर गीध गणिका ₹ कीर 
तारे चीर बाढ़ दपदीको जग जश ्दीरै॥ बेरे माञ्च धार 
मेरो दुख वार देक एही नाय कृपानिपि मेरो हाथ गही हे ॥ ९॥ 


( ३५४ ) रागरत्नाकर । 


त्ष तो भक्तनके सदाय काज त्रनराज कंसको विदारयो मति 
धरी नाहि मामाकी ॥ षाद भरस्याये सो जलाहाके दयाल दोयं 
गड ह निवाई अर्‌ छनि छई नामा की ॥ सन्तनको प्रण बा 
गण राल्यो भ्या सेती बिपति इरी है सम्प तिदैके सुमा कीं ॥ 
अहो बल्वीर त॒म द्रौपदीको बाढयो चीर दयो क्यो न पीर अब 
मसे निषकामा की ॥ १०॥ 

कवक पुकारत शँ सुनो नदी एको बात एहो नदरार तुमकेमे 
प्रतिपार दो ॥ कर ह दयाल सो तो द्याह न देखियत मेरी भति 
देसी भे नीके पडुपाल हो ॥ घस्य दो वृ।सह हप तवी प्रहाद्‌ 
काज अबतो न लाज कद गोधन म श्रा शे ॥ उारयो तेल 
कान मेँ कि वस्यो जाय काननम शेप सेजलेट कषे पटे जा 
पतार हो ॥ ११॥ 

बेरवेरटेरटेर जम शिषिल मई हतन मेरी पीर के 
अभिप्रानी दो ॥ कृपण भये ह को मरौनको गहे कान्द 
द्याह न आवे अव कैसे उनमानी ह ॥ कैसेकै उद्‌र तुम होत हो 
भुरारि प्रभ गोपिनके प्यारे छछ दृषदूके दानी रो ॥ वक बक 
थकी वान कुहर न चित्त आनी जानी हम जानिबरूह् करो 
आनाकानीं हो ॥ १२॥ 


$ =, 


वेद्‌ ओं पुगणन मे कीनो बखान सो सतयुग बीच धुव 
प्रह {क| तट हा ॥ जता बीच नचि कुलक न कर| कान कृद 
भीलनीके हाय प्रभु मखे बेर नटे हो ॥ द्रापे अन्त तुम दरौपदी- 
की छाज रखी एंडवके काज दल करके सूट हो ॥ अब कृ 
कालम जा क्यो न सहाय मेरी तेहि रोग हसक कटे उरि 
बूः दो ॥ १३॥ 


ऊष्णचन्द्रजौके कवित्‌ | ( ३५५ } 


गोतमको नारी ताकी कृथा वह्‌ पिपतारी यद्यपि उधारी तिन 
द्रि उघराय$ ॥ दुःशासन द्रोपदीके समा वीच केश खच तब 
ज राख लई राजक गमायकफे ॥ भयो वर होन तनु अतिी 
अधर चित्र तष गज काज हरि ये तुम घायके ॥ दीनन दयालु 
प्रषु यमत्‌ संदेह नादं करो ही सहाय आप नीको तु 
तायकफे ॥ १९ ॥ 
| सवया । 
दास्‌ सृदामाकों संपति दे चुटकी भर चाव परेहि टीने ॥ 
सागफे ए; +चाल।कं खाय तषे ऋषि भोजन दीने नोने ॥ 
दासो पे चन्दन ले पटरानी करी कहं मान्‌ करीने ॥ 
करज जी जगम यदुराय अकर लिये अन कौनके ने ॥ १५॥ 
| _ क्ति 
रह्मा र्‌ पेश शेष नारद गणेश कँ भक्तनके काज इरि आप 
धारी है ५ मद्करफ़रण दुव द्द्रके हरण पुनि पषण भरणपेसे 
रर नर नारी है ॥ विरद भक्तवत्सल वेदं ह पुराण कर जानत हों 
जाके अव खःबेफी विचारी हे ॥ द्रारफके बापी मये जाये 
मेवापी अष मरी हीत हएी यामे हप तो तिरी ॥ १६॥ 
करो अपराप भोर सक्च तरकर नित अतिही केर मति बीर 
कों निकाम हां ॥ आतुर अधीर ताते धीरता धरत नाही उच नीच 
पोर गति दकं आय यामह ॥ अर्वान्‌ जानू कष्ट चवा न 
बूत ह कहु हेत प्रत सेन लेत हरिनाम हं ॥ सष तकपीर 
वरवीर मेरी माफ करो कटै माधोदाम्‌ प्रमु तश्रा युलाम इ॥१७॥ 
१ द्‌ 
“ जन्म श्रटष्ण युरारं भगत हत करने ॥ मभ्य 
अवतार गुर शे पाटने ॥ तिथि अढे बुधवार भाद्रपदकी 


८३५६ ) रागरलाकर । 


क्री ॥ रोहिणी नक्षत्र आधीरातका जनम्‌ ९ ॥ धनं चारन वरु 
देव देवकी जरां प्रमु अवतर ॥ धानं वान्‌ गति ग्ालक। अन्‌ 
प्रु बस क्रे ॥ धन्य वन्यं सुरन मुनि सब जय जय कर ॥ 
दुदुभी बजत अकश सुमन कषा कर ॥ व्रजवासी गोरस भर भर 
कृर छावहीं ॥ दधिकदि बाबा नन्द एं कच मचह। ॥ बाजत 
ताह म्रदंम बीण अर्‌ बपरा ॥ निरस गर्पा खि चल! चत 
चवर ॥ यजुमती चर पहराय नरम ई ग्वालन ॥ सुद्र कदन 
निहार चकित मह भामिनी ॥ त्री बलमद्रनूक १९ असुर वट 
खंडना ॥ भगत बछर महाराज स यदुकुड मञ्ना ॥ शकर धरत 
ह ध्यान सु गोद्‌ सिखी ॥ सो सुख व्रूमत मय & पलन्‌ & 
लावी ॥ श्रीनददास ज नेहं चरण चत छवा ॥ हरयुण मर्‌ 
गाय जन्मफल पाव ॥ १८ ॥ 


शग जगदा, 


् जानकी नाथा ज श्री रघुनाथा ॥ दोउ कर जाड विनर्व 
प्रथु मोरी सुनो बाता ॥ ठम रघुनाथ हमारे प्राण पिता माता ॥ 
तमीं सनन संगी भक्ति सुकि दाता ॥ जय° ॥ च।रास। प्रयु ९ 
दुडायो मेटो यम आसा ॥ निशि दिन प्रु माह रख। अपन 
संम साथा ॥ जय० ॥ राम लक्ष्मण मरत श्न संग चार 
मया ॥ जग मग ज्योति विराजे शोमा अति रुरिया ॥ जय ॥ 
हमत नाद बजावत नेवर व्मिफाता ॥ सवण थाल अता 
कृत्‌ कशल्या माता ॥ जय ॥ करट भद्र कर धष 


पिरे शोभा अति भारी ॥ मनीराम द्र्शनकं। पड पट बट 
हारा ॥ जय्‌० ॥ १९५ 


कृष्णचन्द्रजीकं कवित । ( २५७ ) 


 कृव्ि। | 
जली नषटमेर मगकीनत पमं चरकी न्‌ कदु करं 
वैदी भ सारी ॥ ए सुन लोट गई रके छोर पोट यई एक 
नके रगन निकस्त मये अछ ५ कहै रसनायक सो त्र वनितन 
विय रथिक कहाये राय हदं कुर री ॥ करिये उपाय तरम्‌ 
डयि कृटाय नाहि उपजेगे बम नाहि वाजे फर वाह्ुरी ॥२०॥ 
भिश्च तिदारो कहां वलि मखशाला जहां सपन को संगी 
कृह्‌[ च ३9 (न्म एरु वद्या तख्वाटा कृह्‌[ नाचत्‌ 
हे कीन्हे तिरभमगा कटी ह ३ ग्लगनमे ॥ चार चषेया 
हय हे सुदामा पाए विपको अहारी कं पूतन्‌के घर मे ॥ 
सिधुरता आन पिट तक्षा तरक करी गिरिजा शुसक्यात 
जात्‌ शारी दिये कर मे ॥ २१॥ 
सवि] 
शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशह जाहि निरंतर गष ॥ 
जाहि अनादि अनत अखंड अद अभेद शु वेद दतै ॥ 
नारद ठे शुक भ्यास रटे पचिहरि तड पुनि पारन परव ॥ 
हि अशीरकी शेहरियां छ्छियाभर छापे नाच नचवें २२ ॥ 
गंज गरे शिर मोरपला अश्‌ चार गयंदकी मोमन भवे ॥ 
सूविरो नंदकुमार समे त्रजमंडल में त्रनराज कवे ॥ 
साजे समाज सवै शिरताजकी छजकी बात कदी नरि अवे 
तादि अरीरकी छोहरियां छथियाभ्र गृ नाच नचाव ॥२३॥ 
आज ग्ैहति भोरहिं हौं रसखानि रई करद नंदके मोनहिं ॥ 
वाको जियो जग छाख करोर जशोमतिको सुख जात कल्यो नदिं॥ 
तेर ठगाय लगाय्‌ के अंजन भह बनाय बनाय डिटोनद ॥ 
डर हमल निहारति आनन वारति ज्यो चुचकारति छोनरि॥२४॥ 


( ३५८ ) राम॑रत्नाकर । 


# 


धूर भरे अति शोभित श्याम च तैसी षनी शिर संदर चारी ॥ 
खेटत खात पिर अंगना पग पेजनियां कटि पीर कृछोदी ॥ 
वा छबिको रसखानि विरक्त वारतं काम कखानिपि कोरी ॥ 
कागके भाग कहा किये हरिदाथते ठेगयो माखन रोटी २५॥ 
एकते एकं अनेरे रहे सव दीठ सखा संग रीन्दरं कन्दाई॥ 
आवत हौ कदां लौ कदं कोउ कैसे सदै अतिकी अधिकाई ॥ 
खायो दही मटकी पटी नदिं छोडत चीर दिवाये दुहाई ॥ 
रसखानि तिहािये सोह यशोमति भागि महं कर छट न पाई।।२६॥ 
लोकि लाज तजी तबही जब देस्यो सखी ब्रजचद्र सोनो ॥ 
संजन्‌ मीन सरोजनकी छषिगंजन नेन छ्ला दिनं शनो ॥ 
रसखानि निहार सके ज़ सम्हारफे को तिय है वह्‌ क्प सु टोनी॥ 
भोह कमान सु जोदनको शुर वधत प्राणन नन्द्को नो २७॥ 
सोहत रै चंदवा शिर मोक तैसिये सुन्दर पाग कसी ह ॥ 
तैिये गोरज भाक विराज तेसी दिये बनमार ल्पी दे॥ 
रसखान विरोकत बोरी भई हग भृदके वालि पुकार ईसी है ॥ 
सोल री धूवट खोलो का वह मूरति ननन मञ्च बसी है॥२८॥ 
भह मरी बरनी सुथरी अक्ति अधरान रयो रग रतो ॥ 
कुडल टर कपो महाछछषि कुंजन ते निकस्यो अु्कातो ॥ 
रसखानि टखे मन खोयगयो मग भृरगहं ततुकी सुधि सातो ॥ 
ूटिगयो दधिको शिरभाजन दूटिगो ननन छाजको नातो ॥२९॥ 
जादिन ते निरस्य नदनन्दन कान तजी घनन दस्यो ॥ 
चार्‌ विलोकन की न सुमार सम्हार गहं मन मारने टृ्यो ॥ 
सागरो सरिता जिमिषाक्त रोक खद्यो इ को पु टयो ॥ 
मत्त भयो मन संग पिर रसखानि स्वरूप सुधारस धूल्यां ॥ ३० ॥ 


४" 


वाकी विलोकन रंग भरी रसखानि खरी भपकान सुहाई ॥ 


कृप्णचन्द्रजीके कवित ! ( ३५९ ) 


पोत वेन अमीरस दैन महारस एेन सने इखदाई ॥ 
कुजनमें पुखीथिनमें पिय गोहन लागि पिं मेरी माई ॥ 
वारि टेर घुनाय अरी अपनाय ई बरनराज कन्डाई ॥ २१ ॥ 
देखनकों सखि नैन भये सुने तव॒ अवत गान पे ॥ 
कानमे इन बातनके सुनवेको अमीनिधि बोहत अष्ट ॥ 
पै सजनी न सुम्हार परे वह बांकी बिरोकन कोर कटां ॥ 
भूमि भयो न हियो यह आरीजर्हौ पिय खेत कानि क &\२२॥ 
खंजन नैन फँदे छरिपिंजर नादिं रं थिर कैसेहु मई ॥ 


¢ 


४ 
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रग कुलानि सखी रलानि रखी ुसकानि सदा ॥ 
[चज्रटेखां सा मह्‌ सषदहन षन कृद युख दन्द दह ई ॥ 
कैसी करो जित जवे तिते सब बोल उ यह बावरी आई॥ ३३॥ 
वंक ॒विरोकन है दखमोचन रीर लोचन रगभरे है ॥ 
घूमत बारुनि पान श्षिये जिमि ब्मुमत आनन रग दरे हे॥ 
गेडनपे ञ्ललफे छवि कुंडल नागरि नैन बिरोकि अरे ई ॥ 
रसखानि हरे बजबालनिके मन हईंषदहांधिकि फांसी परे हँ ॥३५॥ 
अति ोककी लाज सुमृहमं घ राख थक सवृंकटसों ॥ 
पल मे कुरकानकी मेड नखी नहिं रकी रुकी पलक परसो ॥ 
रसखानि सों कैती उचाटि रदी उचटीं न्‌ सकोच की ओचटसों ॥ 
अलि कोटि करी टकी न्‌ रदी अटकी अंवियांरुरकीलटस्‌।॥२५॥ 
आज सखी नैदनन्दन री तकि गोहे कंजनकी परा ॥ 
नैन विशाल्कौ जोहनकफो शर बेष गयो हियरा जिय माहीं ॥ 
घायल पम खुपरार गिरी रसखानि सम्हार सद्यो तट नदीं ॥ 
तापर वा मुसकानकी डोंडी बजी त्रनमें अबला छित जारी ॥३६॥ 
जा दिनते मुसकान चुभी उरता दिनिते च भयो व्रज वारी ॥ 
कुंडल लोल कृपो महाछषि कुजनते निकंस्यो सुखकारी ॥ 


४3 


( ३६० ) राम्रल्ककर्‌ । 


हं साति आकतद बणरं पग पेड तजी रिद्चईं वनवा ॥ 
र॑सखानि परी युसकानके पानिन कोन गनेकुलकानिविचारी५२७॥ 
कनको लल सोनो सखी वह जाकीवडी अंखियां अनियारी॥ 
जोहनि वंक विशार कै बानन वेधत ह हिय तीन भारी ॥ 
रसखानि एम्हार परे नहिं चोट घु कोटि उपाय करे सुखकारी ४ 

॥ 


क (ति न न ० 


लेख्योविधिनेहफोबथन खोटसकेेसोको हिदङारी ॥३८ 
स्र्वेनु ष्ै भु जे तनु सोहत पोत परा 

यो दसूके चमक ज्ञमकै द्युति दामिनि कौ मतु श्याम धरा ह ॥ 
रसम्बानि महषर युखकी मुसक्यान करे कुलकान कटा रह \ 
ये सजनी त्रनराज कुपरार अटा चदि फेर खल वटा ई ॥ ३९॥ 
॥ 

॥ 

॥ 


ष 
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नेन ठघ्यो जत ंजनते बिके निकस्यो मटक्यो मटक्यो री 
सोहत फैसो हश ट्टको शिरतेसे किरीट ल्मे ट्टक्यो री 
को मलान रहै अटक्यो हट्स्यो ब्रन छेग रे मत्क्यो री 
शूपभनूपमवानरको हिथरे अटक्यो अटक्यां अरक््यो री ॥४० ॥ 
एक दिना युरछीधुनि म रसखानि लियो उन नाम हमारो ॥ 
तादिनिते यह बेरी षिसासिनि ङ्न देति नही दुरो ॥ 


रत चववि बचना कया कर्‌ क्या दखयं प्राणापया 


क 


द्‌/स्परह। लभ्या चट्कृ¡ अध्क हयर्‌ पयर्‌ पटवारां £) 


भ ५९/ (न [९ 


॥ 
॥ 
कानन ई अगरी रदं जषदीं मुरी धुनि मन्द्‌ षेद ॥ 
॥ 
॥ 
॥ 


> 


०, ०२२५ 


मोहनि तानन सों रसखान अटा चद गोधन गेहंतों गेहं ॥ 
टेर्‌ कहँ सिग त्रनलोगन काहि को कितना सथृञ्चे र 


कः 


माहं री वा युखकी भुसकान सम्हार न जेन जें न जेर ॥५२ 
. क्‌।वत्त्‌ । 
गरज विराजे भाट कही बनमाछ अगं गेयां पा बार 


स १ 


गवं मृदं तान री ॥ तेसी धून बसरी को मधुर मधुर तेस बर 


करप्णचन्दरजीके कविन | ( ३६१ ) 


चितवन न्द्‌ मन्द्‌ मुस्कान र \। कदम विरपके निकट तरनी 
तट अराचट्‌ देख पत पट फरान ग ॥ रस॒ कमते तन्‌ तपन 

वै नन्‌ प्राणन शिद्चिवि वह अघि रसखान री ॥ ४३ 

अब्‌ गइ खि गायके दहायवे को बावरी हव आई उदे 
पान कौ ॥ को कहै छम को मौन परी इरी कोय छै परी 
मरौ शति ह्य अंखियन की ॥ सास त्रत उने नन्द्‌ वोत सथाने 
याय दर दौर लाने माने चोरदेवतान की । सखी सष हसे साञ्चान 
पुहिवान्‌ क देखी सुपकान्‌ वा यहीर रसखान की ॥ ९ ॥ 

[इं अन्व्याहं व्रजमा सष चाही दास्‌ एनी इदुकारी 
दीट प्रे ज्‌ जम्देया की । नेक सुपकान रसखानश्च विलेकतही 
चेरी होत एक वार कुजनपििया की ॥ मेर क्यो मान अनत यो 
गुण मानहै र द तो शं सकात खातजाद सोह मेया की ॥ भाय 
की अटक तौख सास्कौ इटक्‌ नोल देखी ना छट्क रेरे दरद 
ऊन्टेयाक ॥ ४५ ॥ 

| सवेया । 
ननन वेक विशालके बाणन सेल सफ वह कौन नेरी ॥ 
बधत टै हिय तीखन कोर सोमार गिरीतिय केतिक हेरी ॥ 
छोट नदीं छिनहू रसखानि सुखगी रं दरमसो जनु बेटी । 
रोर प्री छविकी ्रजमण्डल कुण्डल गण्डन कुन्त केटी ॥४६॥ 
सुन्दर श्याम सजे तनु मोहन जोहन में चित चोरत ३ ॥ 
वाके विलोचन की अवलोकन नोकन के हग जोर है ॥ 
रसखानि मनोहर श्प सलोनेको मारग ते मन मोरत हे ॥ 
काजप्तमाज सष कुरलाज कला ब्रजराज के तोरत है ॥ ४७॥ 
मकराङृत कुण्डल य॒त्र कि माल सु लाढ तँ पग पाब्रियां ॥ 
वरान खरावन फे मिस॒ भावतो देगयो भावती मवरियां ॥ 


{ ३६२ ) रागरत्नाकर । 


रसखानि विरोकत दी सिगरी मई बावरिया बरजडावरिया ॥ 
सजनी सव गोले षिष सो षगरायो है नदंके सांवरियां ॥४८ ॥ 
कानन इुण्डल मोरपा शिर कंटमे माल विराजत है ॥ 
मुरी करमे अधरा भुसकान तरंग महाछबि छाजत रै ॥ 
रसखानि कले तठ पीत पटा शत दामिनिकी इति लाजत है ॥ 
वह बापरिकी धुनि कानपरे कुलकान हियों तज भाजत ई ॥ ४९॥ 
कपितत । 
दूष द्यो सीरोपरयो तातो न जमायो बीर जामनदयो सो 
धस्य धरयोई खटायगो ॥ आन हाय आन पार्यं सथदीके तवद 
ते जबहीते रसखान तानन सुनायगो ॥ ज्यो नर त्योदी नारी 
तैसेह तरुनि बारी किये कहा री सष ब्रज दिरुलायगो ॥ जानिये 
न आलो यह्‌ शहर यशोमतिको रबष्िरी बजायगो कि षिष 
बगरायगो ॥ ५० ॥ 
म, 
(0/8 
वृजी ६ बजी रसखान बजी सुनिके अव गोपकुमारे न जी है। 
न जी ३ केदाचेत कामिनि कोउ ज कान परी वह तान अजीं ह ॥ 
अजं ई वचावकं कन उपाय तियान पे मेने सेन सजी रै ॥ 
सजी हता मरो कहा वश हे जव बेरिन बासुर फेर बजी ६।५१॥ 
आज अली इक गोप टली महं वावरि नेक न अंग सम्हार॥ 
मात अधात न देवनि पूजत सा सयानी सयानी पुकारे ॥ 
याँ रसखन चिर्यो सिगर रन आनको आन उपाव विचारे ॥ 
कोड न कान्द्रके करते वह बैरिन बारिया गहि डरे ॥ «२॥ 
कृन ठगोरी करी दरीं आज बजञायके बांसुरिया रसभीनी ॥ 
॥ 


८ 


कन प्री जिनके जिनके तिनरी तिन खाज बिदा करीनी । 


कृष्णचन्द्रजीके कषित | ( ३६३ ) 


मं खरी खरी नदकं दरार नवीन कदा कहँ वाल प्रवीनी ॥ 
या त्रनपडलमे रसखान सु कोन भटर च ठट नहिं कीनी \ ५२॥ 
ए सजनी ह नदको संवरो या षन धेनु चरायगयो ह॥ 
मोहनी तानन गोधन गाय के षेनु बजाय रिल्चायगयो है ॥ 
ताहि घरी कष्ठ टोनो सो कै रसखान दिय मेँ समायगयो हे ॥ 
कोर न काहूकी कान करे मिगरो ब्रन बीर विकायगयो हे ॥५४॥ 
मोहनक मुरली खनिके वह बोरी है आन अ चट्‌ शंक ॥ 
गोप बडनकी दीठ वचाय के दी सो दी जरी दहांकी ॥ 
देखत मोल भयो अखियानमे को करे खज आ कान कहां की । 
कैसे छुटाई छुट अटकी रसखान दरक विोकन वांश ॥५५॥ 
बतु वजावतं गोधन मावत गाटनके संगमे इत आयो ॥ 
बुरी के मधि मेरोई नाम के साथिनके मिष टेर सनयो ॥ 
ए सजनी सुन सासके आसन नदन के पास उपासन आयो ॥ 
कैसी करं रसखान तदी हित चैन नदीं चित चोर चुरायो ॥ ५६ ॥ 
मेरो सुभाव वचितेवेको माहं री लार निहार कै वसी बजार । 
वा दिनते मोदिं खग टगोरि सी लोग कर टल बावरि आई । 
यों रमखान पिरयो सगये त्रज जानत है जियकी जियराई ॥ 
जो कोर चाहे भलो अपनो तो सनेह न कासो कीजियो माई।५७] 
जव कान्ह भये बर वासुरी$ अव केन्‌ ससी हमको चहि हे ॥ 
यह रत दिना सग खामी रहै यह्‌ सोतकि सपित को सहिहै॥ 
जिन मोहलियो मन मोहनको रसखान सु क्यो न इं दहि ह ॥ 
मिल आयो से कहिं भाग चे अवतो त्रन में बसरी रहि ३५८॥ 
सुनरी पिय मोहनी बतियां अति टीढ भयो नहिं कान करे ॥ 
निशि बासर ओसर देत नदीं छिनदी छिन द्रारेहि आन अरे॥ 
निकसो मत नागरी डोडि बजी प्रनमडलमें यह कोन मरे ॥ 


{ ३६४ ) राग्रलाकर्‌ । 


ध 


अघ श्पकी रर्‌ परी रसखान रट तिय कोर न यांच घरे ॥५९॥ 
आयातो नियरे रसखान कहा कदी तू न सई वहि य्‌ ॥ 
यां रजकी वनिता निहि देखके वारहिं प्राणन ले वरयां ॥ 
कोन काही कान्‌ केरे कष्ठ चटक सो है कस्यो यदुरेयां ॥ 
गायो तान जमायमो नेह शिञ्लायगो प्राण चरायगी गेया ॥६०॥ 
हेत वारहिं शार ते यह बावरी बाट कहा धां करेगी ॥ 
लो एदु देखपस्यो रसखान तो क्यो हन वीर री धीर रगो ॥ 
आनि हे कष्फी कान नही जद शपत्गी हरि स दर्ग ॥ 
याति कहो शिख मान महू यह हेरन तेरेह पेड प्रेमी ॥ &१ ॥ 
रः भरो भुप्तकात लला निकस्यो कल कुजन ते इखदाई ॥ 
भ दहं निकर वसते तक नैन विशा की चोर चह ॥ 
ररखान सो षम गिरी धरनी इनी जिमि षान रगे गिरे माई ॥ 
2 गयो चरको सव दधन दटिगो अरज छाज बडाई ॥ &२ 
आजं सखी इक गोपङ्कमारने सस स्व्यं इक गोपक द्वारं ॥ 
द्र बानिक सो रसखान वन्यो वह छोरा भाग इमारे ॥ 
ये विधिना जो हमे ईसतीं अब नेक कृ उतको पग धरे ॥ 
ताहि बदों फिरि अवि घरे बिनरी तन ओं मन जोषन वारे ॥&२॥ 
वहे गोधन्‌ मावत गोधनमे जवते यह मारग है निकस्यो ॥ 
तते कट कान फितीये करो नदी मानत पापी हियो इटस्यो 
अषतो ज सई सुभहं कह होतहे छोग अजानं हस्यो सु्हैस्यो ॥ 
कर पौर न जानत जानत सो जिप्षके हियमें रसखान षस्यो&०॥ 
आज्ञ री नन्दल्ला निकसो तटसीवनते बनफे मुसकातो ॥ 
देखे वने न वृने कते कृं सो सुख जो मुखम न समातो ॥ 


हां रसखान षरिलोकवेको इुलकानको काज क्षियो हिय हतो ॥ 
आयग्ह अल्बेी अचानक ए भट छाजको काज कहा तो॥&५॥ 


&) ^ 


कृप्णचन्द्रजीकं करिन्‌ ( ३६५ ) 


स॒मञ्ची न कष्ट अजहू हरि सां व्रज नन नचायं नचाय हसे 
नित सासको सीर उसासनसां दिनही दिनि सायकौ काति नम}; 
च्हभोर्‌ बाकि सो सोर सुन मन मेड आवत रीस कस्‌ ¦ 
पे मे कहा कहू वा रसखान विरोक दिये इमे इते ५ ६६ । 
वक्री कटाक्ष चितेवो सिख्यो बहुधा बरज्यो हितकै हितक्ष्य ¦ 
तू अपने दिगशटी रसखान सिखावन द दिनि हो पवि | 
कन्‌ सी सीख सिखी सजनी अजहू ताजेदे वलि जे तिहा | 
नंदननन्द्के फद कटू परिजेई अनोखी निदारनशहरी ॥ &5। 
पूरव पण्यनते चितई जिन ये अंखिर्या भुसकानं भरर ई | 

। 

| 

| 


( 


कोड ररी एतरी सी खरी कोड घाट इरी कोड वाट प्री र 

जे अपने घरही रसखान कहं अर्‌ हंस न आज मरी र 

लाजदिं बा बिहार करौ ते षिहाट करी न निहाल करी री ६८ 
वैरिन तै बरजीन रै अबहीं घर बाहर बैर वेगो | 
रोना सों नद दटोनां पटे सजनी तिहि देख विशेष षटेगो ॥ 
सुनिहै सब गोकल गाव अप रसखान जवे सष रोक शटैमो ॥ 
वैस चटे घर दी रह बेठ अटन्‌ चह बदनाम घदेगो ॥६९॥ 
तेरी गीनमे जा दिनि दे निकसे नदनन्द्न गोधन मावत ॥ 


| 
| 
| 
। 


ये ब्रनलोग सो कोनी बात चलायके जो नहि नन चटा ॥ 
वै रसखान जो रीघ्दो नेक वो र्षक क्यों न वनाय शिल्िवत। 
बावरी जोपे कलंक लग्यो तो निशंक हे काहे न अंकरगावत ॥७०॥ 
आओचकं दीठपरे कहं कान्हजू तामे केह ननदी अनुरागी ॥ 
सो सुन साप रदी भख फेर निटनी रिरे जियें हिसपामी ॥ 

के निहारके देखे न आंखन हं कवहू सगय न्‌ जागी ॥ 
है पक्ठितेषे। यहौ सजनी कि कलंक टग्यो प्र अंक न लागी १॥ 
कारि पस्य सुर धुनि मं रसखान च कानन नाम हमारे ॥ 


( ३६६ ) रागरलाकर । 


ता छिनते नहि धीररद्यो जग जान महा मन कीनो पवौरो॥ 
गवन गवन मेँ अवतो बदनाम भई सवसो के किनारो ॥ 
तो सजनी फिर फेर कशं पिय मेरो यदी जग ठीक नगारो ॥ ७२॥ 
मो मन मोहनषों मिलिक मधुरी अुपकान दिखाई दई ॥ 
मोहनी मरत मेनमई सबही चितहं हमहू चित्‌ई॥ 
उनतो अपने अपने घरकी रसखान मटीविषि गैर ठई ॥ 
मोहि को पाप्‌ परयो परमे पग्‌ पावक परि पहार भईं ॥५७३॥ 
्रेमपेज रगे रग स्रं माने मनाये न लाची नेना ॥ 
धावत्‌ हँ उतरी जित मोहन येकं स्के नहिं पूषट एना ॥ 
कानन स कल नाहि परे सचि प्रौ ५५ भीजे सुने मृदु बषेना॥ 


(५. 


रसखानमई मधुक मखिणां अ३ ने क़ बधन कयोहू दुरे ना७४॥ 
नव रग अनङ्ग भरी छबि सो वह भरति असि गदीदी रहै ॥ 
वतियां मनकी मनी रदं चर्व्य उर बीच अडी श रहै॥ 
तदहू रसखान सुजान अटी नलिनी जख्बरृन्द्‌ पड दी रहे ॥ 
नियकी नहिं जानत द सजनी रजनी अषुषान खडी द २३७९॥ 
अवत ह वनते मनमोहन गोहन्‌ संग रषं त्रजमाला॥ 
वेणु बजावत गावत गीत अमीत इते करिगो कट स्थला ॥ 
दैरत टेर थक चहभोर ते ज्ञानि ्रोखन ते त्रनवाला ॥ 
देख सु आननके रसखान तज्यों सब दयोपको ताप कशाला ७६॥ 
वंशी बन्नावत आनकव री गरम छट कद जादू सी उरि ॥ 
नेकं चिते तिरी कर महिं चोभयो मोहन भढ सी मरे ॥ 
वाही घरीते परी बह सेजपे बलेन डौरैहेप्राणसे षरे ॥ 
जागि है जीहे तो जह से नहि द सै विष नंदके द्वारे ७७ ॥ 
अगरी अंगजरघनजी अर्‌ शीश षनी पिया जसतारी ॥ 
मोतिन माल दिय ल्ट ल्ट्भा ल्फे सब पंघश्वारी ॥ 


रृष्णचन्द्रजीके कविर । ( ३६४७ ) 


क, = कि, 


पर्ण पण्य तं रसखान य माहनि मर्त आन निहारी ॥ 
चारो दिशाकों महाभव ह जो ज्ञा स्रवे मे बे विहारी ७८॥ 

। कृषति । 

` मीन मृग खंजन खान भरे नेन बान अधिकं गलन भर 

कज कल ताले ॥ राधे छविर]के छर छबिछछके छक भ्र छे 
ताके छारे भरे छषि साथ जा फे ॥ बाकि आन भरे सान 
भरे स्यान भरे कु अटसान भरे भरे मान माल्के ॥ लाड भरे 
लनमरे लगभरे लोम मे री भ लोचन रलहै नंद 
लाल्के ॥ ७९॥ 

फूल एर पूरन एल फूल व्यि तोड रग रंग रंगीन की 
रगत निहारी हे ॥ सुत सूत सुन्‌ रेशप रसान भरे गहकं गहकृ 
गंय गूषना निहारी दै ॥ बालफवि सौम सषु्र ते निकाटी मानो 
ललित ल्लाई कोमला वेकराशी ९ ॥ वान विशा वरौ मोतिन 
की मा जपे पी वनमाला नंदखाल दिये पारी रै ॥ ८० ॥ 

पीरे बन बाग अतुराग भरे भागभरे अन अंग रगकी उमंग 
मन पेटे दँ ॥ षीरे परे हिये पर परे दी वसन सने पीरे शै सन 
तन अतन अमेः ह ॥ बालकरि पीर गोटे मेदुवा पटंग षरे पीरे 
पान्‌ च्वि षरि हार हार ठे है ॥ हे नई दसत हं वसंतरी राधि 
काके दौड पां वसंत मँ वसंत बन वेठे हे ॥ ८१ ॥ 

संदर पलास अश्‌ सुंदर अध्यारे वन एरी एूटी वेल जाकी 
छबि छग खासी है ॥ कोकिला की कक तेरी बानी मे पिछिनी 
जात्‌ मोन की मांग आदी श्यामता प्रकासी है ॥ बन उपवन में 
म्यक सी शोभा देत चांदनी प्रच्छ मानो नीक छविरसी 
है॥ रीष तेर कखे को आर देवत उतु तरतो वसतये 
वसत तरी दासी द ॥ ८२॥ 


( ३६८ } रागरत्नाकर्‌ । 

वसी रहे शशिषषि ज्यों मन चक।रनके अति मति मालतीं 
सुमनमे घी रदै॥ वसी रह गज मन साकीच अशू रेणु मोरनकीं 
रषे घनाघन मे षी रहै ॥ वसी ररे श्रीपतिसदन कमलान्‌ जेषे 
लोभी मन रुचि चित्त धनम षी रदे ॥ बसी रहे त्यों तेरे छबि 
की लगन्‌ कृष्ण मूरति तिहारी मेर मन मे बसी रह ॥ ८२ ॥ 

पर्वया ¦ 

सो है रसम नुस नाचिके नाच नचाये किते सबको जिन॥ 
सोई है री रसखान इद मलुदारहु सूपे चितोतं नहीं छिन ॥ 
तो मेधो कोन मनोहर भाव विलोक भयो वश हाहा करी तिन ॥ 
ओसर रेषो मिठे न भिरे फिर गर मोड़ कनोडो करे किन८५॥ 
बार गोरस वेच री आज्‌ तू मायके मूड चे कत मोडी ॥ 
आवत्‌ जात ख होयगौ सू्च भदू यमुना भतरोंड लो आं ॥ 
एतेमे भेदत दी रसखान हहं अंखियां बिन काज कनोँडी ॥ 
एरी बलाय्‌ रयो जायगी बाज अवे ब्रनराजसनेहकी डोंडी ८५॥ 
मोरकी चद्विका मोर्‌ टसं दिनि दृह दै अलि नंदको नंदन ॥ 
श्वृषभावुसुता दुली री जोर उनी विधिना छसकंदन ॥ 
रसखान न आवत मोपे क्यो कह दोउ फंदे छवि प्रेम के फंदन ॥ 
जाहि विरोके सभी सुख पावत ये ब्रनजीवन दुःखनिकंदन॥ ८६! 
आज अचानक राधिका ूपनिधानसों मेर भई वनमाहा ॥ 
देखत दीठ चरी रसखान मिले भर अक दिये गखवादीं ॥ 
रेमपगी वर्यां दवाकी दुहो छ्गी अकिदी वित चाही ॥ 
मोहनी वशाकर्‌ तन हाहा पियकी तियकी नहिं नाही ॥८०॥ 
खाडला छा सं लसय आल्पुजन्‌ कुजनमे छि गामी ॥ 
उजरी ज्यां बिजरी सी जरी चह गूनरी केलिकला सम कादौ ॥ 
स्यो रसखान न जान पर खमा तिह रोकनकी अति बाद ॥ 


ङृष्णचन्द्रजीके कवित ( ३६९ ) 


लटन षाङ्‌ ल्य विहरं शष्ट शिर मोरपखी ग गदी ॥ ८८। 
हग इन सिच रह कनन ह[ टट आनन प ख्ट्यायरही | 
छक धल छबीलं छया छहरायके केतुक कोटि देखाय शी ॥ 
युक श्युम अ्माकन चूम अमी चरि चदनि चद्‌ दुराय रदी ॥ 
मन भाय रदी रसखान महा खि मोहनक तरसाय रही ॥८९॥ 
जात हृतौ जमुना जलको मनमोहन घपेरलियो मग आयक ॥ 
मोद भरे लपराय गयो पट परगट टार दियो चित चयक ॥ 
ओर कहा रसखान कदां भख चमत घात न वात अनायके ॥ 
कौन निभे कुटकान ल्ियि दिये सांवरिमूरतिकी छविदछायके॥९०॥ 
मोहनके मन भयगयो इकमाव सों बालिनि गोषन छायो ॥ 
ताते रम्यो चर चौहन सों हराय दै गात सोंगात द्ुवायो ॥ 
रसखान रही यह चातुरता चुपचाप रदी जषलं घर आयो ॥ 
नैन नचाय चिते मुसकाय सु ओट हैजाय अगे दिखायो ॥९१॥४ 
कवित्‌ । 

एरी आज काल्हि सब लोक छाज त्यागि रोऽ सीसेह सम 
बिष सनेह सरसायबो ॥ यद्‌ रसखान दिन द म बात फेल जेदै 
करीर सयानी चन्द हाथन छिपायबो ॥ आज हा निदारयो 
बीर निपट केलिदी तीर दोन को दोउन सों मुख युसकायषो ॥ 
दार परं पेयां दाउ ठेत ३ बख्यां उन्हं भ्रट गईं गेयां उन 
गागर उटायवो ॥९२॥ 

सवया । 

-एक समे जनाजे सब मनन हेत धसी तज गोरी ॥ 
त्यों रसखान गयो मनमोहन केकर चीर कदम्ब को शरी 
न्दाय जवे निकसीं वनिता चोर चिते चित रोष करयो री ॥ 
हार. हियो भर भावन सों पट दनि रला वचनामृत बोरी ॥ ९२॥ 


( २७० ) रागस्तनाकर । 


भ क, 


नागर छल हं मोल मे मग रक्त संगसखा ल्यितेदे॥ 
जाहिन ताहि दिखावत अख सु कन गहं अब तोसों कद्ध ॥ 
हांपीमें दार र्यो रसखानयु जो कह नेक तगा ट्रिजेरे ॥ 
एकि मोतीके मोल लला सिगरे ब्रन दारदी हाट षिकेहे ॥ ९४ ॥ 

र जै चाहत चीर गहै अज्ञ लेह न केतक श्चीर अचिहो ॥ 
चाखन फे हित माखन मागत खाहु न माखन केतिक सेहो ॥ 
जानत हौ जियकी स्सखान सु काहेको एतिक बात बहो ॥ 
गोरसके मिस जो रस चाहत सो रस कान्दन्‌ नेक न पेहो॥९५॥ 
दानी भये नये मागत दान सुने्पेकंसं तो बधे नजेरौ॥ 
रोकत हौ मगमं रसखान पसारत हथ कृष्ट नहिं पदौ ॥ 
ट्र छर, व्छरा अर्‌ गोधन जोधन है मुसवै धर देहौ ॥ 


भ भ च 


जेदै अभुषण काहू सखीको तौ मोर छकाके रला न िकेहौ॥९६॥ 
भजन 

राग विहग! 
कर मन नन्दुनंदन को ध्यान । यह अवपुर तोहि फिर न 
मिलेमो मेरो कट्यो अब मान ॥ धूषरारी अलक मुखपर कडल 
कञलकत कान्‌। नारायण अलसाने नयनाङ्खुमते रूपनिधान॥९७॥ 

| रग जमल । 
आज महरि घर देउ री बधाई। श्म लक्षण सन्दर सुत जायो 
बड़ भागिन हे यशुमति माई ॥ वृद्ध वधू सब जर मिक आई यथा 
योग कुल रीति कराई । दान मान विप्रनकों दीनो माणि सक्ता 
यट भूषण ताईं । मृगनयनी कल कोकिल बषयनी कर शार 
वैटीं अंगनाहं ॥ टेटे नाम नन्द्‌ यद्ुएतिको गावत गारी परम 
सुराई ॥ ध्वज पताक तोरण मणि जाला द्रारन बन्दनवार वधार । 
नारायण ब्रन अर्नैद्‌ छायो प्रगट भये बर कंवर कन्हाई ॥ ९८॥ 


भजन्‌ | ( ३७१ )} 


राग भेख । 

ज ससी प्रातकाल इग मींडत जगे खार हपके विशाल 
सिधु युणनके जदा । कुण्डलो उरद्ची माक सुखपर अल्कनं 
को जाल मई मे निद्र निर्व श्रोभाशी समाज ॥ आलस उश 
ञुकत भी क्ट अगडाई ठेत उपमा सम देत मोहि भवत है 
लाज । नारायण यशुमति टिग ह तो गईं बात कहन याहीमें 
भये री एक पंथ दोर काज ॥ ९९॥ 


रग द्ग) 
कैसे जारं री वर घट भखे नीर । गो युना तीर सबरो 
अद्यीर मरि हग के तीर हेरे सुध शरीर ॥ नित यदी चिते 
चिता समान प्रनराज सो कपे बचेगी छाज जियाकापि आजनरीं 
धरत धीर । वकी शूप है कै कोउ जाद्‌ यंच कै्षो नारायण वशी 
करण मंत्र कैषा त्र कै पल दी मं करे फकीर्‌ ॥ १०० ॥ 
ग स््नादय। 
निन मग रोको नदकिशोर । तोहि उरघ्लनकी बानपरीहे साच 
तकत्‌ नहिं भर ॥ देर लगत मोदिं सास रिसावे तुम ठै नित रार 
सुहावे इन कुचाल कषु हाथ न अवे गागरिया दईं फोर । तम 
अति चच छैल विहारी केम कूख रखे महतारी यह अचरज 
मोको है भारी सर घर तेये शोर ॥ नारायण अव क्यो इतरावो 
भई सो भई न ह्नबदवो तादीको तुम ओसि दिखावो जो रोय 
तेरी वेदोर ॥ १०१॥ 
र२म्‌व्खा। 
आप भरे मुणवान बनो तुम मओरन को अति खोर षतावो ॥ 
मालनचोर कहावत ह नित तौउ नरं मन माहि लजावो ॥ स्न 


( ३७२ ) रागरलाकर । 


जडं आगभूषण पहर छ यं करका पटा ॥ नारयण सब 
लोग्‌ ईसगे प्रथम उतार इन्द षर अवा ॥ १०२॥ 


राग महर 


कुयौरे छैक मेश मटकिया पटकी । करकं दिठई मम्‌ दधि 
वरिखराई सब चरी मुरकाई सुकुमार बेयां टको ॥ अवह यशोद- 
दिग पकर ठे जाउ ताहि एक न सुनरगां तंस बात नदखट क ॥ 
बदलो ठठंगी न उद्गी नारायण कनी गरज मेर तसा अब 
अर्की ॥ १०३॥ 

रम खम्माच्‌) 

प्रीतम तम मोहिं प्राण ते प्यारो । जां तादिं देख हियं सख 
पूत सो बड़ भागिन वारो ॥ तुम जीवन धन ससस तमद मदी 
दगनफे तायो । जो तमको पलभर न निष दीखत जग 
अधियारो ॥ मोद बदावनके कारण हम माननी सपक धारे 
नारायण हम दोड एक ह एर सुगंधि न न्यारो ॥ १०४॥ 


राग दश॒ । 


सखि जवस दलाल निहारे । तबदीं सों बोरी भई उीदटं 
उत गी गिरारे ॥ शीश सुट शिरपंच रतनको रुत बार धुघ- 
रारे । खंजन नयन मैन मद्‌ गंजन अंजन रेख समरे ॥ इल 
लोर कपो मनोहर कोटि भाद नेयारं । मानो हपासधु म 
सकत मकरन कै दरे बारे ॥ मद हेसन यख श्याम बरन छषि शशे 
प्रनोज रख हरे । दशन पाति ज्यों सुतियनकी रर अधर सोहं 
अशणरे नाक बलाक कुटिल ब्र शुकुट वचन स्वन अति प्यार । 
नराण नख शिख शगार कर ठाद भवनके द्वारे ॥ १०५॥ 


भजन्‌ । ( ३७३ ) 


8 राम्‌ सोरठ । 
जाहि लगन लगे घनश्याम की } धरत कहू पग प्रत है कित 
भूल जाय सुध थाप कौ ॥ छबि निहर नहिं रहत सार क्व॒ घरी 
पल निश दिनि याम कीं। जितमह उे तितेदी धष सुरतिन 
छाया घामकी ॥ कोई करो निदा कोई स्ति मेड तजी इल ग्राम 


1 


की | नारायण षो मृदं दठे ररे न काहू काम को ॥ १०६ ॥ 


रग कपि । 
यह्‌ नैन्‌ रिञ्चवार नये री। एक बेर छख हप श्यामको तज घर- 
बर्‌ एकर भये री ॥ अघ देखे षिन उर अष्ट युग समान प 
वीत्‌ गये री । नारायण येहू अति चंचल फल पाये जो बीज 
घये र ॥ १०७॥ _ 
शम्‌ सखा) 
अष मे कैसे कष्री बीर । हयँ तो घनो चाह न क सुध मन 
तो धरत न षीर॥ जो धाय उन नयन बानके सो जानत य॒द्‌ 
धीर । नारायण करगयो बावरी सुन्दर श्याम शरीर ॥ १०८ ॥ 
र पल्ल। 
अष्‌ नन्द भवनम चोरी बीरसोषरे कन्हाई षिन कट न पस 
धरी पर छिन सन न धरत हे धीर ॥ इग अति अङुछावें नहि 
पटक टगवें पुनि उती को धवं प्री इनपे भीर । तठ सुस 
विसारी गी चटपरी भारी नारायण हमारी को जानत पी२॥१०९॥ 
रग खट। 
एकं सखी उः उड़ भोरहां नन्द्रायकं मवनग्‌ई । ताह समय्‌ 
जगे मनमोहन आपश सुखकांति नई ॥ नेन उर्नदि चमत पलक 
शिथिल वचन अति मोद महं । नारायण यह छबि रख खान 


(१ 


मानो मीतको चिर मई ॥ ११० ॥ 


( ३७४ ) रागरलाकर 1 


देख सखी नव छैड छवीलो प्रात समे इतसों को अवि । कमर 
समान षड हग जके श्याम सलोने मृद्‌ युसक्यावे ॥ जाकी सन्द 
रता जग वरणत्‌ सुख शोभा लख चन्दर ठजवे । नारायण यह्‌ 
किर्ो वही है जो यञयुमतिको वर कवि ॥ १३१॥ 
रम्‌ व्रिमाद्व। 
यही मोहन जिन मोदी ब्रजवाछा । गजगति चत बजत पम 
धुर्‌ उर सोह बनमाला ^कमर परावत मृद युसक्यावत बोलत 
वचन्‌ रसाल । श्याम ब्रन छख लजत नीलमणि पकज मेघ 
तमाला ॥ नैन सेन कर हरत मेन मन शुख द्यति चन्द विशाल । 
नारायण प्रगलयो जाद्रगर नन्दरायको खला ॥ ११२ ॥ 
राग भेख। 
आज सखी प्रातकाल मेरे ग्द अये लाल मई म निह 
वाके रूपको निहार री । पूरण शशि सम कपोर तिने कुंडल 
फिरोक मधुर मधुर सुनके बो रदी ना समार री ॥ नाके बुटाकं 
सोहे पितवन चितदीको मोरे अद्ध शगार चरण नृषुर ञ्जनकार 
री । नारायण हौ तो उठी मिलन इतसों आई खाज मनकी मनमि 
ररी कर नसकी प्यार री ॥ ११३॥ 
| राग आप्तावरी 
ससी मेरे मनकी को जाने। कासो क सने जो चिते हितकी 
पात्‌ घखाने ॥ एसो को हे अन्तर्यामी तुरत पीर पर्हिवने । नार 
यण जो वीत रही है कव कोई सच मानो ॥ ११४ ॥ 
शग सोरठ । 
मनमोहन जाकी दृष्टि परत ताकी गति होतहे ओर भौर । न 
सुदहात भवन तन अशन वसन वनहीको धावत दौर दौर ॥ नदीं 


भ्न । ( २७५ } 


धरत पीर हिय विरह पीर व्याकुल महं भटकत ठर ठर ॥ कव 
असुवन भर नारायण मग चकत डोकत पर पार ॥ ११९५ । 


रम च्ाल 


सरं स्यां मों रसि मानी । तेरे काज षर षार त्यागके 
गखियन पिरत दिवानी ॥ छोकलाज इक रीति प्रीत जग इनहू 
कों दियो प्रानी । नारायण अवतो हष चितवों एरंस्प 
गुमानी ॥ ३१६} 


राग काफी 
लाट तेरे जादे दोर नैन । चितवनमे चित वश करलं 


म 4 _ ५५ 


मोनी मन दं सेन्‌ ॥ अति ब सुन्दर मतवारे अनियारे छवि 
हेन ॥ नारायण इनके षिन देखे पर छिन परत न चैन ॥ ११७॥ 


राग काटिगड्‌। 


सुखी तषसों चैन नहिं आव । जवस म निरख्यो नदखार गल 
मुतियन मार सुहावे ॥ धंघरारी अलक सुख राज कोरे मदन दम्‌ 
छबि लखि ठे ण्डल हरन चलन भ्रवणन मं वसी मधर्‌ 
बनते । सुध बुध इरन वचन दस बोले चाक मरार इतै उत डोक 
ब्त चरन छम छननन नूपुर ताहू पर सुषक्यावे ॥ कर केकनं 
पैव मणि लके देख खूप कगत नहिं परक नारायण बेसर 
को मोती लटकत हये समवे ॥ ११८ ॥ 

सखि यह हग वा प दुभाने । मचल रहे शशि सुख निरखन 
को जा विपि बाढ अयाने ॥ छोकटाज इलधमं सिना दिये तञ 
नहिं माने) नारायण सो हन फर एसे निडर सयाने ॥ ११९५ 


{ ३५७६ )} रागरलाकर्‌ । 


राग िश्चोर । 
श्याम हमनर्कं चोर बुरी री । ज्यों ज्या नाम छेत तुम वाकां 
म) घायल पैेनिपुरीरी ॥ न जानू अब मुष बुष मेरी कोन 
विपिनमं जाय इरी री । नारायण नहिं टत सजनी जाकी जासों 
प्रीति चरी री ॥ १२०॥ 
राग ईमन दादरा, 
लगन नदीं ष्टे एरी पीर । तन देहु भले नाम धरो चि 
कोटि कये तद्षीर ॥ छिनमे करत चतुरको बोरा नृपको करत 
फकीर्‌ । नारायण अब किनि है वचबो विषे हिये हग तीर ॥ १२१॥ 
मोषे केसी यह्‌ मोहन डाय । चितचोर छर गिरिधायै ॥ 
गृह कारज म जी न लगतहै खान पान लगे खारी । निपट उदम 
रहत दं जवस पुरत देखि तिहारी॥ संगकी सखी देत मोहिं धीरज 
वचन कृहत हितकारी । एक न लगत कदी काहूकी कहत कत 
सव हारी ॥ रदी न छाज सुच गृरुजनक तन मन सुरति षि 
सरी । नाययण मोहिं समद्च बावरी हसत सफलनरनारी ॥ १२२॥ 


राम्‌ सार । 

सखी री यह मेरो चित चर । भ्रुकुटी कटिर्‌ बकं अवलोकनं 
सुन्दर नवल किशोर ॥ गैर चरृतमे सहजहि निश्खी या छलिया 
की ओर । नारायण जने कहा कीयो इन छख नैनन कोर ॥ १२३॥ 
मोहन षसगये मेरे मनमे ॥ ठोकलाज इककान द्रगई इनकी 
गन लगन मे । जित दख तितही यहि रसै घर बाहर आंगन 
म । अंगंग प्रति रोम रोम छाय रहै सब तन म॥ इण्डल 
अलक कपोलन सोहै बानूषद थुजनमे । कंकन करिति रिति 
अभिपाला नूपुर घान चरणन म ॥ चपट नयन्‌ भरट ब्र बी 


मजने । ( २७७ ) 


नद ० 


खे सरवन कतनम । नारायण विन मो विकी मँ इनकी नेक 
हसन्‌ म ॥ १२९ ॥ 


राग भश्लोदी ! 
ये दोऽ शु री मनकी मोहन हार । सजनी री इक संवरे रग 
क संग वृषभानु कुमार ॥ सावन मास सुहावन भावन एर रही 
फुलवार । रेशम डोर जडाउ परली सघन कदमकंडार ॥ गरजत 
घन चमकतहै चपला वंदन परत एहार । गैर शेर मिल मोर 
नचत्‌ हँ या खुखको नहं पार ॥ मति माति के पक्षी बं शीतल 
चलत बयार । एूरे कपर सरोवर मादी भमर करत गुजार ॥ चह 
ओर छाई हरियाली अद्भत विपिनं बहार । लिपट ररी बर वलि 
मनसां इरषत मुगल निहार ॥ बरन षरनके छाल सोनी सखि- 
यन किये गुंगार। षिविष प्रकार बजावत वाजे गावत राग मलार ॥ 
चतुर सखी इक जान गईं तव उरसो चीर उधार । ईस हस परत 
रुखावतं ओरन यह ठंगर छलवार॥ छठिता कदे इन नहिं व्याप 
तनक छान संसार ! प पल माहि स्वांगधर आवत कभु पुरुष 
कृभूं नार ॥ नारायण बोरी प्रीतमसा कीरति प्राण अधार । वनिता 
वेष उतार आपनो रूप लिया निज धार्‌ ॥ १२५ ॥ 
राग महर्‌ । 
सखी री यह सावन मनमावन । चातक मोर चकोर कोकि- 
ला बोरत वचन सुहावन ॥ गरजत घन घन घननन घनन्‌न्‌ 
कर लगे मेह ब्रसावन । नारायण भीजत मेरे ग्रह श्याम सँदरको 
आवन ॥ १२६ ॥ | 
रम जगा) 
आबो री यह शोभा निहारं । नन्दलाट वृषभावु नन्दनी ब्रं 
रहे गरबयां डर ॥ परत एहार षिपिन हरिया वन पक्षी मृदु 


( ३७८ ) रागरनाकर्‌ । 


वचन्‌ उचारे । अति निर्म जल भरे सरोवर एल कमर भ्रमर 
गुजारे ॥ पवन श्वकोर उडत परिय को पट स्जट प्रीतम निज हाथ 
समार ॥ नारायण इनकी या छि पे आज सखी हम सखस 
वारं ॥ ३२७॥ ह 
राग कान्हुरो । 
आज वंशीवर बरसत रग । यमुना तीर समीर सुहावित बोटत्‌ 
विहग ॥ कीरत कवर टार नन्दजीको चर रह इक संग) 
हपसिधुके अंग अगते छषिकी उठत तरंग । बजत बीन ताउस्‌ 
मुरगीं बंशी अर्च मृदंग । नारायण गावत मिल सजनी हियं 
वृत्‌ उमंग ॥ १२८॥ 
र्‌ अल्‌ । 

संन षन श्रे दोर सुङकमार । हिय हरषत छषि निरख पर 
स्पर छिन छिन बाटत प्यार ॥ कबहु यदित मन तान लेत मिल 
हात ससी बिहार । नारायण द्रुम बेलि सुहावन हयो कियो 
गुगूर्‌ ॥ १२९॥ ध 

राग काफी । । 

गोरी कुजनमे आज हरी मची त्रूकहा बेटी मांग संवार। 
मरी कदी जो साच न माने सुने उफ, धुधकारे ॥ उढ सजनी 
चल फाग खेर ले प्रीतम तोरि पुकारे । नारायण तव बात दे तेरी 
तू जीते पिय हरे ॥ १२३० ॥ 

पिय प्यारी आन हरी खेल्त यमुना तीर । ईप ईस वदन 
अरगजा डारत मारत मूढ अबीर॥ चलत कुमकुमा रंग पिचकारी 
भीज रहे तनु चीर । जनु घन दामिनि शूप धरे हैँ गोरे श्याम 
शरीर ॥ बजतं अनेक भांति मृदं बाजे होय रदी अति भीर) 
नारायण या सुख निरखे बिन कोन धरे मनधीर ॥ १३१ ॥ 


भजन । (३७९ ) 


. देख ससौ गृषभार्‌ किशोरी । निज प्रीतमको शप्‌ निहारत जा 
विध चद्‌ चकोर ॥ मलो फएाग खेटन्‌ को निकसी वीच मई चित्‌ 
चोरी । नारायण अटके हग छविमे भरु गई सुधिहोरी ॥ १३२ ॥ 
रागश्च्नोरीः 

आज श्याम मग धूम मचा । धूम मचाई करत टिढाई ॥ बिन 
रंग डारं देत नहि निकसन मे तरीसों देखके आई । त्र कटू भूकके 
मत उत जेयो जाने कहा वह करे लेगराई ॥ नारायण होरीके 
दिननम अपने दी हाथ रह अपनी बड़ाई ॥ १३२ ॥ 

राग काफी \ 

मरति मारां पिचकायी श्याम अब देखगी मे मारी । भीजेगी 
लाल नई मेरी अगिया बदर विगरेगी न्यारी ॥ देखेगी सास 
रिसायगी मापे संगकीो एसी है दारी ॥ ईसंगी ददे तारी ॥ घा 
पार सषमां अकत हो शठे रारे खारी ॥ करं तेरी इचाठ 
कटू मे एकं एकं त्रजनारी ॥ जानत करतूत तिहारी ॥ मूढ अबीर 
न डरो हगनमे दखेगी आंख हमारो ॥ नारायण न बहुत इत्‌ 
रावा छंडो गर गिरिधारी ॥ नये मये तुमहीं खिला ॥ १२४ 

राग हरी कफं 

होरी हो त्रजराज दुख । अ क्यो जाय छिपे जननी टिग र 
द्र बापन्‌ वारे ॥ के तौ निकसके हारी खेो कै युखसों कहो 
हारे ॥ जोर कर अगे हमारे ॥ बहुत दिननसां तुम मनमोहन 
फागहिं फाग पुकारे ॥ आज देखियो सेर फागकीं पिचकारिनके 

हारे ॥ चलं जब कुमङ्कमा न्यारे ॥ निपट अनीति उई तुमने 

रोकत गैर गिरारे ॥ नारायण सब खबर पररेगी नेक तो आयक 
दारे ॥ सुरति अपनी तू दिखारे॥ १३९ ॥ 


(३८० ) रागरत्तकर्‌ । 


राग कान्ह । 
नेदर्नेदन के ठेसे नैन । अति छविभरे नागके छोना तस 
डमं कर सेन ॥ इन सखम सावर म्न हदोईजादू यं तंत्र 
नहिं कोई एकं द्म मन हर छेवं कर देवे देचैन ॥ चितवन 
घायल कर डर इनपे कोटि वाण छे वारं अति पैने तिरछे हिय 
कसक श्वास न देवं छैन ॥ चचक चपर मनोहर कारे खंनन मी- 
न कजावनहारे नारायण सुदर मतवारे अनियारे खुखदेन ॥१२६॥ 


रण्‌ महर्‌ । 
मनमोहन सम संदर को है । म अपने अनुमान कटू अब 
उनकी पटतर ओर न सोहे॥ चितवन चपट रूप उजियारो जाको 
मुख नित चद्‌ द्र जोर । नारायण जो एक दृष्टम सुर नर नाग 


व 


सकल को मोहे ॥ १३७॥ _ 
राग जेजर्वती । 

आज सखी प्रीतम जो पा तो अपने क्डभाग मनाडं । 
सांवरी मरत नेन विशाला चद्‌ बदन गल सुतियन माला प्‌ 
मनोहर चाल मराला सुदा पर बलि बलि जार ॥ जो प्यारी 
इन गछ्यन्‌ आव मो विरदनकेो दरश दिखा वठ निकट मृदु 
वचन सन॒वि मे उनको हस कठ लगा । नारायण जीवन गिरि 
धारी कव टैग सुष आय हमारी जब मोमो वो कैग प्यारी तष 
मे फूटी अग न समार ॥ १३८॥ 

रग नायको कान्हा । 


आन्‌ रचो ररास विहारी जेसोई वृन्दा विपिन सदावन तेसि- 
ही शरद्‌ रेन उजियारी ॥ यथना तीर पलिनकी शोमा एर रदी 


चहुं दिशि एल्वारी । चरत पवन मन मोद बावन शीतर मन्द्‌ 


भजन | ( ३८१ ) 


सुगंधित प्यारी ॥ निरतत लाल सदित व्रजवाटा चपर चतुर 
गतिले टे न्यारी । बजत अनेकं भांति मृदु बने परमप्रीन 
बजावत्‌ वारी ॥ कोठ सखी स्वर दुगन्‌ अलापत करत बड़ाई 
लाल गिरिधारी । नाचत सुमन श्रत दे शीतं सुख श्रम 
देत छवि न्यारी ॥ कदू श्याम बिलम है नाचत ताल देत 
मिल गोप मारी । नारायण नमेते सुर निरखत वषत एल 
सहित निज नारी ॥ १३९ ॥ 
रग भेर । 

वेशीबट जना तट निरतत्‌ बनवारी । अति सुगंध मेद मद 
पवन चलत प्यारी ॥ चन्दवदन श्याम रसिक सुट चन्द्‌ शीश 
लसत चन्दरयुखी प्रिया शरद्‌ रचोदकी उजारी । बाजे बाजत 
विशाल गति मति सुर अधिकं तार रागरंग विविध भांति नरपुर 
धुन न्यारी । नारायण शिव सुजान मोपिकाके। वेष ठन निर- 
ख निरख नृत्य गान भये चिरकारी ॥ ३४० ॥ 

राग जोगिया । 

आज सखी सुपनों मे देखो रेन । जवदीं सो जिय मई अति 
व्याकुल पर छिन परत न चेन ॥ श्याम व्रण छक परुष मनोहर 
नव जोन छबि एेन ) शीश मुकुट कुंडल गल माला सन्दर बाकि 
नेन ॥ मे उनसों कषु कहन न पाई सुने न उनके बैन । नारायण 
तवर आंख उचर गई ना कड टेन न देन ॥ १४१ ॥ 

सवया 

मानक ओधि आधी घरी अरजो रससानि डरे उरे उर्‌॥ 

तोये नेह न छोडिये पां परो एसे कटाक्ष महा दियरो दर ॥ 


( ३८२ ) रामद्नाकर । 


लाल गुपालको हाल षिलोकं री नैकं दुवे किन दे कस्स कर ॥ 
ना कृहवेपर वारत प्राण कहा रख वारिहे हां किये प्र ॥१४२॥ 

व्ह सवरौ नन्दको छै अली अब तो अतिही इद्गरान र्गो ॥ 
नित घाटन ब्राटन कुंजनमं मोहिं देखतही नियरान छ्गो ॥ 
रसखान बरखान कहा किये तक सेननसों मुस्कान गो ॥ 
तिर्छी षरछी सम मारते टगबात् कमान भ कान ठगो ॥१४३॥ 
भाई सष रज गोप र्टी र्कं ह गली यप्रुना जट न्दानें ॥ 
ओचकं आय मिले रसखान बज्ञाकत वेणु सुनावत तानं ॥ 
हाहाकरी सिसकां सिगरी मति मेन हरी हियरा इसने ॥ 
धूमे दिमाने अमाने चकासे ओरसे दां चे हग बानं ॥ १४४ ॥ 
मोरपखा शिर उपर राखिकफे गुंजको माछ धिये पहरोभी ॥ 
ओट पिताम्बर ठे ल्छुटी वन्‌ गवत गोधन संग फरोग ॥ 
भतो माहि वी रसखान सां तेर कदे सव सवाग करोगी ॥ 
ये सुरी भररीधरकी अधरान धरी अधरान धररोगी ॥ १४५ ॥ 
को रिद्ववारन सों रसखान कै भुकतान सों मांग म्यँगी ॥ 
कोड कहे गहनां अग अग दुकू सुगंय सन्यो पहरांगी ॥ 
तूनकदैयोकरैतोकदूंकटं न कहूं तेरे पयपरोगी ॥ 
देखहयादिस॒एरलकी माल यशेमतिलाट निहार करौगी ॥१४६॥ 
लीने अबीर भरं पिचका रसखान खरो बहु भाव भरो नू ॥ 
मार से गोपकुमार कमार बे देखत्‌ ध्यान टरो नटरो जु | 
पूरव पुण्यन द प्रयो अब राज करो उठ काज करौ नू ॥ 
अङ्‌ भरो निर्शीक इन्द यहि पाख पातित ताख धरो जू ॥१४७॥ ` 

कवित्त्‌। 

गेकुलको म्बा एक्‌ चौर्ुहकौ गवाटिन सं चाचा रवाई 

अति धृमहिं मचायगां । रियो इरसाय रसखान तान माय 


भन्‌ | ( ३८३ } 


वाके सहज सुभाय सब गरि छ्लकयगो ॥ पिचिका चलाय सष 
युवती भिजाय रोल रोचन नचाय उपरमे समायगो ॥ मास 
हितचाय गोरो नंदृहि नचाध मोरी वैरिन संचाय गरी मो 
सञ्चागो ॥ १४८॥ 
सवया । 
एक समे इक ॒सुदारेको त्रजजीवन खेरुत दीटि परयो ३ ॥ 
बाल प्रवीन प्रवीनताके सरकाथके काटे चीर धरयो है ॥ 
यों रस दी रस दी रषखान सखी अपनो मनभायो कस्यो रै 
नन्द्के लाडि दाकर शीश हहा मेरो गरस हाथ भ्यो है ॥२४९॥ 
द्र ते आय दुरे ही दिखाय अटा चट जाय गयो तहँ वासे ॥ 
चित्त कटू चितवे कितहू हित ओरं सों चाहि केरे चखचासे ॥ 
रसखान कहे इहि बीच अचानक जाय सिटी चट साम पुकारो ॥ 
भूख ग सुकूमारदियो हाने सेननसों कृद्यो कान्द पिधारो॥१५०॥ 
कवत्‌ | 
आपनो सो दोरा हम सवहीको जानत दोउ प्राणी सबही 
के काज नित ॒धावदीं ॥ तेतो रसखान सब द्र ते तमासो देसे 
तरानि तनूजके निकट ह न आदीं ॥ आन हिन बात अनहि- 
तुन की कहौ कहा हित जेजे आये तेउ लोचन दरावहीं ॥ कहा 
कहं आटी खाटी देत सष गी हाय मेरे बनमालीको न 
काटीते हुडाषहीं ॥ १९५१ ॥ 
पवया । 
लोग कँ प्रजके रसखान अनंदित नन्द्‌ यशोमति ज्‌ प्र ॥ 
छोदरा आज नयो जनम्यो तुम सों कोर भाग भरयो नदीं भ पर ॥ 
वारक दाम सवार करो धनी पाना पियो स उतार छह पर ॥ 
नाचतरवरोराल युपार्हय काकेव्याङ़ कपाटके उपर ॥१५२॥ 


(३८४ ) रागरत्द्कर्‌ । 
कृसके कोपकी पैठ गईं जवहीं व्रनमेडल बीच पकार दे ॥ 
आय गयो तवहं कनी कसिके नटनागर नन्दङकमार ह ॥ 
्वैरदको रद्‌ सच लियो रसखान तवै मन आयो विचार ई ॥ 
लागी ङटौर खड रख रेव कटक तमार ते कीरति रदे ॥१५२॥ 
लाजके रेप दायकरे अंग एचीं सब सीखको म॑ सनाय कै ॥ 
गारड है ब्रज लोग थक्यो कर ओषध वाक सोह दिवायकरं ॥ 
धो सों को रसखान कद जिन चित्त घरों तुम एते उपायक ॥ 
करिबिसारेकोचाहरतारयो अरी विष बावरो राखरगायंके॥१५४॥ 
सारी साय सो भारी कगे धरि है कहां शीश वचबर देया ॥ 
दासी ज्‌ सील दईं स दई पे रहं गई क्यों ससान कन्या ॥ 
योग गयो कुबजाकी कलान मे री कव एदे यशोमति छेया ॥ 
हाहा न उधो दाय दमे अबरीं कह दे ब्रज बाजे बधेया॥१५९५॥ 
जानत नकट हम घ्या उन हां पटि मन्व का धोँ द्योहे ॥ 
साची केह नियमे निज जानके जानती दौ जस जेसो टयो ॥ 
रसखान यै सुनके नके हिया सत टूक हे फाट गयो ह ॥ 
लोग लगाई सवै ब्रन माहि कँ इरि चेरीको चरो भयो ३।१९६॥४ 
जानें कदा हम मूट सवे समञ्ली न तवै जबहीं बन आई ॥ 
शोच रहीं मनी मन मँ अब कीजै कटा बतियां कुं भाई ॥ 
नीचो भयो त्रन लोकको शीश मी न भई रसखान दुहाई ॥ 
चेरीको चेक देखहू री हरी चरी कियोधों कापट आई३॥१५७॥ 
कटको माई कदा किये सदये सु जोई रसखान सवं ॥ 
नेम कहा जत प्रेम कियो अब नाचिये सोई इ नाच नचाव ॥ 
चाहते दम ओर कदा ससि क्यो कटू पिय देखन पावे ॥ 
चेद्धीसों जुशुप्ार रस्यो तौ चलोरी सवैमिरचेरी कदावे॥१५८॥ 


श्रीकष्णजीके कावित । ( ३८५ } 


कृवित्त 
ग्वालनके सग जेषो ठेवो ओं चरेवो गाय हे तान गवो शो 
पि नेन फकत ई ॥ दयक गजमोतिमाल वारे गुंनमानपे कंज 
खथ आयं हाय प्राण धरकत हँ ॥ गोबरको गारो सतौ मोहि 
लभं प्यार नाह मवं ये महट ज जडित मरकत ॥ मदर ते उच 


कह मद्र ह द्रारफाकं त्रजकं खरक मरं हिय खरकत ह ॥ १५९ 


सवया । 
मोदनन्‌कं षियोगकी ताप मलीन महादुति देह तियाकी ॥ 
पकज. सां मख गां मुरस्राय ल्ग लपे विरागि हियाकी ॥ 
एमं आवत कान्ह सनं तुरत उतना तरकी अंगिय्की ॥ 
यों जग्‌ज्योति उठी ततुको उसकाय दह मनो बाती दियाकी॥ १६०॥ 
इक ओर किरीट कसं दुसरी दिशि नागनके गण गाजत्‌ री ॥ 
मुर मुरी नि ओंटन पे ठरदी कलनाद सों बाजत री ॥ 
रसखान पितंषर एक केधा प्र एक वर्घबर छजत री ॥ 
अशी देखहू सगम ठे बुडकी निकसे वर वेष विराजत री ॥१६१॥ 
यह देख धतूरे पात चषात सुगात म धूरि ल्गावत ह ॥ 
चहुभोर जटा अरकं लटके श्जुम शीश फनी फहरावत द ॥ 
रसखान जोई चेतवे चित दे तिके दख द्वद मजावत र ॥ 
गज खार कपाङ्की माल धरे हर गारे बजावत आवत द॥१६२॥ 
वेदकी ओषधि खातक न केरे कह संयम री सुन मासे ॥ 
तेरोई पानी पियं रसखानि सजीवन जानि छै सुख तसे ॥ 
एरी सुधामयी भागीरथी सव पथ्य कुपथ्य बरन तोह पोसे ॥ 
आके तूर चवात फिर विष खात फिर शिव तेरं भरसे ॥१६३॥ 
सुनिये सबकी किये न कष्ट रहियि इमि या मव बरागर में ॥ 
य्‌ 


( ३८६ ) रागरतलाकर । 


करिये व्रत नेम सचाई ल्यि जिनते तारिये समागरं ॥ 
मिलिये सवसो दभाव विना रदिये सतसषग उजागरम ॥ 
रखखानमोविदही योभजियेजिमिनागरिकी चित गागरम ॥१६६॥ 
ग्राणवहीजरदश््िवा पर कूप वही जिहि वाहं रञ्चायो ॥ 
शीश कक निहि दे परे पद्‌ देहवही जिन वा परसायां ॥ 
दृध वही च दुहायो री वाहने सोई दह च वह टकायां ॥ 
ओर कहल कह सखान सुभव वदी क वही मनभाय।॥ १६८ ॥ 
कुंचन्‌ मंदिर उषे षनायके माणिक छाय सदा स्चमकवि। 
प्रति त समर नगरी गजमोतिन दी की तलानि वख । 
पठे ग्रनानि प्रजापति सो घन सपति सो मघवाहि रजावं ॥ 
ठेसो भयो तो कहा रसखान जु सबरेम्बारसो नेह न खव ॥ १६६। 
संपति स सङकचवे एुषेरहि शष सां देत इनाति अनगाह । 
भोग लखे छल्चाय पुरदर योगमे गंग छई धारं सगईं । 
हसो भयो तो कदय रसखान रसे रसना जहिं मुक्त तरगाहं ¦ 
जे चितवाको न रगररयो उ रोगि रापेकारनीफ ६१६७ 
द्रोपदी ओं गणिका गज गष अजामेर सों किया सो न निहार । 
गोतमगेहनी कैसी तरी प्रह्लादो केसा इरया ईंख भार । 
कृाहिको शोच करे रसखान कदा करर यमराज विचारां ४ 
कौनकि शंक परी है च माखनचाखन हारो ई राखनहारा ॥१६८॥ 
देश विदेशके देखे नरेश न री्चको को न ब्र करा ॥ 
ताते तिन्ह तज जा गिरो गुण को गुण ओगण गाः परग # 
वासुरीवारो बडो रिवर है जो कटं नेक टार स्मो # 
संद्र सबरो छैक अदरक पीर हमारे दियेकी हरेगो ॥ १६९ ॥ 
शेष सुरेश दिनेश गणेश ब्रजेश धनेश महेश मनाभो ॥ 
कोउ मवानी मजो मनकी सब आश स्तैषिधि जाय पराभ ॥ 


६ 
1 
{ 


धीप्णजीके किच । (३८७ 


कड रमा भज ठु महाधन को कटं मन वांछित पाभ ॥ 
६ रसखान मरं वश साधन ओर बरिलोक ररौ कि नशाभो ॥१७०॥ 
वा छ्डुट। अर्‌ कामारिया पर राज हि एको तजि उसे ॥ 

सिद नवा निषिक सुख नदि गाय चराय मारो ॥ 
रसखान इन नेननसों त्रनके वन बाग तडाग निह ॥ 
काटिन दू कलधोतके धाम करील कंज उपर वाये ॥ १७१ ॥ 
जां रसना रस ना षिपे तेहि देहु सदा निज नाम उचारन ॥ 
मा करन। केर निं करं जपे कुज ढुटीरन देह बुहारन ॥ 
पिष्टि मृदि सवै रसखान र्ट अरनरेणका अंग सर्वोनि ॥ 
खाननि वाम मिरे तो पदी वहि कारिदङर कद्वो उरन्‌ ३५२॥ 


$१६। 


कहा रसखान सुख संपति सुमारमहाकहा महा योगी ह रगाये 
अंग छारको ॥ कहा सापे पंचानल कहा सोये बीच जल कहा 
जीत टीने सज सिधु वार परफो ॥ जप बार वार तप संयम अपार 
रत्‌ तीरथ हजार अरे वृश्चत खवार को,:॥ सोह द गवार निहि 
कीनो नहीं प्यार नदी सेयो दश्वार यार नेदके मारको ॥ १७२॥ 

कंचन मंदिरन दढ उदरात नाहि सदा ईीपमाढ लाल रतन 
उजारे सो ॥ ओर प्रयुताईं सष कराण खानां प्रतिदासिकीं 
भरि भूप टत न द्वारे सं ॥ गंगान न्हाय एकताल छटाय वेद 
वीस वार गाय ध्यान कौजत सकारे सो ॥ एेसंदी भये तो 
केहा कीन्हों रसखान ज्ञ पे चित्त दे न कौन्दीं प्रीति षत 
धरवार सों ॥ १७४ ॥ 


( २८८ ) रणरत्नाङर । 


श्रीरापचन्द्रजीके कवत । 


६6८० 


स्वया । 

अवेशके दरार सकारे गहं सुत गोदे भरृपति ठे निकसे ॥ 
अवलोकि शँ शोचषिमोचनको घ्मिसी री जोन ग्गे पिक्से॥ 
तटसी मनरंजन रजित अजन नैन सु खजनजात कसे ॥ 
पननी शरि समशीट उभे नवनील सयेरहसे पिके ॥१७५॥ 
पग नूपुर ओ पष कर कंजन मंज बनी मणिमार दिये ॥ 
नव नील कटेवर पीत गा लक पके चप गोद खये ॥ 
अरक्िद सो आनन रूप मद्‌ अनंदित रोचन्‌ भग. पिये ॥ 
मनमों न बध्यो दसो बालक जो तुटीजगमेफरफोन जये १७६॥ 
त॒ की इति श्याम सरोरुह लोचन कंज कि मजलताई हरं ॥ 
अति सन्दर सोहत धूर भरं छि भूरि अनगकि दूर धर 
दृमकै दतियां इतिदाभिगि ज्यो किक कल्षाल विनोद्‌ करं ॥ 
अवघेशके बालक चारि सदा तरसीमन मंदिमे विहरं ॥१७७ ॥ 
कदू शशि मानत आरि करं कवहू प्रतिषिव निशरि इरे ॥ 
कृदरं करता बजाय कै नाचत मातु समे मन मोद भरं॥ 
कहू रिस आई कंद इठिके पुनि ठेत सोई निहि लागि अर ॥ 
अवधेशके बालक चारि सदा वृटपीमनमदिरमे बिडं ॥ १७८ ॥ 
पदकंजन मज बनीं पनही धनुं शर पकजपाणि लिय ॥ 
करिका सग खेलत डखत्‌ हँ सरयूतट चोहट हाट दिये ॥ 
तुलसी अस बालक सों नरि नेह कहा जप योग समाधि क्यं ॥ 
नर वे खर शकर श्वान समान कश जगमं फट कोन जिये १७९ ॥ 
सरयु बर तीरहिं तीर फिर खुषीर सखा अह वीर स्बे॥ 


भ्रीरमजीके कथित (३८९ } 


धु कृर्‌ तीर निषंग कसे कटि पीत्‌ दकल नवीन फवे ॥ 
तुरसी तेहि ओसर कावणिता दृश चार्‌ नौ तीन एकौस्‌ सवे ॥ 
मति मारतिपंगु मजो निहार विचार फिरी उपमान पपे।॥१८०॥ 
कृ[षत्त | 

. ोचनामिराम्‌ घनश्याम रामहूप शिं सखी केदै सखिन 
सों प्रमपथ पा री॥ बाटकं तृपालनुके स्याल दी पिनाकं 
तोस्यो मंडीक्‌ मंडी प्रताप दाप दारूरी॥ जनकको सिया 
को हमारो तेरो तलषीको सबको भावतो हरै मजो कद्यो 
काठ री॥ कोशला की कोलि परतोषि तमु वारिये री राय 
दृशरत्थकी बलाय लीजे आलि री ॥ १८१॥ 

दूब दधि रोचना कनकथार भरभर आसती संवार वर नार 
चीं गावतीं ॥ लीने जयमार करकंज सरै जानकीके परावो 
राधोजीको सखियां सिखावतीं ॥ तुलसी सुदित मन॒ जनकं 
नगर जन आकती श्रेखे लागी शोभा रानी पावती ॥ मन 
चकोर चार वेदीं निज निज नीड्‌ चंदकी किरन पीव परुको 
न छावीं ॥ १८२ ॥ 

भले भप कहत भरे भदेश भूषन सों रोक रुख बोखियि 
पुनीत रीतमारखी ॥ जगदम्बा जानकी जगतपितु रामचन्द्र 
जान जिय जोक्षे जो न रागे भुख कारखी ॥ देखें अनेक व्याई 
सुने हे राण वेद्‌ बृञ्च स॒जान साधु नर नारे पारखी ॥ पसे 
सम समधी समाज न भिराजमान रामसे न दर दुरुदी न सीम 
सारी ॥ १८३॥ य 

| । 


दद श्रीरुनाथ वने दुरदी सिय सुन्दर मंदिर मादी ॥ 
गावत गीत सवै मिर ख॒न्दारे वेद युवा छारे विप्र पटादीं ॥ 


( ३९० ) रागरलाक्र । 


रामको रूप निहारत जानक ककणकं नगकां प्रहा ॥ 
याते सवे सुषि भूल गई कर देकरदी पल टारत नारी ॥ १८४ ॥ 
ग कै अभेके काटनको पट्‌ धार कुठार कराल दै जाको ॥ 
सोई शँ बृष्लत राजसभा धनुके दर हौं इक हां द ताको ॥ 
लघुभआनन उत्तर दैत बड़े करि है मरि है करि ३ कषु साको ॥ 
गोरो ग्र युमानभस्यो को कौशिक छयोसो देये रै काको १८५ 
क्वितत । 

मुख रासेके कान्‌ राज मेरे संग दये दरं यातुधान ज्‌ 
जितेया विबुधेश के ॥ गोतमकी तीय तारी मेरे अव भूरिभार 
लोचन अतिथि भये जनक जनेशके ॥ चंड वाहु दंड ब 
चंडीशकोदड खं्ो व्यादी जानकी नरेश जीते देश देश के ॥ 
सव गोरे शरीर धीर महावीर दोड नाम राम रपण मार कोश 
लेशके ॥ १८६॥ 

सवेया । 

कार कराल वरृपालनके धलुमेग सुने एरशा लिय धाय ॥ 
लक्ष्मण राम विलोकिं सप्रेम महा रिसहा फिर अखि दिये ॥ 
धीरशिरोमणि बीर षडे विनयी विजयी रघुनाथ सुहाये ॥ 
लायक हो भगुनायक सो धनु सायक सपि सुभाय सिधाये१८७॥ 
करके कागर ज्यों वरप चीरं विभूषण उप्पम अंगनि पाई॥ 
ओध तजी मग वासके रू ज्यों पथ के साथ में लोग दुगाह ॥ 
संग सधु पुनीत प्रिया मानो धर्म क्रिया धर देह सुहाई ॥ 
राजिवलोचन राम चले तनि बापको राज बरकी नाई ॥१८८॥ 
कागर कीर ज्यो पषण चीर शरीर रस्यो तज नीर ज्यो काई ॥ 
मतु पिता भ्रिय लोग सै सनमान सभाय सनेह सगाई ॥ 


भरीरामचन्द्रजीके कवित । ( ३९१ ) 


संग सुभामिनि माय मलो दिन दैःजनुं अव्षहु ते पहना ॥ 
राजिव लोचन यम चट तजि बापको राज वराक नाई६।॥ ३८९} 
क्‌ःव 

शिथिल सनेह करं कोशला सुमिान्‌ सों मंन ल्खी संति 
सखी भगिनी ज्यां सेद है । करं माहि मेया मन मेया आलि 
भरत की वेया लेय भेया तेरी मेया केकेई ३ ॥ तुलसी सरक 
भाय रुराय माय मानी काय मन बानी हू न जानके मतेह ₹है। 
वासर विधि मेये सुख सिरिस सुमनसम ताको छल ह्ुरी कोह 
कुलिश ठे टे है ॥ १९० ॥ कीजे कहा जीने च सुमिवा पर पाय 

तुलसी सदव विपि सोई सरियत रै! यवसे सुभाद सम जन्म 
हीति जानियत भरत कि मात को कीषो सो चरहियत हे।जाई राज- 
धर व्यादी आई राजवर महाराज पत यादं पन सुख टदियत 
हे। देह सुधा गेह ताहि मृगने मीन कियो ताहू पर चाहु बिन 
राहु गहियत हे ॥ १९३१ ॥ 

प्वेया | 

नाम अनामिटसे ख कोटि अपार नदीमव बृडत काटे # 
जो सुमिरे गिरि मेर शिलाकन होते अजा सुर्‌ वारैधि बाद ॥ 
तुलसी जेहिके परद्पकज ते प्रणी तटनी जो हरे अघ गाद ॥ 
ते प्रभु या सरिता ते क मंगत नाव किनारे ह उद ॥ १९२। 
यहि घाट ते थोर दूर अहै कटिलोज छ थाई देखा जू ॥ 
परसे पग धरि तरं तरनी धरनी प्र कथो समुञञाद्द ज्‌ ॥ 
तुरी अवटेव न ओर कष करिका केदि भति जियाइं ज्‌ ॥ 
वर्‌ मारिये मोहिं बिना पग्‌ घोये हो नाथ न नाव चटादृहो न्‌ १९२ 
रावरे दोष न पोंयनको पगधूरिको भूरि प्रमार महा रै॥ 
पाहन ते षखवान न कामको कोमल है जल खाद रहार ॥ 


(३९२ ) रागरलाङ्र । 


त॒लसी सुन केषटके वर वेन ईसे प्रु जानकि ओर ददा ई ॥ 
पावन पय पखारि नार चटाय ह्‌ आय होत कहार।॥१९४॥ 
क[वत्त्‌ । 

पात भरी सहरी सक्र युत बारे बारे फेवट्फी जाति 
कृ येद न पटाय्‌ हैं । सृव परिवार मेरो यादी रगि राजा जी 
हं दीन वित्त हीन कैसे इरी गदायहों ॥ गौतमकी घरनीं 
ज्यो त्नी तरेगी मेरी ्रुसो निषाद्‌ हैके बादना बटायहँ । 
तटसीफे हश राम रावे सां साची कदो बिना पग धोये नाथ नाव 
न चटायहां ॥ १९९ ॥ 

. जिनको पुनीत वार शिरि बह पुरारि त्रिपथगामिनी यरी वेद 
कदं गाय कै । जिनको योगी सुनि वरद दैव देह दम करत वरिविध 
योग जप्‌ मन ठायके ॥ तुरति जिनकी धरि पराति अहत्या तरी 
गोतम पिधारे गृह गोनो सो लिवायके । तई पार्यं पायके चदाय 
नाव धोये चिव स्थं न पठवनीके है न ईैसायके ॥ १९६ ॥ 

प्रयु रख पाये बोटाय गार घरनीको वेदिक चरण चहु दिशे 
बैठ घेर घेर ॥ छोटो सो कटैता भर आन पानी गंगानुको धोय 
पय पियत पुनीत करि फेर फेर ॥ तुली सराह ताको भाग 
सानुराग सुर बरं समन जय जय्‌ कर देर टेर । विबुप सनेहं 
सानी बानी असयानीसुन रषे राघो जानकी र्षण तन 
हेर हेर ॥ १९७ ॥ ॥ 
= क, स्व्‌] | (^ $ ^ न, 

_ . जलको गये रक्ष्मण ईं लारेका प्रौ पिय छ घरीक ह टदे ॥ 
पि पसेड बयार करां अर्‌ पाय पारद भूभुर उदे ॥ 
तुरसी रघु्रीर परिया अरम जानिके वैडिविरंब्‌ सों कटक्‌ कादे ॥ 


जानकी नाहको नेह ख्यो पुलकी तनु वारे विरोचन बादे१९८॥ 


भ्ीरामचन्दरनीके कषरिन । (२३९३ ) 


गे हन द्ुम डार गहे धतु कथि धरे कर सायक ठे॥ 
(कट धुक। बड़ी अखियां अनमोल _कपोरनकी छवि ॥ 
तला मरति आयु दिये जड़ डारधां प्राण निछावरके ॥ 
अरम सीकर सवरि देहल्मे मानौ रारि महातम तारकमे ॥१९९॥ 
कवत्‌ 

ज्ज नयन जलजानन जया हें शिर योषन उमग अंग उदित 
उदार ह । सादरे गोर वीच मामिन सुदामनी सी सुनि पट धरे 
उर एूटनके हारं ॥ करन शरासन शिरी निषंग कटि अतिही 
अनूप काहू भूषक मार ६ ॥ तुलसी षिटोकके तिलोकके तिलक 
तीन रहे नर्‌ नारि ज्यों पितर चित्र सार दँ ॥२०० ॥ 

अगे सोहै संवो कवर गोरो पे आटे आ मुनिवेष धरे 
छाजत अर्नग्‌ है । बान विशिखासन वसन वनीं के कटि करस 
बनाय नीके राजत निषंगे ॥ साथ निशिनाथरुखी पाथ नाथ 
नंदनी सी तुलसी विलोके चित लाईरेत संगहे॥आर्नद उमंग मन 
योषन उमंग तव॒ पकी उमग उमगत अंग अंग ₹ई॥ २०३१ ॥ 

सुन्द्र बदन सरसीरह सोहाये नेन मंच प्रसून माथे यद्र 
जटनके ॥ अशन शरासन रसत श्वि शर कर तूण कटि युनि प्ट 
टूटक्‌ पटनकफे॥ नारि सुकुमार संग जाके अंग उबट्फे विधि विरचें 
बृहूथ विद्युत छटनकफे । गोरेको प्रन देखे सेनो न सरोनो लगे 
संवरो विरोके गवे घटत घटनके ॥ २०२ ॥ 

वल्कल वसन धनुं तान पाणि व्रण कटि दपके निधान घन 
दामिनी वरन ह ॥ तुटसी सतीय सग सहज सोहाये अग नवल 
कमर ते कोमल चरन हँ । ओरे सो बसन्त ओर रति ओर रति- 
पति मूरति षिलोके तन मनकफे हरन हँ ॥ तापस बनाये वेष पथिक 
पथे सोहाये चले लोकलोचनन सुफल कृरन है ॥ २०३॥ 


{ ३९५४ ) रागरत्नाकर्‌ । 


सवया 

वनिता बनि श्याम गेरिके बीच विरोकहू री सखिमोहिसी है ॥ 
मग योग न कोमल क्यो चिं सकुचात मही पदपंकजद्े ॥ 
तुलसी सुन प्रामवध्‌ विथकीं पुलकी तत॒ ओ चरे लोचन चै ॥ 
सब मति मनोहर मोहनक अनूप हैँ भूपके बालकं दरे ॥२०४ ॥ 
सोवरे गारे सोने सुभाय मनोहरता जित मेन लियो द ॥ 
बान कमान निषंग कसे शिर सोहै जटा मनि वेष फियो दे ॥ 
संग ल्यि विधु वेनी वधू रतिको जेहि रकं स्प दियोरं ॥ 
पायन तां पनह। न पयादार क्य। चरिदसङ्कचति हिया ३॥२०५]॥ 
रानी मे जानी अयानी महा पवि पाहनहूतेकृटेर दियो रै ॥ 
राजहं काज अकाजे न जान्यो कृद्यो तियकों जिदि कान किय ॥ 
एसी मनोहर मूरति ये विह्वुरे केसे प्रीतम छग जियोरै॥ 
आओखिनमे सचि राखबे योग इन्दे किमिके वनवास दियां है ॥२०६॥ 
शीश जटा उर बाह विशाल षिखोचन छाल तिरीछी सी मेरि ॥ 
तूण शरासन बाण धरे तुलसी वन मरमं एटि सोद ॥ 
सादर बार बार सुभाय चिते तम त्यों हमरो मन्‌ मोह ॥ 
पूछत आमवधू सिय सों कहो संवरो सो सखि राये को रै ॥२०७॥ 
सुन सुन्द्र वेन सुधारसर साने सयानी है जानकी जान भरी ॥ 
तिरछ कर नैन दे सेन तिन्ह समुस्चाय कष सुसकायं चली ॥ 
तुष तेहि ओखर सो समे अवलकति खोचन रह अटी ॥ 
अुराग तडागमे भातु उदे विकपी मानों मच कजकटी+२०८) 
धर धीर कदं चर्‌ देखिय जायं जहा सजनी रजनी र रै ॥ 
करि है जग पोच न शोच कष्ट फल लोचन आपन तो छहि है । 
सुख पाय हँ कान सुने बतियां कल आपसमें कष्ठ पे करि र । 
तुलसी अति प्रमरखी पलकं पुलकी टि राम हये महिै२०२९। 


श्रीरामचन्द्र जीके कविन ¦ ( ३९५ ) 


पद्‌ कोमल श्यामल गोर कलेवर राजत कोटिमनांज टजायं ॥ 
व्र बाण शराशन शीश जया सरसीरुद लोचन सोन सोदहाय ॥ 
जिन देखे सखी सतमाहृते तुलसी तिन तो मन एर न पाये ॥ 
यहिमारगजकरिशोखधु विध बेनीसमेत सुमावक्तिधाये ॥२१०॥ 
मुख पंकज कज विरोचन म॑ मनोज शरासन सी वनी महं ॥ 
कमनीय कटेवर कोमल श्यामक गोर किशोर ज शिर सोई ॥ 
तुटसां कृटि तूण घरे धनु बाण अचानक दाए परा तिराछट्‌ ॥ 
कहि भातिकदकिजनीतोहेसा मृदुमूरतिद्वनवसोमनमई २११॥ 
शर चारिक चार बनाय कसे कटि पाणि शरासन सायक ठे ॥ 
वन खेत राम एिरं म्रगया तटसी च्व सों वरणे किमेकं 
अबलेक अल)किकं हप मृगी मृग चक्‌ चकै चितवं चित दं । 
न्‌ इमे न भगे जियजान शिप पच धरे रतिनाह कदं २१२॥ 
पचवटी व्र पर्णकुटी तर पटह राम सुभाय सुदयि ॥ 
सोह परिया प्रिय बन्धु टस ठलसी सब अंग धनं छे छये ॥ 
देख मृगा भृगनैनी कँ प्रिय वेन ते प्रीतमके मन मये ॥ 
हेम इग के संग शरासन सायक ठे रघुनायक धायं ॥ २१३ ॥ 
कषत । 

देख ज्वालाजाट हाहाकार दशकन्ध सुन कृष्यां घरां धरा 
धये बीर बलवान हँ ॥ लिये गुल शेर पाश पारव प्रचंड द 
भाजन सनीर धीर धरे धनु बान दँ ॥ तुलसी समिध सौज कंक 
यज्ञकुड ठखि यातुधान पूगीफल यव तिरु धन ई ॥ खा 
टेगूर षर मूल प्रतिकूल हवि स्वाहा महा हक इकि इन दनम 
है ॥ २१४ ॥ वडो विकराल वेष देख छन सिंह नाद उदयां 
पेवनाद सिषाद करै रावनो ॥ वेग नेतो मारुत प्रताप मार 
तण्ड कोरि कालडं कराकता बडाई जितो बावनो ॥ वटकसी 


( २९६ ) रागरत्नाकर । 


व 


पयानेयातुधाने परिताने केँ जाको एसो दूत सो तो प्रु अबे 
आवनो ॥ काकी कुशलयोषे राम वामदेव दू की विषम बली सों 
बआादि वैरको बदावनो ॥ २१५ ॥ 
हाट वाट कोट ओट अटन अगार पौर खोर खोर दौर दौर 
दानी अति आगे हं ॥ आरत पृकारत समासत न कोड ककं 
व्याकर जह सों तह लोक चले भागि ह ॥ बालधीं फिरावे बार 
वार स्रहरावे श्वर वूदिया सी कंक पिरह पामि पामि ई । वरसी 
विलाक अङ्कछनी यातुधानी कद चिग्रहूकं कपे सो निशाचर 
न खमि र ॥ २१६॥ 
आय दयुमान पाण हेतु अक्रमाल्देत छेत पग धारं एक चबत 
गूर ह । एकं बृञ्च बार बार साय समाचार कहं पवनङ्कमार्‌ मा 
गत त्रम यूल है । एक भूखे जान भामे आन कन्द्‌ मूलफल 
एक पूजे बाहु वर मूल तोर एर दै ॥ एक कहै तुलसी सकल 
[सषि ताके जाके कृपानाथ नाथ सीतानाथ सादषूक र २१७॥ 


सवया । 
विश्व जयी भृणुनायक से षित हाय भये हनि हाथ इजारी ॥ 
बात मातुरकी न सुनी सिख का तुकक्षी कापि खक न जारी ॥ 
अनंहूतो भल रघुनाथ मिरे फिर बुद्िदै को गन कोन गजार्‌॥ 
कीति बड़ करते बड़ जन्‌ षातबडां सो बडाई बजारी २१८ ॥ 

| कृवित्त। 
दूषण विराध खर भिशिरा कबन्ध वधे तार विशाल वेधे 
कौतुक है कालिकं ॥ एकदी विशिष वश मयो वीर बो सी 
है विदित बस महाबली बा को ॥ तुटसी कहत हित मानः 
तन नेकं शंक मेरो कहा जेहै फर पेहे तू ुचालि को ॥ वीरजा- 


८1 


भरीरामचन्द्रजीके कवि ( ३५७ ) 


ति केसरी इगरपाणि मानी हार तेरी यहा चली बड तोमे 


{५ 


गने घाटिको ॥ २१९ ॥ . 
सवया | 

तोषो कीं द्शकथर रेरघुनाथ विरोध न कौनिये वौ ¦ 
वाछि बी खर दूषण ओर अनेक गिरे जेते भीमं सरे \ 
एेमिय हार मई तोहि कोन तो ठे मिहु सीय चह सुख जोरे 
रामे रोष न राखिसरकै तुलसी विधि श्रीपति शकर सोरे २२०॥ 
तू रजनीचरनाथ महा रघुनाथके सेक्कको जनम सं ॥ 
बलवानहे श्वान गरी अपनी तोहि खज न गाल बजवत सोरे॥ 
बीस भुजा दश शीश न उरं प्रभु आयु मेगतेजोशे॥ 
तमे केहरी ज्यों गजराज दलो दल बालिको बालक तो हौ २२१॥ 
कोशलराजके काज दां आज अिक्ूट उपार ठे गारपि बोस ॥ 
त्यां थजदड द्रे अडकगह चपेटकं चाट चरक दे फरो ॥ 
आयु भगते जो न डरो सव मनि सभासद्‌ शोणित घोर ॥ 
बालको बालक तो तुलसीं दशदू मुखके रणम रद तोये ॥२२२। 
अतिकोपस राप्योहं पारं समा सलक सशंकित शोर मचा ॥ 
तमके घननाद्‌ से बीर प्रचारे हार निशाचर संन पचा ॥ 
न टरेपग मेरहृते गरु भो सोमनीं मरहिसंग विरंचिरचा॥ 
तुटसी सष शुर सराहत जगम बटशाटि है वालिविचा ॥२२३॥ 

लना] 

कनकगिरे शृंग चट्‌ देख मकेट कटके वदत मेदोद्री परम 
भीता ॥ सदजभुज मत्त गजराज रण केशरी परञ्चर गवं जेहि 
देख वीता ॥ दाष त॒कसीं समर सवर कौशल धनी स्याल दी 
वाटि बटृशालि जीता ॥ रे कन्त तृण दन्तगहि शरन्‌ शरीर 
-~ अजहू यहि भति छे सोप सीता॥ २२४ ॥ 


( ३९८ , गागरत्ाक्र । 
रे नीच मारीच षिचराय इति ताडका ममि शिवचाप सुख 


सबहि दीनो ॥ सहस्र दसचार खर सिति खर दूषणहि पटे 
यम धाम तें तउन चीनो ॥ मे जो कदो कन्त सुन मन्त भगवत 
सों विषुख ह वाटि फल कृन कीनो ॥ बीस धज शाश दश 
सखीम्‌ गे त्वीहं जव दशके इश सों बैर कीनो ॥ २२९ ॥ 

वाटि दर कालि ज यान पाषान क्रिये कंतं भगवंत तं तष 
न्‌ चीने ॥ विपुल विकरार भट भाट कपि कामे संग तर्‌ तुग 
गिरि शग छीने॥ आयगो कोशलाधीश तुलसीश निह छ मिस 
परौलि दश दुर कने ॥ ईश वकसीस जनि खस कर इश सुन 
अजं ल कुशल वदेहि दीने ॥२२६॥ 

~ _ , काक्ति। ~ 

कल्यो मत मातुल विभीषण बार बार अंचल अपारं पिय 
पय ठेे इं एर ॥ विदत्‌ विदेदपुर नाथ शनाथ गति समय 
सयानी कौनी जेसी आह गों परी ॥ वायत विराध खर दूषण 
कंध बाली वैर सुशरफे न पूरी काहूकी एरी ॥ कत वीप चन्‌ 
विलोक्रिये कमत एल स्यार छंका छाय कपि रंड कीसी 
सयोपरी ॥ २२७॥ 

रोषो रण रावण बोखाये बीर बान जानत जे रीति सब 
संयुग समाज कौ ॥ ची चतुरंग चमू चपर हने निसान सेना 
सरहान योग रातिचरगज की ॥ त॒टसी विरोक कपि भु 
क्षिलकत्‌ रुलकत लख ज्य केगाल पाती सुनाज की ॥ राम 
रुख निरख हरष्यो हिय हतुमान मानों खेलवारे खोलो शीश ताज 
बाज की ॥ २२८॥ 

राथिन सों हाथी मारे घोरे सां घोर सहारे रथन सों रथ षिद्‌- 
रानि बर्वानकी ॥ चंच चपेट चोट चरण चकोर चरँ दापि 


शरीरामचन्द्रजीके किन । ( ३९९ ) 


हहरानी फें मारी यातुषानकी \ बार वार सेक्क सराहना करत 
गाम तटसी सराहैरीति साह सुजानकी ॥ लंबी दम लमत रपे 
परकृत भट देखो देखो षण लरनि द्तमानकी॥ २२९॥ 
सवया 

कानन बरस दशानन सो रिपु आननश्री शशि जीतलियो है # 
वालि महावल्शलि दल्यो कपि पाट विभीषण भप कियो ॥ 
तीय हरी अर्‌ वधु परयो पे भस्यो शरणागत शोच हियो हे ॥ 
बाहिपगार उदर कृपाल कहां रषुर्वर सो वीर धियो है ॥ २३० ॥ 
शोकसभुद्र निमजन काटि कपीश फ्ियों जग जानत जसो ॥ 
नीच निशाचर वेरीको बधु विभीषण कीनो पुरंदर तैसो 
नाम लये अपनाय लियो तुलसी सो कयो जग कौन अनैसो ॥ 
आरतरातिभेजन राम गरीबनेवाज न दृसर एसो ॥ २३१ ॥ 
मीत पुनीत कियं कपि भाटुकां पलयो न काहू्यों बारतनूजो ॥ 
सननर्घीव बिभीषण मो अज बिलसे बर्बधु दध जो ॥ 
कोशल्पाल बिना त॒रसी शरणागतपाल पाह्य न दज 
कूर -कुजाति कपूत अधी सबकी सुधर जो करे नर पूजो ॥ २३२॥ 
अपराध अगाध भये जन ते अपने उर आनत्‌ नार्हिन जू ॥ 
गणिका गज भीष अजापमिल के गनि पातकपुज सराहि न नू ॥ 
टियि बार नाम सुधाम दिया निहि घाम महामुनि जान्‌ न्‌॥ 
तुलसी भज दीनदयाल रे रघुनाथ अनाथ दाहिनन्‌ ॥ २३३॥ 
प्रमु सत्य करी प्रहछाद गिय प्रगट नर कहर खम महां ॥ 
ञ्मष्राज ग्रस्यो गजराज कृपा ततकाल बिल्व किये न तहं ॥ 
सुर साखी रै राखी दे पांडुबध्र पर दुएत कारिक भूप जर ॥ 
तुखसी भज शोचविमोचनको जनके प्रण राम न राख्यो कां २४ 
नर नारि उवारि सभाम होत दिये प्ट शोच इर्यो मनको ॥ 


(०० राग्रलाकर्‌ । 


ग्रहछाद विषाद निवारन वारन तान मीत अकारनकों ॥ 
जो कहावत दीनदयाहु सही जेहि मार सदा अपने पनको ॥ 
तुलसी तज आन भरोस भजे भगवान भट करि जनको ३३८ 
उषिनारि रारि फियो शठ केवट मीत पुनीत सुकीति रदी ॥ 
निजलोकं दियो शबरी खगको कपि थाप्यो सो माम है सबदी। 

दशशीश विरो सभीत विभीषण भूप कियो जग लीक रही ॥ 
कृरूणानिधिको भजर तटसीं खुनाथ अनाथकं नाथ सदी२२६॥ 
कोरिकं विप्र बधु मिथिलाधिपके सष शोच दले तमाह ॥ 
वालि दशानन बंधु कथा सुन शत्र सुसाहिषि शील सरह ॥ 
एषी अनूप कहै सी खघुनायकी अगुन गुनगाहे ॥ 
आस दीन अनाथनको रघनाथ करं निज हाथन छे ॥ २३७। 


क्वत्‌ । 


यातुधान भाट कपि केवर विग जां जौ पले नाथस्य सा 
सो मयो कामकाजको ॥ आरत अनाथ दीन्‌ मलिन शरण आये 
रासे सनमान सा समार महाराजको ॥ नाम तुलसी पे भोड़े भाग 
सों कृहायो दास्‌ किये अगीकरार एसे बड़ द्गावाज को ॥ सुहव 
समथ दशरत्थके दयार देव दरो न तोषं तुरी आपनेकौ 
लाज को ॥ २३८॥ 

महाबलि बाट दारे कायर सुकंठ कपि सखा किये महा- 
राज हयँ न काहूकामको॥ आतघात पातकी निशाचर शरन आये 
कयि अगीकार नाथ एते बड़े षामकों ॥ राय दशरत्थके समर्थं तेर 
नाप लिये हलकी स कूर को कदत जग रामको ॥ अपने निवाजे 
की तो लाज महाराज कों सुभाइ समुञ्लत मन सदिति 


गुल म्रक ॥ २२९ ॥ 


शरीरामचन्द्रजीके कवित । ( ४०३) 


रूप शील सिध गुण सिधु बन्धु दीनको दयानिधान जान मणि 
वीर बाहू वारक ॥ श्राद्ध कियो गीधको सराहे फल शरीके गिला 
शाप सबन निबाघ्यो नेह कोलको ॥ तुलसी उवार होत राम को 
सुभार सुनि कों न बलि जायन बिकाय बिन मोक को ॥ रेसेह 
सुसािवि सो जाको अनुरागन सो बडोहं अभागो भागजागो 
लम लोलको ॥ २४० ॥ 

शुरशेरताज महापजनके महाराज जाको नाम ठेतदी खेत 
हात उसरो ॥ सादिव कं जहानं जानकौश सो सुजान समिर 
कृपाटुके मराल होत खरो ॥ केवट पषाण यातुधान कपि माहु 
तारे अपनायो तषी सो धग घम घूसरो ॥ बोटेको अरछर्बहि 
को पगार दीनवेधु दृषराको दानी कों द्यानिधान दृससे ॥ २४१॥ 

कषे को विशोक लोक लोकपाल ते सव कूं कोञभो न 
चरवाही कपि भाट कां । पविको पहार कियो स्याल दी कृपाहु 
राम वापुरो विभीषण घरोधा हृतो बार को ॥ नाम ओट रेत द 
निखोट होत खोटे खल चोर बिन मोट पाय भयो न निहारुको 
तुटषी की बार बलि टील होत शीटसिधु षिगरी सुपाखे को 
दरो दयार को ॥ २४२ ॥ 

नाम लिये पतक एनीत कियो पातकोश आरति निवारी प्रथु 


$ 0 अ ^, = ० 


पाहि कदे फीट की) छलिनकीं छोडी सी निगोडी भरी जाति 


५ $ प >. 


पातं कनि ठन्‌ आप्र मामन भाउ गक ॥ ठट 


$= जस, £ 


ओंतारषो बिसारबो न अन्त मोहं नकिं दे प्रतीते रावरे सुभाव 
शीलकों ॥ देवता दयानिकेत देत दाद्‌ दीननकी मेरी वार मरी 
अभाग नाथ दीटकी ॥ २४३ ॥ 
अगे प्रे पहन पा किरात कोटन कपीश निशिचर 
अपनाये नाये माथ जु, साची सेवकाईं हनुमानकी सु जान 
>8 


( ४०२, राग्रलाकर्‌ । 


राय रिनियां कहाये हय बिकाने ताके हाथ जू ॥ तुलसीसं खाट 
खरे शेत ओट नामरीकी महगी माये मगहू कौ मृगमदसाथ ज्‌ ॥ 
बात चरे बात कौन मानवो बिलग बलि काको सेवा रक्षकं 
निवाजो सखुनाथ जू ॥ २४४ ॥ 

शिखा शापपाप गह गीघ को मिलाप शैवो के पास्‌ आप 
चलिगये दौ सो सुनी मे । सेवक सराइ कपिनायक विभाष कां 
भरत समा सादर स्नेह सुरधुनी मं ॥ आलमी अभागी अवी 
आरत अनाथ पाट सादिव समथं कर नीके मन यनी मं । दोष 
दुख दारिद देया दीनबन्धु राम तरम न द्रो द्यानिधान 
द्नी मे ॥ २४५॥ 

भूमिपाल व्यालपाल नाकपाल लोकपाल नग्रत कृपालक भ॑ 
त्वेके जी की थाह टी । कादा आद्र कारकं नाह देखिय्‌ 
त सबन सोहात दै सेवा सुजान टहल ॥ तुलसी सभाय कदं 
नहिं कष्ठ पक्षपात केने इश किये कोश मा खासमाही ॥ 
रामहीक्षे दरे बलाय सनमानियत मसे दीन दूषर कपृत्‌ 
कूर काहली ॥ २४६॥ 

सववा । 

जक विलोकत ोकप दोत विशोक कद सुरछक सुरि 

सो कमला तनि चंचल्ता अर्‌ काटि कला रञ्चवं शरमीरह ॥ 
को कदाय कै वरसी तर जाहिन मंगत कूकर कराह 

जानक्षीजीवनको जन हजरजाउ सो जीह जो जाचत ओररदि२०७॥ 
सुन कान दिये नित नेम लिये रघुनाथरिकि युन गाधि रे ॥ 
सुख मन्दर सुन्दर रूप सदा उर आन धरे धनु भाथदिरे ॥ 
रपना निशिगासर सादर सो तुलसी जर जानकांनाधाहं रं ॥ 
कर सग सुसंतनसां नितही तज द्र पथ इुपाथाहं २ ॥२४८॥ 


श्रीरामचन्द्रजीके कवित्‌ ] (४०३) 


सुत दार अगार भ॒खा पयिार विरोक महा इुसमाजदहिं र 

सबकी ममता तिके समता सज सत समान पिराजाह रे ॥ 
नर देह कहा कर देख विचार विगार ग्वार न काज रे ॥ 
जनि डोह लोप कूकर ज्यों तुलसी भज कोशलटराजहि २९४९ 
जन्यो जेहि योनि अनेक करिया सुखलग करी न परवरनी ॥ 
जननी जनकादि हित मये भूरि बहोरिमई उर कं जरनी ॥ 
तलसी अव रामको दास कहाय हियं ध्र चातकका धरनी ॥ 
कर हसक वेश बड एषे तजद वक वायस कौ करनी ॥२५०॥ 
भल भारतभूमि भले ट जन्म समान शरीर भले रिक ॥ 
ममता करता तज्किं बरखा हिम मारत वाम हदा स्रिकफे ॥ 
भजि भगवान सयान सोई दमी ₹ढ चातक अयो गृहिके ॥ 
नत ओर सवे विषबीज वये ह्र हारक कामुका नाईक २५१ ॥ 
सो सुकृती जावि पंत सुसन्त सुजान सुशील रमणि स्वे ॥ 
सुर तीरथ तासु ममावत आवत पावन होत दता तन दै ॥ 
गरनगेह सनेह को माजन सो सवदी सों उटाय करीं युज ॥ 
सतभाव सदाछलछडि समै तुङसी जो रहै रछुवार को है ॥२५२॥ 
सो जननी सोपिता सोई भरत षे मामिनिसो तसो हितमेरो ॥ 
सोई सगा सो सखा सोई मेक सां यरु सो सुरं साहिष चरो ॥ 
सो तरी प्रिय प्रानसमान कदां बनाय कदां बहतेरो ॥ 
जो तञ देहको गेदको नेह सनेह सों रामक हीय सचरा ॥२५२ 
राम है मात पिता सुत बधु ओं संगी सखा यरु स्वामि सनदी ॥ 
राम की सोह भरोसो रै राम को राम रगी शचि राचा नकेहौ ॥ 
जीवत राम रये पनि राम सदा रघुनाथाह कां गति जंदी ॥ 
सो जिये जग्मे तुरक्ती नतु डोकत ओर युयं धर देही २५४ ॥ 
पिय राम स्वप अगाध अगरप विरोचन मानन कां जर है ॥ 


(४०४) रागरत्नकर । 


श्रुति रामकथा सुख रामको नाम हिय पनि रामहिको थल ३ ॥ 
मरति रामहिं सों गति समहिसों रति राम सों रमरि को बरु ह ॥ 
सबकी न कहै तीके पते इतनो जग जीवनको फर २५५ ॥ 
रये ३ शूठ र टो सदा जग संत कदत न अत ल्ह है॥ 
ताको सदै शठ संकट कोरिकं कात दृत करत हहा ३ ॥ 
जान पने को युमानबडो वलक्षी के विचार गर्वेरि महाहे॥ 
जानकीजीवन जान न जान्यो तो जान कहावत जान कहा र२५& 
तिनते खर स्र श्वान भरे जडता वश ते न कर कछ वे ॥ 
त॒रुसी जिह राम सों नेह नदीं सो सदी पञ्च पढ विषाणन द्रे ॥ 
जननी कत भार भु द्मास मई किन बाज्च गई किन चै॥ 
जरिजाउ सो जीवन जानकोनाथ जिये जगम तुम्हरो षिन है २५७॥ 
गज वाजि घटा भे भूरि मरा बनिता सुत मोह तके सवक्ते॥ 
धरनी घन धाम शरीर मेला सुरखोकहू चाहि इहे सुख खे ॥ 
मष फोट्क सोटक है तटी अपनो न कष्ट सपनो दिनि दर ॥ 
जरिजार सो जीवन जानकीनाथ जिये जगम तुम्हरो बिन है २५८॥ 
सुरराज सो राजसमाज समृद्ध षिरिचि धनाधिप सो धन भो॥ 
पवमान सो पावन सो यमसोम सो एषन सो मेषभूषन भो॥ 
कर योग समाप समीरन साधिके धीर बड वश मन मो ॥ 
स्बजाय सुभाय के तुलसी जो न जानकीजीवनको जन भो २५९॥ 
व्यार कराक्‌ महाविष पकं मत्त गयंदन के रद तोरे ॥ 
सासत संग चटी उरपेहृते किंकर ते करनी सुख मोरे ॥ 
नेक विषाद नदी प्रहछाद्हिं कारन केषर के वर होरे॥ 
कौनकी आप करेतुरसी जोष राखिहे राम तो मारे को रे २६०॥ 
कपा जेहि की कषु काज नदीं न अकाज नीं जेदिको सुख मोरे॥ 
करे तिनकी परवाहि कों जाहि षिषाण न पृष फिर दिनि दोरे॥ 


श्रीरामचन्द्रजीकं कवित्‌ । ( ०५ ) 
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त॒टसीं जिदिके रथुवीर सं नाथ समथ सो सेवक रीक्षत थारे ॥ 
कहा भव भीर परी तिहि धां विचरे धरनी तिनसों चण तोर २६१॥ 
काननं मध्र वारं बयार महाविष व्याधि द्वा अरे धर ॥ 
सकट कोटि जहां तुष सुत मात पिता हित घु न नेरे॥ 
राखिहै राम कृपाल तं दयमान से सेवक हं ेदिकेरे ॥ 
नाक रसातल भूतल गँ रघुनायक एकं सहायकं मेरे ॥ २६२ ॥ 
जे यमराज रजायते मोहिं ठै चरं भट दपि नेया ॥ 
तातन मातन स्वामि सखा सुत बधु विशाल विपत्ति षटेया॥ 
साप्त घोर पुकार आसत कोन सने च्हेओर उवेया ¦ 
एकं कृपा तहां तुलसी दशरत्थको नंदन वंदि केटेया ॥ २६३ 

जहां यम जातन घोर नदी भट कोटि जलचर दृत येवेया ॥ 
जहां धार भयंकर वार न पार न बोहित नाव न मीत खेवैया ॥ 
तुलसी जहां मात पिता न सखा नहीं कोठ कहूं अवल्ब द्षेया ॥ 
तहां बिनकारन रामकृपाल विशाल भुजागहि काटि सवेया २६४॥ 
जहां हित स्वापि न संग सखा वनिता सुत बंधु न बापन मेया 
काय गिरा मनके जनके अपराध स्मे छल छंडि छमेया ॥ 
तुटसी तेहि कार कृपाल विना दृजो कोन है दारुनदुःखदमेया ॥ 
जहां सब संकट दघंट सोच तहां मेरो साहिष राखे रमेया॥२६५॥ 
जप जोग विराग महामख साधन दान दया द्म कटि कर॑॥ 
मुनि सिद्ध सुरेश गणेश महेश से सेवत जन्म अनेक मरं ॥ 
निगमागम ज्ञान पुरान पटर तपसानल मे जगपुज जरे ॥ 
मन सो पन रोपि कै ुलसी रधुनाथ विना दुख कौन हरे॥२६६॥ 
पाप हरे परिताप ह्रे तन परने भो दीतर शोतलताई ॥ 
देस फियो षक ते बलि जा कर्हा छो कहौ करना अधिकाई ॥ 
काट विलोक केह त॒रुसी मनमें प्रधुकी परतीति अघाई ॥ 


( ४०६) रागरत्नाकर । 


क 


जन्म जहां त रदरसों निषे भरि देह सनेह सगाई ॥ २६७ ॥ 
लोक कदे अस दह कदं जन खोदे खरो रघुनायक दी कों ॥ 
गवरी राम बड़ी धुता जश मेरो भयो सुखदायक दही को ॥ 
के यह दानि सरी बलि जारं कि मोह कये निजखायक ही को ॥ 
आनियेहितमानकये जो दँ ध्यान धरो धनुशायक ई को॥२&८॥ 


कवित्त 
छर ते सवार के पहार हू ते भारी फियो गारो भयो पाच 
पुनीत्‌ पच्छ पाई कै ॥ श तो जसो तब तैसो अब अधमाहकै के 
भरो पेट राम रावरो गन गाय कै ॥ आपने निवाजे कीजे कीजे 
लाज महाराज मेरी ओर हेरि के न बैिये रसाय फे ॥ पालके 
कपाट व्याल्बाट कों न मासि ओं काय्य न नाथ विषहूको 


ह्ख छायके ॥ २६९॥ 


वेद्‌ न पुरान गान जानो न विज्ञान ज्ञान ध्यान धारना समाधि 
साधन प्रवीनता ॥ नाहिन विराग जोग जाग भाग तुलसी के द्या 
दान दूषरो ह पापीकी पीनता ॥ लोभ मोई काम कोह दोष 
कोष मो सो कोन करिष् जो सिखि छह मेरी ये मटीनता ॥ 
एकरी भरेसो राम रावरो कहावत रों रावरे दयाल दीनदधु मेरी 
हीनता ॥ २७० ॥ | 


रावरो कदावों यन गावं राम रावरो रोटी द शँ पावो राम्‌ 
रावरी ही कानि शँ ॥ जानत जहान मन ममान बडो मान्यो 
मेन दूसयो नमानतन मानि हां ॥ पाचकी प्रतीत न भयस 


मोहिं आपनो तुम अपनायहो तहि पर जानि ॥ गदगृढ 
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छोरखाल डद कैसी भाई बाहे जेसी यु कों तषी जीय जव 
आनि ॥ २७१ ॥ 


भरीरामचन्दरजीके कमित । (४०७) 


वचन्‌ विकार्‌ करतबह खुर मन विगतविचार कलिमल 
निधानं है ॥ रामको कहाय नाम वैच वेच खाय साधसंगत न 
जाय पाछ्छेको उपखान्‌ रै ॥ तेह त॒रसीको रोग मलो करै 
ताको पुनि दसय न ईत एक नीफे के निदानरैे ॥ लेक 
रीत विदित षिरोक्रियतं जं तहां स्वामिके सनेह श्रानहको 
सनमान्‌ है ॥ २७२ ॥ 

स्वारथको साज न समाज परमारथको मो सो दगाबाज 
दूसरो न जगजाल दै ॥ कोन आयो करो न करयेगो करत्रूति मली 
छिखी न षिररिचिह मखई मोरे मार हे ॥ रा्यी शपथ रामनाम 
दीकी गति मेरे इहं ओ श्रंमे सो तिोक तिद्रूकाट ३ ॥ तुलसी 
को भले पे तुम्ही किये कृपाल कीजे न विव बरे पानी 
भरी खाल है ॥ २७३॥ 


रामको न साज न विराग जोग जाग जिय कायर न छंडिदेतं 
गविषो इट को ॥ मनोराज करत अकाज मयो आज लम 
चाहे चारू चीरयैरदैनट्क टाट्को ॥ मयो करतार षडे 
करकं कृपाल अति पाय नाम्‌ पारस्‌ बु लालची ब्राट को ॥ 


वलस षना ह राम रावर्‌ बनि नता वा कका कूकर न्‌ वरा 
न्‌ घरक ॥ २७४ ॥ 


सब अम हीन सब साधन विहीन मन वचन मीनं दीन कुछ 
कृरतति दं ॥ बुधि बर हीन भाव मगति विहीन दान गुन ज्ञान 
दीन हीन भाग ह विभति ह ॥ तुटसी मरीबकी गई बरौर रम- 
नाम जाहि जप जीहराम हूं को वेट धरति द ॥ प्रीत रामनाम 
प्रतीत्‌ रामनामकेो प्रसाद्‌ रामनाम के पसारि पार्य सृति हौ २५९५॥ 
जोगन विराग जप जाग तप स्याम त्रत तीरथ न धमं जानो 


य 


वृदुविधि फेमे ह ॥ तुलसी सों पोच न भयो है नाह है 


( ४०८ } रामरलाकर्‌ । 


कृटूं सोच सब यके अव कैसे प्रभुछमि दै॥ मेरे तोनडर रषु 


वीर इनो सची फां खल अनहं तुम्हं सन्न न गपि ह ॥ भे 
सुक्रतीके संग मोहिं ठला तोलिये तो नामके प्रसाद भार मेरीभोर 
॥ २७६ ॥ 

जातके सुजातिकं कुजातिके पेराभेवश खाय टक सवकं विदितं 
बात दनी सो ॥ मानस वचन काय कि पाप सतमाय रामको 
कृहाय दास दगाबाज पनि सो ॥ रामनामकों प्रभार पार महिमा 
प्रताप तुलसी सो जग मानियत महामुनि सो ॥ अतिही अभामे 
अनुरागत न रापरपद्‌ मूढ एतां षडा अचरज देख सुनी सो) रऽअा 

वेद एरान कदी लोकद विरीकियत रामनाम दी से रीञ्च 
सकल मलाई दै ॥ काशीहू मरत उपदेशत महेश सोई सधन अनेक 
चितन चित छाई है ॥ छंछको टलात जेते रामनापके प्रसाद 

त खुनषात सोपि दूध मलइई इई ॥ रामराज सुनियत राजनी- 
तकौ अवधि नाम राम रवयेतो चामकी चलां ह ॥ २७८॥ 

जपका न तप खप कियो न कमाई जोग जाग न विराग त्याग्‌ 
तीरथ न तनको ॥ माहृको भरोसो न खरोसो षर रिपुदू सो ब 
अपनो न हित जननी जनक को ॥ टोकको न डर परछोकंको न 
सोच देवसेवा न सहाई गवे घामको नधन कों ॥ रामरीके 
नामतं जौ हाई सोई नीका खगं एेसी दी स॒भार कष्ट तुरसीके 
मनक ॥ २७९ ॥ 

हश न्‌ गनेशन धनेश न दिनेश न सुरेश सुर गोरी गिरा पति 
नहिं जपने ॥ तुमरोई नामको भरोषो भवतरेको के ॐ जागत्‌ 
पागत सायं सपने ॥ तलप ई बावरो सो षावरोई रावरो सो रावरेहु 
जान जीव कौजिये ज अपने ॥ जानकीजीवन्‌ मेरे रावरे वदन फेरे 
गरं न समार कू सकल निरपने ॥ २८०॥ 


भ्रीरामचन्द्रनीके कवित | (४०९) 


स्वारथ सयानप प्रपच परमारथ कायो राम रावरे शो जानत 
जशन ई ॥ नामके प्रताप बाप आज छां निवह नीकी अगेकी 
गोसाई स्वामी सबल सुजान ह ॥ कट्की ुचाठ देख दिन दिन 
दनी द्व पाहरोई चोर हैर हिय हहरान है ॥ तर्षी की लिपि बार 
जार री सम्हार कीषो यद्यपि कृपानिधान सदा सावधान हे ॥२८१॥ 
जानिये न सोय विगोहये न जन्म्‌ जाय दिन इः रोये 
कलेश को है काम कों ॥ राजा छ रागी ओं रिरागी भूरिभागी 
ये अभागी जीव जरत प्रभाव कलि षामको ॥ ठलसी कवन्प केसो 
धायवो विचार अन्ध धन्थ्‌ देखियत्‌ जग सोच परिनाम को ॥ 
सोडवो जो रामके सनेदकी समाधिषु जागिषो जो जीह जपे 
नीके रामनाम को ॥ २८२॥ 
प्रन धरम गयो आम्र निवास तन्यां आसन चकृत सो पश- 
वनो परोसो हे ॥ करम उपासना वासना षिनास्यां कान वचन 
रिरग वेष जगत हरो सो रै ॥ गोरख जगायो जोग भगति भगायो 
लोग निगम नियोगते सो कर्ति श्यो सो है ॥ काय मरन वचन्‌ 
सुभाय वल्सी टै जाहि रामनाम को भरोसों ताहि को 
भरोसो ३॥ २८३॥ 
पवेया । 
वेद्‌ पुरान विहय सुपन्थ कुमार काट इचा चल। ह ॥ 
काट कराल नृपाल कृपाल न राजसमाज बडीदी छ्छीं हे ॥ 
वर्णविभाग न आश्चमधमं इनी दख दोष दणि दी ह ॥ 
स्वारथको परमारथको कलि रामको नाम प्रताप बरी ६॥ २८४॥ 
न्‌ मिटे मवसकट दुषेट है तप तीरथ जन्म अनेकं अरो ॥ 
कंलिमिं न बिराग न ज्ञान कटू सष कागत फोकट श्रड जयो ॥ 


(४१०) रागरलाकर । 


नट ज्यों जिन पेट कुपेरक कोटिक चेरकृ कोतुक ठट ष्टो ॥ 
तसौ जो सदासुख चाहिये तो रसना निशिवासर राम रट ॥२८५॥ 
द्म दुमद दान दया मख कर्म॒सुधमे अधीन सष धनको ॥ 
तप तीरथ साधन योग विराग शु होय नहीं दृता तनको ॥ 
कलिकाट करार राम कृपा इहै अवलम्ब बड़ी मनका ॥ 
तटसी सव संजम दीन सवे एक नाम अधार सषे जनकां ॥२८६॥ 
पाय सदेह विमोह नदी तरनीन दी करनी न करकी ॥ 
रामकथा बरनी न बनाय सुनी न कथा प्रह्लाद्‌ न ध्रकी ॥ 
अब जोर जरा अर गात गये मन मान गलन इुबान न मूको ॥ 
नकिके ठक द्र तलसी अवलम्ब षडी उर आखर टकी ॥ २८७ ॥ 
राम विहाय मरा जपते बिगरी सुरी कवि कोकिलकः ॥ 
नामहिते गजकी गनकाहू अजामिलकी चिमे चक चका ॥ 
रामप्रताप बडे कुसमाज बरचाय रदी पति रपंडवधूकी॥ 
ताको मलो अजर तुलसी जेहि रीति परतीतिहे आखर दकी॥२८८॥ 
कृ[चत्त्‌ | 

सुर बदरको बनाय बाग राखियत रधवेकों सोऽ सुरत 
काियत है) गारी देत नीच हारचंददरू दधीचहूको आपने चना 
चवाय हाथ चाटियत है ॥ आप महापातकी ईसत हरि दको 
आप है अभागी भूरिभागी डाध्यित दै ॥ किकी कटुष मन 
माहेन किये महत मशककी परी पयोधि पाटियत हे ॥ २८९॥ 

स्वया । 

कामे कहा पटूषेको कहा फल बूञ्च न वेदको मेद विचार्यो ॥ 
स्वारथको परमारथका कलि कामद रामको नाम शिसारयो ॥' 
वाद्‌ षिवाद्‌ विषाद्‌ षटायके छाती पराई ओ अआपनि जास्यो ॥ 
चारहुकोदुको नवको दसआघको पाठ काठ ज्यों कास्यो॥२९०॥. 


श्रीरामचन्द्रजीके कषित ( ४३३) 
क्‌{वत्त्‌। 


नाही मेर जाति पति नादी मेर माय बाप नाहीं मेरे कोय 
काम्‌ हां न काहू कामको ॥ लोक परलोकं रधुनाथ दीके हाथ सब 
भारो दै भरोसो ठीके एकं नामको ॥ अति दी सयानो 
उपखानो नहि शे ोग साहिवफे गोत गोत्‌ होत है युलामको ॥ 
साधुके असाधुके मलोके पोच सोचकदा का कहूके द्वार 
परयो जो शँ सो रौं रामको ॥ २९१ ॥ 

कोडः कहै करत कुसाज दगाबाज बड कोड कै रामक 
शृलाम खरो खूब रै॥ सा जाने महा साधु खल जान महाखर 
बानी छ्रुढ साची कोटि उठत हृषु है ॥ चहत न काहू सो कहत न्‌ 
कारुको कष सबकी सहत उर अन्तर न उ है ॥ ठकसीकां 
भलो पोच हाथ रघुनाथ रके रामी मगति भूमि मेरी मति 
दूषहे ॥ २९२ ॥ 

जागे जोगी जंगम जती समाधि ध्यान षरं डं उर भारी छोभ्‌ 
मोह कोह कामके ॥ जागे राजा रज काज सेवकं समाज 
साज सोचे सुन समाचार बडे षैरी बापके ॥ जगे बुध विधाहित 
पंडित चकित चित जागे लोभी खाच धरनि धन धामके ॥ नगे 
भोगीमोग दी षियोगी रोगी रोगबश सवे सुखं तुलसीं 
भरोसे एक रामके ॥ २९३॥ 

छद्‌ षट्पद । 

राम मात पितुषधु सुनन शर्‌ प्य परम हिति । साहष 
सखा सहाय नेह नातो पुनीत चित ॥ देश कोश इर धमं कमं 
धन्‌ धाम धरनि गति । जाति पति सषमांति खगि रामहि हमा- 
रि पति ॥ परमारथ स्वारथ सुयश युम रामते सकर एल । 
कदे तुरुसिदास अब जब कबहु एक रामते मोर भर ॥ २९४ ॥ 


( १२) रामरलाकर 


महाराज बलजाईँ राम सेवक सुखदायक । महाराज बजाई 
राम सन्दर स॒बरायक्‌॥ महाराज बजार राम सवसुकटमाचन॥ 
महाराज बजरं राम राजीवविलोचन ॥ बजार राम्‌ कर्‌ 
णायतन प्रणतपाल पातकहरन । बलजाई राम कटिमरविकल 
व॒लषिदास राखिय शरन ॥ २९५ ॥ 

जय ताडका-युबाहुमथन मारीचमानहर । मुनिमखरक्षण दकष 
शिला तासन करनाकर ॥ तृपगन बर मद सहित शभुकाद्ड 
विहंडन ॥ जय कुटारधर इपदलन दिनकर कुकमडन्‌ ॥ जयं 
जनकनगर आनन्दपद सुख सागर सुखमा भवन ॥ कहै तुल 
सिदाप सुरमुकुटमणि जय जय जय जानकिरमन ॥ २९६॥ 

जाय सो सुभट समथ पाय रन रारि न मड ॥ जाय सा यती 
कृहाय षषे वास्तना च छे ॥ जाय धनिकं षिन दन जाय्‌ निरं 
धन षिन धर्महि।जाय सो पंडित पद्‌ परान जो स न सुकर्म रि॥ 
घृत जाय मात पिति मगति षिन तियसो जायं जिह पातन 
हित ॥ सब जाई दाप वुकषी कहै जो न समपदनेह नित ॥२९७॥ 

को न क्रोप निरदहेड काम बश केहि नाहं कनां ॥ कान 
लोभ हदपद बाँध असन करदीनो ॥ कवन्‌ हृद्य नहि छाग 
कृणि अति नारिनियन शर ॥ टोचनयुत नहिं अघ भयो श्र पायं 
कृवन नर ॥ सुर नाग लोक मदहिभडल्हु को ड मोह कीनो जय न॥ 
कहे तुलसिदास सो उबर जेहि राख राम राजिवनयन ॥ २९८ ॥ 

पव्या । 

मौह कमानर्पेधानसुडान जे नारि बिोकन बान ते वाचे ॥ 
कोप कृशावु गुमान अर्वोघट ज्यों जिनके मन अवत अछ ॥ 
लोम्‌ समे नरके वश है कपि ज्यो जगम बहु नाचन नाच ॥ 
नीके है साध से तुरुषी पे ते६ रषुबीरके सेवक सवि ॥ २९९॥ 


शीरामचन्दरनीके कवित । (४१३) 


कृषित्त । 
भेष सुबनाय भरे वचन कटै चुवाय जाय तो न जरानि धरनि 
घन्‌ धामकां । कोटिक उपाय कर काल पालयत देह सुख 
कृदियत गति रामहीके नाम कौ ॥ प्रगट उपासना दुरावे द्वीसन। 
हि मानस निवासभूमि लोम मोहकाम की । रागयेष ईषा 
कपट कुरिखाई भरे तरसीसे भगत मगति चै रामी ॥२००॥ 


क, क = क, 


क ह तरुन तन काट हा धरान धन्‌ काट इ जतागा न 
केत चार ह ॥ काल ह साचा काज काल ही राजा समा 


ह ज्र, 


ज मोस कांड कहा भारो महि मेर हालि ३॥ तुली यदी करमां 
ति घने घ्र घाटि आये धने घर्‌ घाङत है घने धर घालि हे ॥ 
देखत कहत ससुञ्चत हू न सूञ्चे सोई कहू क्यो न काठक काल 
काटि ३ ॥ ३०१ ॥ 

मयो न तिकाल तिहूं लोक तली सो मन्द्‌ निदँ सव साधु 
सुनि मानो न संकोच ह्‌ । जानको अयोगहिय शानि माने जान- 
कीश कारको परेखो हां प्रपची पापीं पोच ह ॥ पेट भखेके काज 
महाराजको कशयो महाराजहू क्वो रै प्रनतविमोच दँ ॥ 
निज अचजार कलिकालकी करालता विरोक होत व्याल 
कृरत सोह सोच दां ॥ ३०२ ॥ 

राग देवरगधार । 

यह मन नेक न कष्मो करे । सीख सिखाय र्यो अपनी सीं 
दुरमति ते न टरे॥ मद्‌ माया के भयो बावरो हरि यश नहि 
उचरे । कृर प्रपच जगत को उहके अपनो उद्र भरे॥ श्वान पूछ 
ज्यों होय न सूषो कष्टों न कान धरे । कड नानक भज राम नाम 
नित जाते काज सरे ॥ ३०३ ॥ 


(१३४) रामरलाक्षर । 


राग दवगधार्‌ । 
सब कष जीवतको व्यवहार । मात पिता माई पुत्‌ बां 
अरं पुन्‌ गृरकी नार ॥ तनते प्राण होत जब न्यारे टेरत परेत पुकार । 
आध घरी कोड नदीं राखे वरते देत निकार ॥ मरगत्‌ष्णा ज्यों जग 
रचना यह देखो इदय विचार ॥ कट नानक मजराम नाम नित 
जाते होत उधार ॥ ३०४॥ _ 
रग द्वगवार्‌ । 
जगतमें य देखीप्रीति । अपनेशी शुखसों सव ठलमे क्या 
दारा क्या मीत ॥ येयो मेयो सभी कहत हँ हित सो बध्यो चीत । 
अंतकाल संगी नहिं कोठ यह अचरज हे रीत ॥ मन मूर्ख अजह 
नहिं सम्वत शिख देशरयोनीत ) नानक भो जल परे जो 
गावे ब्रूयुके गीत्‌ ॥ ३०९५ ॥ 
र्‌ पा१२६। 
घनकी सनदी माहि रदी ¦ ना इरि भजे न तीरथ सेवे चोरी 
काल गही ॥ दारा मीत पूत रथ संपति धन जन पणं मही । ओर 
सकर मिथ्या यह जानो भजन राम. को सदी ॥ फिरत पिस 
बहते चम हास्यो पानक देह छदी। नानक कहत मिलनकी षिरियां 
सुमिरत कहा नरी ॥ ३०६॥ 
राग परार । 
प्रन रेकौन कुमति तै लीन्दी। पर दाया निंदा रस राच्यो 
राम भगति नहि कीनी ॥ शुक्ति पंथ जान्यो तें नार्हिन धन जोरनं 
को धायों । अन्त सद्ग काहू नहिं दीनो बिरथा आप बंधायो ॥ 
ना हरि भजे न गुर्‌ जन सेयो नहिं उपन्यो क्क ज्ञाना । घट दी 
माहि निरंजन तेरे तं खाजत उद्याना ॥ बहुत जन्म भरमत तं 
दारयो अस्थिर मति नहिं पायो । मानस देह पाय पद हरि भन 
नानकं बात बतायो ॥ ३०७ ॥ 


शरीरामचन्द्रजके कविपे । (४१५ ) 
कृवित्त । 
 धरमको सेतु जगमग को देतु मूमिभारदखे को अकतार लिये 
नर को । नीति ओं प्रतीति प्रीति पल चाल प्रभुनाम रोक वेदं 
राखषेको एन रघुवीरको ॥ वानर पिभीषणकी ओरको कनावडो 
है सो प्रग सुने अग जरे अत॒चर का । राखे रीति अपनीजो होय 


स 


सोई कीजै वटि ठट तिहाये घर जाईडाह घरफो ॥ ३०८॥ 
नाम महाराजके निवादी नीकी कीजे उर स्षहि सोरात मेन 


लोगन सोहत । कीजे राम बार एक मेशैमोर चमकोर ताहि 
लग रकं ज्या सनेह के ललात द ॥ तुप विलेक्‌ कलिकाख्की 
करालता कृषालको समभार सथृञ्चत सकुचातह । रोक एक मांति- 
को विलोक नाथ छक बस आपनां न सोच स्वामीसाचही 


सुखातहा ॥ २०९ ॥ 


तो खेम लोटप र्छात ालची कवार बार बार लालच 
धरनि धन धामक़ो ॥ तवलां वियोग राग्‌ सोगभोग यातनाके 
युग सम रागत जीवन जाम जाम को ॥ तो इख दारिद दहत 
अति नित तन तुलसी है किंकर विमोह कोह कामको । सष इख 
अपने निरापने सकर सुख जोर जन मयो न बजाय राजा 
रामक ॥ ३१०॥ 


तषलं मीन दीन दीन सुख सपने न जहां तकं दखी जन 
भाजन कलेस को । तवो उषेने पाये पिरत पेट खलाय बाये 
मुह सहत परमौ देस देप को ॥ तव दयावनो इमह दख 
दारि को पाथरी को सोरी ओदबो इ्नेखेसको । जबल न्‌ 
भजे जीह जानकीजीवन राम राजन को राजा सोतो साल्ि 
महेशकों ॥ २११ ॥ 


{ ४१६) रप्मरलकर ¦ 


ईसनके ईस महाराजन्‌ के महाराज दन के देव दव प्रानहूके 
भरान्‌ दौ । कारके काल महायूतन के महाभूत कमह के करम 
निदान के निदान दौ । निगम को अगम सुगम तुरषीहू 
से कोठ एते मान शील सिधु करना निधान हो ॥ महिमा 
अपार काह बोट को न वारर बडी सादिषी मेंनाथ बडे 
सावधान हौ ॥ ३१२॥ 

सवेया | 

आरतपाट पाल जो राम जही सुपमिरेतिहको ताह गदे # 
नाम प्रताप महामहिमा अरे किये खोटे छटेड बाद ॥ 
सेवकं एक ते एक अनेकं भये तुली तिह तापन इदे ॥ 
्ेम बदँ प्रहछादहि को जिन पाहन ते परमेश्वर कटे ॥ ३१३॥ 
काठ कुपान कृपा न कहू पितु काट करार विषछोफि गे मागे ॥ 
राम कां पब ठरे खभमं हांसुनि हांक न्फेहरी जगे ॥ 
वैरी विदार भये षिकराल कहे प्रहादर्हिं के अनुरागे ॥ 
शरीतिप्रतीत बदी तुलसी तवते सष पाहन पूजन रमे ॥ ३१४ ॥ 
अंतरजामिहु ते बट बाहिर जामिर रामनजे नाम ल्यिते॥ 
धावत धेनु पन्शाय लवाय ज्यों बालकं बोटन कान कियते ॥ 
आपन बृहच कटै तुलो क्षे की न बावरि बात षियेते ॥ 
पेन परे प्रहलाद हु को प्रगटे प्रभु पाहन ते न हियेते ॥ ३१५ ॥ 
वालक बोल दियो बलि काट को कायर कोटि कुचारचलाई ॥ 
पापी ह बापबडो परिताप ते आपनि आर तेखोर न छाई ॥ 
भ्रं दरं विष मूरि भई प्रह्लाद्‌ सुधाईं सुधाकी मलाई ॥ 
गामकृपा तकी जनको जग होत मे को भरोहं भलाई २१६॥ 
कृष _करी व्रनवासिन पै कृएतूति माति चली न चलाई ॥ 
पड़ के प्रत सपूत क्रत सुयोधन भो कलि छेटे छटाई ॥ 


श्ीरामचन्द्रजीके कचित्त । ( ४१७) 


कान्ह कृपाल बड़ नतपाल गये खल खेचर खीम॒ खटाई ॥ 
ठकं प्रतीत कहै तुष जग दोय मले को भरो भला६।३१अ 
अवरन।स अनेकं मये अवनी जिनके इर ते सुर सोच सुखा ॥ 
मानव दान देव सतावन रावन वाट सव्यो जग मादी ॥ 
त भिल्ये धर धूर्‌ सुयोधन जे चकते बहु छरकी उरई ॥ 
वेद्‌ पुरान केह जग जान गमान गोविदहिं मावत नारीं ॥ ३१८ ॥ 
जव्‌ नेनन्‌ परीत गई ठग स्थाम सुँ स्यानी सली हठ हँ रजी ॥ 
नदी जानो वियोग सुरोगसो अगे द्चकी तव्‌ ह तर्दिसो तजी ॥ 
अव देह मई पर नेह के छे सोव्योत करे विरह द्रजी॥ 
व्रजराज कुमार विना सुन भग अनंग भयो जियको गरजी ॥३१९॥ 
योग कथा पट ब्रज को सव सो शठ चेरीको चाल चरकी ॥ 
उधोजी कौन कटै कुषरी जो बरी नटनागर दर हछकी ॥ 
जाहि लगे प्र जने सोहं तुलसी सो उसुहागिनि नंदर्लाकी ॥ 
जानि जान पनी हरक अष वाधि कषु पोट कलाक ३२०॥ 
कवित्त्‌ 

प्या है छपद्‌ छबील कान्ह कहू कटं खोजके खवास खसे 
कूवरीसी बालको । ज्ञानको गहेधा बिन गिरिको पदटेया बार खा- 
लको कटैया सो बया उर सालक ॥ प्रीतिकरो बधिक रस्‌ रीति 
को अधिक नीति निपुण विवेक हे निदेश देश कालको ॥ तुरी 
कहै न बने सरै ही बनेगो सब याग भयो योगको वियोग न॑दल- 
लको ॥ २२१॥ 

हनुमान ह कृषा खाडिके लखन लाल भावते भरत दै सेवक 
सहायं ज्‌ ॥ विनती करत दन्‌ दष दयावन सो विगर ते आप 
ही सुधार ीजे भायज्‌ । मेर साहिषनी सदा शीश पर बिुषत्‌ 
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(११८ ) रागरत्नाकर । 
देवि कयो न्‌ दासक देखाश्यत पाय चू ॥ सीहदरमं रीक्चेक 
बानी रामरीश्चत दै रीति दं ई रामकी दोहाई रुरा जु ॥ ३२२ ॥ 
स्वया । 
वेष विरागको राग मरो मनभाव क सत भव हँ तस ॥ 
तेरह नाको नामे वेचहां पातको पवर्‌ प्रानन पासो ॥ 
एते वड अपराध अषीकर्हूतूकर्टुअव कि मेरे तु मोपों॥ 
स्ारथको परमारथको परिषन्‌ मो फिर घाट न हों ॥२२३॥ 
=(बत्त्‌। 
जहौ वालमीक भये प्याधते भुरनिद साधु मरा मरा जपे सिख 
सुन ऋषि सात की । सिय॒को नेवा ख्‌ कुश फो जनम थक 
तुरुसी हवत छह ताप गरे गात की ॥ षप महीप सुर सरित 
समीप सोहै सीतावट पेखत पुनीते होत पातं कौ । वारि पुर 
दिगि पुर बीच विलस भूमि अंकित जो जानकी चरन जल 
जातकी ॥ २२४ ॥ 
परकतवरन परन फल मानिकसे रपे जटाजूट जसु शूष बेख 
ह्र है) सुखमाको टेर कैषा सुकृत सुमे कैथ संपदा सकल भद्‌ 
मङ्लको घर दै ॥ देत अभिमत जो समेत प्रीत सेशे प्रतीत मान 
त॒रसी बिचार काको थर ३ ॥ सुरखरि निकट सोहावाने अवनि 
सोहै रामरवनीको वट कटि कामतर है ॥ ३२५ ॥ 
देवधुनि पास सुनिवास श्रीनिवास जहौ प्राकृत हू बट ट 
वसत पशर रै । जोग जपँ जोगको विराग को पुनीत पीठ 
रागिन को सीटी डटी बाहरो निवार है॥ आहस अदिप ब्र 
मलो भरो माव सिष तरप विचार जोगी कहत पुकार है । राम्‌ 
मगतनक्षी तो कामत ते अधिकं सियबर सेये करतल फल 
चार रै ॥ ३२६ ॥ 


भ्रीरामचन्द्रनीके विन्त | ( ४३० ) 


जं वनं पावनो सुदाषने विग मृग देख अति लागत अनन्द्‌ 
खेत खट सो ॥ सीता राम ठक्ष्मण निवास वास सुनिनक्रो सिद्ध 
साप साधक सवे विवेक बूट सो ॥ रना चरत ्ार शीतढ 
पनीत वारि मन्दा्षिनि मंल मेश जराजूट सो । त॒लसी जो राम 
सँ सने संचो चाहिये तो सेदये सनेद सों विचि चिक 
सां ॥ ३२७॥ 

क 
भः ४ सवया । [ (क्ष ९ ११५ 

ब्रह्म जो म्यापक वेद्‌ कृ गम नाहं गिरा युन ज्ञान गनीको ॥ 
जो करता मरा हरता सुरराय सुमाहिबि दीनदनीको ॥ 
सोई भयो ववक्ष सही जोहै नाथ पिरि महेश नीको ॥ 
मान प्रतीत सदा तुलसी जल कादेन सेवत्‌ देवशुनीको ॥३२८ ॥ 
दानिजो चारि पदारथ को पिपुरारि तिह पस सिरदीको ॥ 
मोरो मल मरे माय को भूषो मोई क्रियो सुमिरे तरपी को॥ 
ता विन आसको दासमयो कहू न मियो खव खर्च नीको ॥ 
साधो कहा कर साधन ते जो पेराधो नदीं पति पाखती को॥२३२९॥ 
जति जरे सब रोक विरोक पिलोचन सो भष लोक्‌ लियो है॥ 
पान फियो षिष भूषण मों करुणा वरुणालय साई हियो हे ॥ 
मेरोहई फोरवेयोग कपार किधोँ कषु काहू ख्खाय दियो है ॥ 
काहे न कान करो षिनती तुरमी कृिकाट विहार कियो ₹२३०॥ 

रग बलव । 

दीन दयार दिवाकर देवा । केर युनि मनुज सुरार सेका ॥ 
हिम तम करि केहरि करमाटी । दहन दोष दख दुरितश्जाटी ॥ 
कोक कोकनद लोकं प्रकासी । तेज प्रताप शूप रस रासी ॥ 
सारथि पथु दिष्य रथ गामी । हरि शंकर विपि मूरति स्वामी ॥ 
वेद्‌ पुरान प्रगट यश जगे । तुरी राम मगति वर ममे ॥२२१॥ 


( १२०) रागरलाकर । 


को याचिये शंभु तज आन । दीन दयाल भगत आरति हर 
सब प्रकार समरथ भगवान ॥ कालकूट ज्वर जरत सुरासुर निज 
पल छाग कियो विषं पान ! दारुण दनुज जगत दुख दायक 
मारयो पुर एक दी वान ॥ जो गति अगम महाग्ुनि द्रम 
कृहत सन्त श्रुति सक पुरान । सोर गति मरन काल अपने 
पुर देत सदाशिव सबहि समान । सेवत सुलम्‌ उदार कलपतर 
पाखती पति परम सुजान । देह राम पद्‌ नेह काम रु तलसि 
दास॒ करं कृपा निधान ॥ ३३२ ॥ 

राग धनाश्री । 

दानी कहं शंकर से नारीं । दीन दयार दिवो ही भवे याच- 
कं सदा सहार ॥ मारके मार थप्यो जगम जक प्रथम रेख 
मट माही ॥ ता ठङरको रीञ्च निवाजवो क्यो क्यो परत मो 
पादीं ॥ योग कोटि करि जा गति हरिस मुनि मागत सङ्कचादीं । 
वेदं विदित तेहि पद पुरान पुर कीट पतंग समादीं ॥ ईश उदार 
उमापति पुरिदर्‌ अनत ज याचन जादीं । तुसिदास ते मृद्‌ 
मोगने कबहु न पेट अवादी ॥ ३३३ ॥ 


बावरो रावरो नाह मवाना । दनी बड़ दिन देत दियं षिन 
वेद्‌ बड़ाई भानी ॥ निज धरकं ब्र बात विरोकहु ह ठम प्रम 
सयानीं । शवक दई सम्पदा देखत त्री शारदा पिहानी ॥ जिनके 
भार ट्ख छिपि मरो सुखकीं नही निसानी । तिन सनको 
नाकं सवारत ह आयो नकवनी ॥ दुखी दीनता दुखियनके दख 
याचकता अङ्कानां । यह अधिकार सोपिये ओहि भीख भली 
मं जानी ॥ प्रम प्रशसा विनय व्यंग युत सुन विधिकी वर वानी) 
तुलसी मुदित महेश मनाहं मन जगत मातु भ॒सकानी ॥ ३३५ ॥ 


भृजन । ( ४२१ ) 


भजन-राग रामक । 

मांगियं गिरजापति कासी ! जासु यवन अणिपादिक दासी॥ 
ओंटर दानि इवत पनि धरे । सकत न देखि दीन कर जोरे ॥ 
सुख सम्पति मति सुगति सुहाई । सकर सुम शंकर मेवकाई ॥ 
गये जे शरण आरतिके लीने । निरख निहार निमिष मर्ह कौने॥ 
तुटसिदास याचक यश गवे । विमल भन्न रधुपतिकी पावे ३३८५ 

केस न दीन पर द्वह उमा वर । दारुणविपति हरण करूणा 
कर वेद्‌ पुराण कदत उदार हर । हमरी बेर का भयो कृपिनि 
त्र्‌ ॥ केवनि भक्ति कीनी गुणनिषि द्विज । ह प्रसत्र दीन्यों 
शिव पद्‌ निज ॥ जो गति अगम महामुनि गार्वारि। वव पुर 
कोट पतग हु पावहि ॥ देहु काम रिपु रामचरण रति । ठ॒पिदास 
परभु हरहु मेद्‌ मति ॥ ३३६ ॥ 

जय जय जग जननि देवि सुर्‌ नर उनि असुर सेवि भक्तभू 
दायनि भयहरनि काटिका । मंगल मुद सिद्ध सदनि पवे शवेरीश 
वदनि ताप तिमिर तरक तरणि करणि माका ॥ वर्मं चमे कर 
कृपाण यढ शक्ति धनुष बाण धरणि दंलनि दानवं दर रण 
केरालिका । परतना पिशाच प्रेत डाकिनी शाकिनी समेत भूत अह 
वेता खग मृगार जालिका ॥ जय महेश भामिनी अनेक दप 
नामिनी समस्त छोक स्वामिनी हिम शे बालिका ॥ रघुपति पद्‌ 
प्रम प्रेम तुपती चद अचर नेम देह हे प्रसत्र पाहि भ्रणत्‌ 
पालिका ॥ २३७॥ 

राग धनात । 

जयति जय सुरसरी गदति पावनी । विष्णुपद कञ्च मकरंद 
इव अबु वर वहसि दख दहापे अघ वन्द्‌ दिद्रावनी ॥ मित जढ 
पात्र अज युक्त हरि चरण रज विरज वर वारि भिषुरारि शिर 


( ४२२) रागरलाकर्‌ । 


धामिनी । जहु कन्या धन्य पण्य कृत सगर सुत भुधर दरणि 
विहरणि वहु नामिनी ॥ यक्ष गंघवे इनि कित्ररोरग दन॒ज मठंज 
मनि सुकृत एच युत कामिनी । स्वगं सोपान विज्ञान ज्ञानप्रद 
मोह मद मदनपाथोज हिम यामिनी ॥ हरित गर वानीर दह 
तीर बर मध्यधारा विशद विश्व अभिरमिनी । नील पयड़ कृत 
शयन सपश जनु सहस शीशावटी स्रोत सुर स्वामिनी ॥ अपित्‌ 
महिमा अमित रूप भृषावटी मुकुट माणे बंध बेखोक पथ गामिनी 
देहु रघुवीर पद्‌ प्रीति निभर मातु शस तुरुसी आस हराणि भव्‌ 
भामिनी ॥ ३३८ ॥ 


सेदये सहित सनेह देह मर कामद किकासी । शमन शोकं 
सन्ताप पाप रुज सकल सुमंगलरासी ॥ मयौद चह ओर चरण- 
वर सेवत पुरषुर वासी । तीरथ सष ज्म अग रोम शिव लिग 
अमित अविनाशी ॥ अंतर अयन अयन भल थरु फर बच्छ वेद्‌ 
विश्वासी । गट केवर वरुणा विभाति जनु दम रसत सरितासी॥ 
दण्डपाणि भेर विषाण मल रुचि खल गण भय दाप । लो 
दिनेश बिरोचन लोचन कणं घट वंटासी ॥ मणिकणिका वदन 
शाश संद्र सुर सरिस सखमासी । स्वाथ परमारथ परिपूरण 
पचकोश महिमा सी ॥ विनाथ पालक कृपा वित टारति 
नित गिरिजा सी। सिद्धि श्ची शारदं पूजहिं मन जोगवत रहत 
रमा ॥ पृचाक्षरी प्राण यदं माधव गम्य सुपच नदासी । त 
जीव सम राम नाम दो आखर विश्वविकाक्षी ॥ चारितचर कुकमे 
कमंकर मरतजीव गण घास ठहत परमपद परय पावन निर्हि 
चहृत्‌ प्रपंच उदा ॥ कहत पुराण स्वी केशव निज कर करतति 
कंलासी । तुलसी षस हर पुरी राम जप जो मयो चह 
सुपासी ॥ ३३९॥ 


भन्‌ (४२३) 


र्‌ वृन्त 

सव शोच विमोचन चिकट । कलिहरन करन कल्याण प्रर । 
शुचि अवनि सुदहाषति आलवार । कानन विचि वारीविशाल ॥ 
मदाफिनि मालिनि सद सीच । वर वारि विषम नर नारि 
नोच ॥ शाखा सुश्वग भुरह सुपात । निरछर मधु वर मृदु म्य 
वात्‌ ॥ शुक पिकि मधुर युनिवर विहार । साधन प्रसून फक 
चार्‌ चार ॥ भव घोर घाम हर सुखद छह । थप्यो भिर प्रभार 
जानक नाह ॥ साधक सुपधिक वड भाग पाई । पावत 
अनेक अभिमत अधघाई ॥ रस एक रहत गुण कम काठ ॥ सिय 
राम ठषण पाठक कृपाङ ॥ तरक जो रामपद्‌ चहिय प्रेम । 
सहय गिरि कर निरपाधि नेम ॥ ३४० ॥ 

अब चित चेत चिग्हरहिंवल । कोपित कलि लोपिति मंगल 
मरग विस्त बहत मोह माया मल ॥ भूमि विरोक रामपद्‌ अंकित 
वन विकि रघुवर विहार थल ॥ शे शृंग भव भग हेतु रघु 
दलन कपट पाखंड दभ दक ॥ ज जन्मे जग जनक जगतपति 
विधि हरि हर परिहर परपंच छट 1 सुङ्ृत प्रवेश करत जिरि आश्रम 
विगत विषाद भये पारथनल ॥ नकरबिलव विचार चार मति वषं 
पारे सम अगिलपल । मंच सां जाय जपि जी जपत मं अजर 
अमर हर अचय इलाह ॥ रमनामजप याग करत नित मनत पयं 
पावन पीवत ज । कर है राम भावतो मनको सुसाधन अनयास 
महाफल ॥ कामदमणि कामदा कल्यत सो युग युग जागत जगः 


१, श, 


तीतट । वरसी तोहि विशेष वृश्चिये एक प्रतीति प्रीति एकेषट ३४१ 
रग पारम । 
जके गति है हनुमान की । ताके पयज पूज आई यह रेवा 
कुलिश पषानकी ॥ अघटित घटन सुषट विदटन एसी विरशवलीः 


(४२४) रागरत्नाकर । 


नहिं आनकी । सुमिरत संकट शोच षिमोचन मूरति मोद निधान 
की ॥ तापर सारृषकर गिरिजा हर कषण राम अर जानकी । तुलसी 
कृपिकी पा विलोकनं खानि सकर कट्यानकी ॥ ३४२ ॥ 
अति आरत अति स्वार्थी अतिदीन इखारी । इनको बिग न 
मानिये बोर न षिचारी ॥ लोकरीति देखी सुनी व्याङ्कुल नर 
नारी । अवि वृरषे अन कर्षे हू देहि देवहि गारी ॥ नाकहि आये 
नाथो सासत भयमारी । कहभयो कौषी क्षमा निज ओर 
निहारी ॥ समय संकरे सुमिरे समरथ्‌ हितकारी । सो सब विधि 
उपर करं अपराष विसारी ॥ षिगरी सेवककी सदा साहिब 


सुधारी । तसी पर तेरी कृपा निरपाधे निहारी ॥ ३४२॥ 
रम्‌ । 


मगर मरति मारतनेदन । सकल अगल मूल निकंद्न ॥ 
पवनतनय संतन हितकारी । हदय पिराजत अवध विहारी ॥ 
मात पिता गु गणपति शारद । शिवा समेत शं श्चुक नारद्‌ ॥ 
चरण वंदि विनवों सव काहू । देहु रामपद नेह निबाहू॥ वेदो राम 
षण वैदेही । जो तुक्षीफे परम सनरी ॥ ३४४ ॥ 


रग केदार 


कवक अंब अवसर पाई । मेरिये सुषि घायवी कष करण 
कंथा चलाई ॥ दीन सव अग हीन क्षीन मीन अघी अघाय । 
नाम के भरो उदर्क प्रथु दासी दास काय ॥ वृश्चि सो रँ कोन 
कृटषो नाम दशा जनाय । सुनत राम कृपाट्फे मेरी बिगरिभौ 
बृनिजाय ॥ जानकी जग जननि जनकी किये वचन सहाय । तैर 


तुकसादास भव तव नाथ गुण गण गाय ॥ ३४५॥ 


भजन । ( ४२५ ) 


 रमकट्‌ 
कृवहुं समय सुपि द्यायवी मेरी मातु जानकी ॥ जन कदय 
नाम छत हां पन चातक ज्यो प्यास सुप्रेम पानक ॥ सरल प्रति 
आप जानिये करुणानिधानकी ॥ निज गुण अशकत अनरितो 
दाप्‌ दप सुरति चित रहत न दिये दानकी ॥ षानि पिपारणशीटं 
हं मानद्‌ अमानशे ॥ वुरुसीदासर न बिसारिये मन कम कचन 
जाके सपनेहुं गति नहिं आनक्ी ॥ २४६ ॥ 
[ग्‌ र्‌[चकटा। 
एसा आरती राम रघुवीर करहि मन ॥ हरण इख 
गोद आनन्दं घन ॥ अचर चर शूप हरि संगत सवेदा वमत 
इति बासना धूप दीजे ॥ दीप निज बोध गत ोध मद मोह तम 
प्रोट्‌ अभिमान चित्तवृत्ति छीजे ॥ भाव अतिशय विशद प्रषर 
नेवेदय शुम श्रीरमणं परम सतोषकारी ॥ प्रेम तादु गत शु 
संशय सकट विपुर भव वासना वीजहारी ॥ ङ्म श्जुम कमं 
घृत एणं दश वतका त्याग पावक सतोरण प्रकारं ॥ भक्ति 
वैराग्य धिज्ञान दीपावली आपि नीराजनं जग निवासं ॥ विमल 
हदि भवन कृत शाति प्थङ्‌ शुम शयन विश्राम श्रीराम राया ॥ 
कषमा करुणा प्रभु स्वत पारिवारिका यञ हरि ततर नहिं भेद 
माया ॥ यह आरती निस सनकादि श्रुति शेष शिवदेव ऋषि 
अखिल मुनि तच्छ द्रशी ॥ करे सोह तरे परिहर कामादि मल 
वदत हाते अमर मति दास तटसी ॥ ३४७ ॥ 
राग रमकट। 
द्रत सब आरति आरती राम की ॥ दृहत इख दोष निम्ल नी- 
कामकी ॥ सुभग सोरम धूप दीप दर मालिका ॥ उडइत अव विहंग 
सुन ताङ्‌ करतालिका ॥ मक्त हदि मव॑न अज्ञान तम दारिणी ॥ 


( ४२६ ) रागरल्ाकर । 


६ प 


विमल विज्ञान मय तेज विस्तारणी ॥ मोहमद कोह का कंज 
हिम यामिनी ॥ युक्तिकी एतिका देह द्युति शमिनी ॥ प्रणत जन 
कुमुद्‌ वन ईद कर जालिका । तुपि अभिमान मर्षिश बहु 

लिका ॥ २४८॥ . 

„ रागजेतश्री , 

मन इतनोई या तत्को परम फ़ल । सव अग सुमग बिहु माधवं 
छबि तज सुभाव अलोक एक पल ॥ तरण अरुण अंभोज चरण 
मृदु नख युति दद्य तिमिर दरीं । कटिश केतु यव जलज रख 
व्र अंङकश मन गज वशकारी ॥ कनक जसिति मभि नूपुर मेखल 
कटि तट रटत मधुर वानी ॥ वली उदर भीर नाभिर्‌ जाद 
उपने विरिचि ज्ञानी ॥ उखनमाट पदिक अति शोभित विप्र चरण 
चित कृ करप । श्याम तामरस दाम वरण वु पीतवसन शोभा 
वरे ॥ कर ककण केयुर्‌ मनोहर देत मोद सद्रिक न्यारी ॥ गद] 
कज दर चा चक्र ध्र नाग श्ंड सम युज चारी । कंबु मीव छषि 
सीव चिक द्विज अधर अरुण उन्नत नासा ॥ नव राजीव नयन 
शशि आनन सेवक सुखदं विशद हसा । रुचिर कपोल श्रवण 
कुण्डल शिर सुकर सुतिलक मा भजे ॥ कलित शङ्करी सुन्दर 
चितवन कच निरख मधुप वली लाजे। सूप शीट गुण खानि 
दक्षि दिशि सिधुषुता सत पदपेवा ॥ जाकी कृपा कटाक्ष चहत शिव 
विपि युनि मनुज दनुज देवा ॥ तुखुपिदासर भव आस मिरे तव 
जघ मतिं यह्‌ स्वप अर । नाहि तो दीन मीन रीन सुख 
कोटि जनम भरमि भमि भव्के ॥ २४९ ॥ 

राग भख) 

राम रामरम राम राम ररम रामजप जीहा॥ राम 
नाम नव नेह मेहको मन ह होहि पपी ॥ सब साधन फल 


अछत 


भजन्‌ । ( ४२७ ) 


करूप सरित सुर सागर सलिल निगमा ॥ रामनामरति स्वाति 
सधा युम सीकर प्रेम पियास्ता ॥ गरज तर पापान वरप 
पवि प्रीति परख जियजनिं ॥ अधिक अधिक अनुराग उमेग 
उर पर परमित पहिचान ॥ राम नाम गति रामनाम मति राम 
नाम अनुयमी ॥ हैगये दै ज होगे तेद गनियत भिभुवन बड़ 
भागीं ॥ एक अंग सग अमम गवनं कर विट्षन छिन छिन 
छह ॥ तुटसां हितं अपनी अपनी दशि लनह्षाव नम 
निषा ॥ ३५० 

भटो मी मतिहैजोमरेकदेलागिदे॥ मन राम नाम 
सां सुभव अतरागि दे ॥ राम नामकं प्रभव. जान्‌ जड़ा आं 
है ॥ सहित सहाय कलिकाल मीर्‌ भागि ३ ॥ रामराम नामस 
विराग योग जागिह ॥ वाम विधि भालदह्ूनकमं दाग दागि ईै॥ 
राम नाम मोदक सेहं सुधा पागे ह ॥ पाहपरतीष त्र न द्र 
वागि हे ॥ कामतर्‌ राम नाप जोई जोह मागि है ॥ त॒छतदं 


स्वारथ परमारथ न खा 8 ॥ २५3 ॥ 


एेसेख साहब की सेवा सो सचेत चोर रे ॥ आपनी नं वृष के 
को राड रररे ॥ मुनि मन अगम सुगम माय बापसां॥ कपा 
सिन्धु सज सनेदी सखा आपसों ॥ टोक़ वेद्‌ विदित बडी न 
रधुनाथसों ॥ सषदिन सब देश सषहीके साथसाों ॥ खामीसवं 
ज्ञसो चे न चोरी चारकी ॥ प्रीति परिचान यह रोति दरबार 
की॥ कायन कटेश टेश रेत मान मनकी ॥ समिर सकुचि 
श्चि जोगवत जनकौ ॥ रश्च वश होत खीघचे देत निज धामरे ॥ 
फलत सकल फल काम तश्नाम रे ॥ वेषे खोटो दाम न मिरे न 
राखे कामरे ॥ सोर तुटमी निवान्यो एसो राजा राम रं ॥२५२॥ 


( ४२८ ) रागरलाकर । 


चस ¢ ० 


भरर भला किया राम आपनं मलाई ॥ इतां साई द्यप 
सुवक हित साई ॥ रामसों बड रै कौन मोसो कोन छटो॥ 
रामस खये हे कोन मोषो कोन खोये ॥ लोक कहै रामको 
गुलाम रो कर्वे ॥ एतो बहो अपराध मो न मन पर्व ॥ पाथ 
भ्र चदे तृण तुलसी जो नीचो ॥ बोरत न वारे ताहि जान 


क, = तिति 


पना साचा ॥ २५२ ॥ 


रग विला । 

आज महासर कोशुर सुनि तृपके सुत चारि भये । सदन 
सदन सोष्िखो सुहावनं नम अक नगर निशान हये ॥ सज सज 
यान्‌ अमर्‌ किञ्नर सुनि जान सपय सम गान व्यं ॥ नाचाह नम्‌ 
अप्सरा प्ुदित मन एनि पुनि वषहि सुमन चये ॥ अति खख ध्म 
बाल गुर्‌ भूसुर भूपति भीतर मवन मये ॥ जातकम्‌ कर नेक 
वन्‌ माणे भूषित सुरमि समूह दय । इल रोचन पफल पूर दष 
द्धि युवतिन भर भर थार खये ॥ गावत चली मीर महं बीथिन 

न्दिनि बाकुरं विरिद्‌ षये ॥ कनक कटश चामर पताकं ध्वजं 

जहि तहि बन्द्रवार नये ॥ भरहं अबीर अरगजां छिदि सकर 
रोक इक रंग रये । उर्मग चल्यो आनन्दं छोक तिह देत सबन 
मन्द्र रितये ॥ तुसिदास पनि भरे देखियत राम एषा 
चितवन चितये \॥ ३५४ ॥ 

एुभग सेज सोहत कौशल्या रुचिर रम श्च गोद लियं 
बार बार विधु वदन विलोकत खोचन चार्‌ चकारे क्रिये ॥ कब 
पौटि पय पान करावत कबहु कि राखत राय हिये ॥ बा केशि 
गावत इलरावत पुलकित भरम्‌ पियूष पियं । विधि महेश सुनि सुर 
पिदहात स अम्बुदं ओट दिये ॥ तुसिदास सो उख रघुपति 
पे कद्रू तो पायो न पिये ॥ ३५५॥ 


भजन । ( १२९ } 


राग सोर ¦ 
हेरी खाल कषहिं बडे बि मैया ¦ राम षण भावत भर 
रिपुदमन चार चारो भैया ॥ वार विभूषण वसन मनोदर 
अगन्‌ दिराषे बनैरों ॥ शोभा निरति निछछवर कर उर लाय 
[रने जही ॥ छगनं मगन अंगना खेटिदही मिलि टमुक दमक 

कृष धे ॥ कट वट वचन ततरे मचल कह मा मोहिं बृलेहौ 

एुरजन सचिव राव रानी सब सेवकं सखा सेली ॥ लेहं लोचन 
लह सुफर रचि छित मनोरथ बेरी । जा सुखकी लटा 
टट शिव शुक सनकादि उदासी ॥ तुलसी तिहि शख पिष 

कोशला मगनपे प्रम पियास ॥ २५६ ॥ 


रभ वव , 

प्गन कष चहो चारो भया । प्रेम पटक उर लाय सुषन 
सव कहत सुमित्रामेया ॥ सुन्दरतरं शश्च वसन विभूषण नख 
शिख निरखनिकफेया ॥ द तण प्राण निछावर कर कर ठे मात 
बटेया ॥ किटकन नटन चलन चितवन भज मिलत मनोहरे 
या ॥ मणि खंभन प्रतिर्बिष इलन्‌ छबि छलकहिं भर अंगनेया ॥ 
बाल विनोद्‌ मोद मजर विधु लीला लित जन्देया ॥ भूपति पुण्य 
पयोनिधि उर्मेगेड रवर बाजे आनंद वधेया ॥ हहं सकर 
सुकृत सुख भाजन लोचन लाह ह्टेया । अनायास पाँ 
जन्मपफ़र तोतरे वचन सुनैया ॥ भरत राम रिपुदमन र्षण फे 
चरित सरित अन्हेया । वसी तब कैसे अजहं जानवे रघुवर 
नगर वसेया ॥ ३५७॥ _ 

राग कदार्‌ 

राम शिञ्चु गोद महा मोद भरे दशरथ काोशिल्हु ख्लक रष्‌- 

ण शाट छियं ह । भरत सुमि यि केकयी शद्चुशमन तन प्रेम 


( ४३०) रागरलाकर । 


पुलक मगन्‌ मन भये ह ॥ मेदी रकन मणि कनकं रचित 
ल भूषण वनाय आछे संग अंग प्ये है । चाहि यु्चकार चषि 
लान छत उर तैसं एल पावत जेमे सुवीज बयं ह ॥ घनं 
ओट विद्ुध विष्ोकि बरसत पूर अनुकूल वचन कत्‌ नेह नये 
॥ एसं पितु मात पत पुर पारेजन विप्‌ जार्नियत अयु भर ए 
निरमये ह ॥ अजर अमर होहु करो इरि हर छोह जरठ जटेरिन 
आशिखाद दिये ॥ दरी सराह भाग तिनके जिनके दियं 
डिम रामह अनुराग रण रे हँ ॥ ३५८ ॥ 
आज अनरसे हँ मोरे पय पियत न नीके ॥ रदत न बैठे 
ठे पाठने श्ूतह रोद राम मेरो सो सोच सबही के ॥ देव 
पितर रह परजिये ठा तोलय धीफे ॥ तदपि कबहु कवरहुक 
सखी एसी अरत जब परत दष्ट दृष्टती के॥ बेग बोल कु 
शुरु इषे माथे हाथ अमीके ॥ सनत आय ऋषि कुश हरे नरसिंह 
प्रचर पह जो सुमिरत मयभीके ॥ जाञ्नाम सवेस् सदाशिव 
पारती के ॥ ताहि रावत कोसिला यह रीत प्रीत की हिय 
हुटसत तुलसी के ॥ ३५९ ॥ 
राग आष्षादरी । 
माथे हाथ जब दियो षि राम किठकनरमे । महिमा 
सयुञ्च लीला विरोक गुर सजल नयन तन पलक रोम रोम 
जागे ॥ ल्यि गोदं धाये गोद ते मोद युनि मन अरगे ॥ 
निराघि मातु हीं ह्वये आरी ओट कहत मृद्‌ वचन पेम कैसे 
पाग ॥ ॥ तुम सुरतरू रदवशके देत अभित मगि । मेरे रिशेषत 
गति रावरी तुली प्रा जाके सकट अमगल भागे॥ ३६० ॥ 
अमिय विलोकन कृषा मुनिवर जब जोये । तबते शम अर 
भर्‌ टषण रिपुदमन सुमुख राखे सकल सुवन सुख सये ॥ ल- 


भजन्‌ । ( ४३१) 


य सुमित्रा लिये हिय फनि मनि ज्योगोये । तटसौनिदावर करत्‌ 
मातु अति प्रेम मगन मन सजू सुलोचन कोये ॥ ३६१ ॥ 

मातु सकल इट गुर वधू प्रिय सखी सुहाई । सादर सब मंगर 
किये महि मनि महेश प्र सथन सुधेव दुहाई ॥ बोट भप भृषुर 
लिये अति विनय बडाई । एजि पांय सन्मानि दान दि रहि 
अशीष सुन बरें सुमन सुर साईं ॥ घर घर पुर षाजन लगी 
आनंद बधाई । सुख सनेह तिरि समयकों तुलसी जाने जाको 
चोरो है चित चह भाई ॥ ३६२ ॥ 

राग धनाश्री 

या शिक धुन नाम बडाई । को कहि सफ सुनो नरपति 
श्रीपति समान प्रथताई ॥ यद्रापे बुधि क्य क्प शट गुण समं 
चार्‌ चार्यो भाई । तदपि खोक लोचन चकोर शशि राम मगतं 
सुखदाई ॥ सुर नर धनि कर अमय दुन इति हरिहि परनि गर 
आई ! कीरति विमल विश्व अघ मोचन रहि सकट जग छाई ॥ 
यि चरन सरोज कपट तने जो मजि मनलाई। सो र युगल 
सहित तरि है भव यह नकष अधिकाई ॥ सुनि शुरु वचन 
पलक्रि तन दंपति इषं न इदय समाई । तुटपिदाष अवलोकि 

तु सु प्रभु मनम मुसकाईं ॥ ३६२ ॥ 
राग वटव । 

अवध आज आगमी यक आयो । करतल निरसि कहत सव 
गुन गन वतन परो पायो ॥ वृष बड प्रपानिकं ब्रह्मण शंकर 
नाम सहाया । सग शिच शिष्य सनत कोशिल्या भीतर भवन 
बुलायो ॥ पँय पलार पनि दियो आसन असन वसन पदिरायो। 
मेटे"चार चरन चारसुत माथे हाथ दिवायो ॥ नख शिख बार 
विरोकि विप्र तत॒ पलक नयन जल छयो ॥ टेरे गोद कमल 


( ४३२) रागरत्नाकर । 


कर निरखत उर प्रमोद अनमायो ॥ जन्म प्रम कृद्यो 
कौशिक भिम सीय स्वयंवर गायो । राम मरत रिपुदमन कषणको 
जय सुख सुयश सनाथो ॥ त॒रुिदास रना रहस इष 
भयो सबको मन मायो । सनमान्यो महदेव अशीक्षत सार्नेद 
सुद्न सिधायो ॥ ३६४ ॥ 
राम सारम, 

प्रमु ह सब पतितन को रीको ॥ ओर पतित सव दिव चारं 
के हँ तो जन्मत री को । बधिक अजामिर गनिका तारी ओर 
पूतन्‌ ही को ॥ कोउ न समरथ अघ कखेको सेवि कहत रीको। 
मरियत सुर छाज पतितन मे हमते को ₹ नीको ॥ ३६५ ॥ 

हों तो पतित शिरोमणि माघो । अजामील बातनही तार्यो इतो 
जो मोते आधा ॥ के प्रथु रार मान कर वेे के अब्र निस्तारो 
रुर पतितको भौर गैर नहि है इरि नाम सदारो ॥ ३६& ॥ 

/ रगगस। 

“प्रानी को हारं यश मन नाहं अवे । अह निशि मगन रै 
माया मे कहू कैसे गुन गवे ॥ पूत मीत माया ममता सों यदि 
बिधि आप ेधे। मृगतृष्णा जिमि श्जुठो यह नग हैखि तामु उठि 
धावे ॥ मुक्ति सुक्ति का कारन स्वामी मूट्‌ ताहि विराव । जन 
नानक फोटिन म कोड मजन राम को पव ॥ ३६७ ॥ 

“साधो यह मन गद्य न जाई। चंच तृष्णा संग बसत रै याते 
धिर न रहाईं ॥ कठिन क्रोध ष्टी के भीतर भिहि सुपि सब 
बिसराईं । रल ज्ञान सबको हर टीना तासों क न साई ॥ 
योगीं यतन करत्‌ सष हारे शुनी रहे गुण गाई । जन नानकं हरि 
भये दिआा तो सब विपि बनि आई ॥ ३६८ ॥ 


भजन | ( ४३३) 


साधां यन गावो । मानस जन्म अमोलक पायो 
विरथा काह मेवावो ॥ एतित पुनीत दीन वाव हारि शण ताहि 
तुम आवा ॥ गजक जास मिटी जिरि सुमिरत ठम काहे विस 
रवो ॥ तजि अभिमान मोह माया पुनि मजन राम चित लवो ! 
नानक कहत सुत्त पथ एरी रमुख होय तुम पा ॥ ३६९ ॥ 
- कोउ माई भूस्यो मन समुञ्चवि ॥ वेद्‌ एरान साध मग सुन 
कर निमिषन्‌ हरिगुन गवे ॥ इठंभ देह पाय मानसी 
विरथा जन्म सिरवे ॥ माया मोह महासंकट वनिता सों रुचि 
उपजवि ॥ अंतर बाहर सदा संग प्रथुतापों नेह न चै ॥ 
नानक युक्ति ताहि तुम मानो जिरि घट राम समपि ॥ ३७० ॥ 


~ साधो राम शरण विध्रामा। वेद्‌ पुराण पठे को यह गुण 
एमिरे हरि को नामा । लोम मोह माया ममता एनि आं विष- 
यनक सेवा ॥ इषं शोकं परसे निहि नाहिन सो मूरति हे देवा। 
स्वग नरक अमूत पिष य सब त्यों कचन अर पैसा ॥ अस्तुति 
निदा यह सम जाके लोम मोई पुनि तैसा । दुख सख य॒ बाधे 
जिरि नाहिन्‌ तिहि ठम जानो ज्ञानी ॥ नानक खुक्ति ताहि तम 
मानो यहि विधिको जो प्रानी ॥ ३७१॥ 


= न्त 


मन रे कहा भयो तं बोरा । अहनि ओष घटे नहिं जाने 
भयो लोम संग शरा ॥ जो तन ते अपनो कर मान्यो अर्‌ सुंदर 
गृह नारी ॥ इनमे कषु तेरो रे नाहिन देख सोच विचारी । रन 
जन्म अपनो तै हास्यो गोविंद गति नहिं जानी ॥ निमिष न 
लीन भयो चरणनसों भिरथा ओय पिरानी । कहु नानक सोह 
नर सुखिया राम नाम यण गवै ॥ ओर सकल जग माया मोद्य 
निभेय प निं पावे ॥ ३५२ ॥ 

८ 


(४३४) राग्रलाकरं। 


राग विहा 


हरि हौ सष पतितनको यञ । को करि सकफे बराबर मेरी 
सो धों मोहि बताउ ॥ व्याप गीध गज गनिका पूतना तनम 
बडो ज ओर ॥ तिने बडो अजामि पापी म उनको शेर 
मर । जरह तह सुनियत यद बड़ाई मो समान नाहे आन ॥ यह 
सष आज कर्टफे राजा मे तिनमें सुल्तान । अवल तो तुम 
विरद बुलावत भई न मों मेट ॥ तजो बिर्के मोहिं उधारो 
पुरं गही कर फट ॥ ३७३ ॥ 

रग सारग। 

हरि हों सब पतितनको नायक ॥ को करिसके बराबरि मेरी 
ओर नदीं कोह लायक ॥ जेषे अजामीर को दीने सो पारो 
लिख पाञ॥ तो विश्वाप्म होय मन मेरे ओ पतित बुखाञ । यह्‌ 
मारग चोयुनो चारं तो परो व्यापारी ॥ वचन मान ले चरो 
गाँठ दे पाञ सुख अतिभारी । अष्फे तो इतने छे आयो बेर बहूर 
को ओर्‌ ॥ पतित उधारन नाम सन्या जव शरन गदी तक दोर । 
द्‌।डा रीड मनहिं मावते पाप किये भर पेट॥ सवे पतित पार्यन तर 
भरे यहे तुम्हारी भेर । बहत भरोसो जान तुम्हारो अव कीन भर 
भंडी ॥ लि वेगि निवेर तुरत ही सुर पतित को गंडो॥ २७४ ॥ 

राग आपाक्षरी। 


. श्याम बराम्‌ एन सदा गाड ॥ श्याम बलराम विन्‌ दूस 

देवको सुपनह माहि नहि ददे ल्या ॥ यंहै जप यै तप यै यम 

नेम त्रत यहे मम प्रेम पल यहे पां । यहे मम ज्ञान यह ध्यान्‌ 
न यै सर प्रभु देहु मे यह पा ॥ ३७५ ॥ 


भजनं (४३५) 


रग सारम्‌ । 
कृद्यो जक श्रीभागवत विचार ॥ जाति पति कोड प्रछत ना- 
दी थीपतिके दरवार । श्रीभगवत सुपिरे जो हितकर रमो 
भोजल पार ॥ सूर श्याम युन रट निशिवासर राम नाम्‌ 
निज सार ॥ ३७६ ॥ 
राग कान्हा । | 

बड़ी हे राम नामकी ओट । शरण गये प्रमु काटि देत कर- 
त कृपाके कोट । पठत सभी समा हारेनकी कोन वड़ो को छोट॥ 
मुरदाम्‌ पारसके प्रमे मिटत लोहके खोट ॥ २७ ॥ 

रम्‌ चनान्रा 

सई षड़ो जो हरि गुन गवे । शौच पवित्र होत पद सेवा बिनि 
गुपाल उच जन्म न मपे ॥ वाद पिवाद्‌ यज्ञ व्रत साधन कितहू 
जाय जन्म उदहकावे । होय अटक जगदीश भजनते सेवा ता 
चार एल पावे ॥ कूं ठेर नहिं चरण कमर विन भगी जयं 
दशर दिशि धवे । सूरदास प्रथु संत समागम आर्नेद अभय 
निशान बजि ॥ २७८ ॥ 

सन माधवको नेकं निहारदि । खन शठ सदा रंकके धन 
स्यो छिन छिन प्भुदि समारहि ॥ शोभा शील ज्ञान गुनमंद्र 
सन्दर परम उदार । रंजन संत अखिरु अघ गैजन्‌ भंजन विषय 
रकारादि ॥ जो बिनियोग य॒ज्ञ व्रत संयम गयो चहहि मब 
प्रहि । तो जिन तलि निशेवासर हरिपदं कमल 
विसारहि ॥ २७९ ॥ 

नाचतही निशि दिवस मरयो । तदी ते न भयो हरि थिर 
जबते जीवनाम्‌ धरयां ॥ बहु वासना विविध कैचुक भूषण छो 
मादि भरयां । चर अर्‌ अचर गगन जल थले कोन स्वागत 


( ४३६ ) रागलाकरर 


करयो ॥ देव दनुज युनि नाग मनुज नहिं याचत कोड उषरयो । 
मरो दसह दशि दोष दख काद्र तों न इरयो ॥ थक नयन पदं 
पाणि सुमति बट संग सकल विदुर्यं । अव रघुनाथ शरख 
आयो जब भव मेय विकल स्यो ॥ निहि ण ते वश होहु 
रीञ्चकर सो मोहिं सब षिसरयो । ठलसिदास निज भवन 
परभु दीजै रहन परयो ॥ ३८० ॥ 

ग्राधोज्‌ मो सम मन्द्‌ न कोड । यद्यपि मीन पतंग दीन म 
ति मोहि न पूजे ओ ॥ रुचिर शूप आहार वश्य उन पक्क सो 
ह न जान्यो । देखत विपति विषय न तजत हँ ताते अधिक अ 
यान्यो ॥ महा मोद सरिता अपार महि सन्तत फिर व्छ्यो ¦ 
श्रीहरिचरण कमल नौका तज फिर फिर फेन मद्यो ॥ अस्थि 
पुरातन क्षुधित श्वान अति ज्यो भर मुख पकरयो । निज वा 
गत रषिर पानकर मन संतोष धरयो ॥ परम कठिन भव भ्या 
ठ ग्र्षित से उसित भयो अति मारी । चाहत अभय मेकं शरम्‌ 
गत खगपति नाथ बषिसारी ॥ जलचर बृन्द जा अन्तरगत हेत 
मिमिरि इक पापा । एकरि एक खात छाटच वश नहिं देखत 
निज नासा ॥ मेरे अघ शारद अनेकं युग गनत पार नहिं पै । 
तुरसीदाप पतित पावन प्रु यह भरोस जिय अव ॥ ३८१ ॥ 

राग धनाश्री) 

कृपा सो कां विसारी राम ॥ जिहि करणा सुन सवतदीन 
दुख धावत ह ताज धाम । नागराज निज बल विचार श्य 
हार चरण चित दीन ॥ आरत गिरासनत खगत वनि 
चलत विम्ब न कीन । दिति सुत आप्त असित निशिदिन 
ग्रहाद्‌ प्रतिज्ञा राखी ॥ अतुलित बल मृगराज मयुज त॒ द्न॒ज 
हत्या श्रुते साखी । भप सदपि सव नृप विरोक प्रु रा कद्यो 


नमन्‌ ] ( ४२५ ) 

नर्‌ नारी ॥ इसन परि आर दपं दूर करि भूरि पा दनुजा । एक 
एक {रु ते जासित जन तुम राख्यो रघुवीर ॥ अव मोहि देत दुसद्‌ 
दुख बहु !रपुकेसन हरह मव्‌ मार । टमि माह दबुजश क्रप्‌ 
कुरुराज वधु खल मार ॥ ठकसिदाप् प्रयु यह दारुण दुख भज 
राम उदार ॥ ३८२॥ 

काहे ते हारे मोहिं विसारो । जानत निज महिमा मेरं अष 
तदपे न नाथ समरो ॥ पतित पुनीत दीन हित अशरन शरन 
कृत श्रुति चारो । हो नहिं अधम समभोत दीन्‌ किषां वेदन वृधा 
पुकार ॥ खग गनिक गजं व्याध पाति जाह ताह इह षेये ॥ 
अव किदं लाज कृषानिधान परत पनवारों फार \ जो कि 
कृ प्रबल अति होतो तुब निदेश ते न्यारो ॥ तो हरं शष भरोस 
दोष गुन तेहि भजते तजगारो । मशक विरिति विरिचि मशक सम 
करहु प्रभाव तुम्हारो ॥ यह सामथ्यं अछत मोहिं त्यागह नाथ तहां 
कलु चारो । नाहिन नकं परत मोक डर यद्यपि हँ अति शरो ॥ 
यह वड्‌ प दास दटसी प्रथु नामहु पाप न जारो ॥ ३८३ ॥ 

राग आप्ता । 

आन बनी छवि मारी श्री राघोजीकी । सहित जानक रन 
सिंहासन राजत अवध विहारी ॥ रषि शशि कोटि देख छबि छन 
तिलक पटल दयुतिकारी । वदन मयंक ताप्य मोचन मन्द्‌ हास 
अति प्यारी ॥ करट सुकुट मकराकृत कुंडल अर्‌ वनमार सुधारी। 
बहू विशाल विभूषण सुन्द्र कर गह शारेगधारी ॥ कटिपर पीत 
वस॒नकी शोभा मोहत मदन निहार । मुनिजन चरण सरोर्ह 
ध्यान ध्रत मिपुरारी ॥ चतुर सखी मिलि करत आरती सज कंचन 
की थारी । राम सेवकं जय जय धुनि उचरत्‌ गावत पुर नर 
नाय ॥ ३८० ॥ 


(४३८ ) रागस्लाकर्‌ । 


„ रगमखी) , 

जानकी जीवन की बटिनेदों । चितकई राम दिया पद परिहर 
अब न कदं चलि जें ॥ उपजी उर प्रतीति सपने सुख हरिपद्‌ 
विमुख न्‌ हेदो । मन समेत सब तनके वासिन यही सिखावन 
दैहों ॥ वणन ओर कथा नाहं सुनि रसना ओौर न गेहं 
रो्िश नयन विलोकत ओरहि शीश इश पद्‌ नंहा॥ नाता नेह 
राम सों करि सब नातो नेह निहो । सेवक चरण श्रण नित 
एहिहां मुहं मागे यह पेहां ॥ २८५ ॥ 

आज बनी छबि श्रीराघोनीकी मारी । कीट बुक्षुर मकरङ्त 
कुण्डल धठुष वान कर धारी ॥ सुन्द्र भाल तिरककी शोमा 
अटक धूषरवारी । नयन कमल वद्नकी शोभा सयननमे रस 
न्यारी ॥ बाय अंग जानकी सोहे हनुमत आज्ञाकारी । गोर श्याम 
सुन्द्र तन साहे चन्द्रषदन उजियारी ॥ रतन जडित आमुषण 
सोहै मोतियन की छबि न्यायै । मात कोशस्य करत आसती 
तुलपिदास्र बलिहारी ॥ ३८६ ॥ 

अयरसहष्फ। 

अफ आपणे आपत समञ्च परिरेकी वदस्तुहै तैरड्य 
प्यारे ॥ वाञ्च आपणे आपदे सदी कति र्यो बिच बरे दे दुःख 
भारे ॥ होर कक्खरपाय ना सुक् हावी पुच्छ षेख पिजनडे जग्‌ 
सारे॥ सुखषूप अखंड चेतन्य है तू बुह्ाशाह एकारदे वेद 
चार्‌ ॥ २८७॥ 

बे बन्ह अक्सी अते कत्र दवे मोसे बैठक बात विचारिये 
जी ॥ छ्ड्‌ खाहिशां जान जहान कूडा कष्या आरफां दा हि 
धार्ये जी ॥ पेरी पाय जजीर बेखाहिशी दे इस नफसनूं केव्‌ 
करडार्ये जी ॥ जान जानदीनूं जान हूपतेरा बुाशाह एर चुशी 


(9. 


युजा जा ॥ ३८८ ॥ 


2 


भजन्‌ | ( ३९. ) 


0० 


, ते तनक ष्रि नहि विच तेर जित्थे ककल ना इक समाईदा 
ही ॥ टूड देख जहानदी गैर त्ये अन्‌हंदड़ा नजरी आदा 
री ॥ जेसे स्वाबदा स्या होय सुत्त नं तरां तरद रूप 
दिखाउदा दी ॥ बुह्टाशाह नां तज्क् थी कुज्स् बाह्रं तेरा भरम 
तेन्‌ भरमाडदा री ॥ ३८९ ॥ 

सं सञ्च हिसाब कर बे अद्र तूदी आसर टजहानदा 
ह ॥ तेरे डटर दिस्सदा सन्भको नह कोई ना किमु पछणदा 
है ॥ तेरा स्याल दी होय हरतरौ दिस्से जिं बाल बेतार कर 
जाणदा रै ॥ बह्ाशाह फा कोन डाबरेन्‌ फमे आप आप 
फारी ताणदा ह ॥ २९०॥ 

जीम जीवणा मखा कर मत्निया ते डरं मरणथीं एही अज्ञान 
भारा। इक वरी तों जिद नहानकेरी घटाकाश निरं मिरे 
सुभमाहिं न्यारा ॥ तेरा स्याह दी हय हरत्य दिस्से आदि अत 
बृञ्च लगे सदा प्यारा । बुह्टाशाह संभाल तरू आपताई तूर्त अमर 
है सदा नदीं मरनहारा ॥ ३९१ ॥ 

हे हिरस हैरान कर सहयो तर तेन आपणा आप युलाय अश्र 
बादशादीयों सह्‌ कंगाल कौता कर क्ल थो कक् दखलाय 
आघ्रू॥ मदमत्त़ शेरव्रं तद कच्ची पेरी पायक ब्र बहाय आद । बु 
छाशाह तमाशड़ा हीर देखो छे सयुद्र नू नडी पायआसु ॥३९२॥ 

खे खबर ना आपणी खदा है खण स्याल दै नाटतू 
ख्याल हया । जरा स्याल सुद बेख्याल दासां जम हाय 
अधजाग्या नाहि सोया ॥ तदो देख खां अद्रा कौन देखे नदीं 
घाम में छप्प हाथी. खलोया । बुद्टाशाह जिर गले दृ षिच 
गरहिणा रिरे हडदा तांहिे नाहि खोया ॥ ३९३ ॥ 

चे चानणा कु जहान दा त्र तेरे आसर होय षिवहर सारा 
हाय सम्भकी ओंख मों देखदा ह तञ्च सूञ्लदा चांनणाओ 


{ ४४०) रागरलाकर्‌ । 


अपारा ॥ नित जागणा सोवणा स्वबि तीनो देख तरे अगे 
शोए कई बारा  वृहाशाह प्रकाशस्दूप तेरा घट्‌ वद्र ना होत है 
एकृसारा ॥ ३९४ ॥ 

दाट दिलगीरं ना होय मृ दीगर चीज नापेद्‌ तहकीफ 
जे । जवल जाय कृरो सुहत आरफां दी भुखन तिन्हा ३ 
आबहयात पाज । चशम जिगर दे मलन हरे मूठे नरी सञ्चदा 
तिनको साफ कौजे ॥ बुह्छाशाह संभाल तुं आपताई त तों एक 
आनंदमय सदा जी ॥ ३९९ ॥ 

जारजराभींशृक्कना स्ख मनतेहो बेशक्षर्त्‌ श खुद 
खमस साईं । जिम सिह लाय बर आपणे न्‌ चरे घास मिरे 
अजा मं अजान्याई ॥ पिच्छं समञ्च बल गरज्या अजा मापी 
भयो सिह को सिह कहु मेद नाई । तैसे तोहि तरं कह कोर 
वार उशा साट तू आपताई ॥ २९६ ॥ 

र रग जहान दे देखदा र सोहणे बास बिचास्यां दिस्सदे नी। 
{जेव होत हृव्बाष दहु रगदे जीं अद्र अबद जरा भिचि 
फिस्सदे नी ॥ अब खाक आतिश बाद भये कटं देख अजक 
कृष विञ्च सेस्पदं ना । बष्टाशाह समाक्कै देख खां तुं सुख 
दुःख सभी कहू किस्से नी ॥ ३९७॥ 


ज जविणा अवणा न्‌ह। अथ कह वाग ईमश अड 


न्ह, 


लहै जी । जे बहलां दे चले चद चल लगे बालक त 
पडाभो जी ॥ मत्र द्री देह प्राणदिकि वोह देखणे दा 


५.५ 


जञ? जा । इछशाई समा खुशहर दरूजं एन आरफादां 


शां षोट ह जी ॥ ३९८ ॥ 


‰\, 


सीन पितम करना जान आपणी ते भुद्ट आपथी होर छ 
इावणा जी । सदयो टि्या शर चितैरयां ने सख जानफे बालकं 


नजन ) (४४१) 


रोवणा जी ॥ जरमेट नाहीं देख यदना रै लग्ग ॒जिक्ृड। जाण 
क्यों घोवणा जी । बुहटाशाद जंजाल नीं मू कोई जाणबुज््के 
ज्ज खलोवणा जी ॥ ३९९ ॥ 

शीन शवा नह कोई जगा इम सदा आपणा आप सर्प 
ह जी। नहीं ज्ञान अज्ञान की गैर उहाँ कां सुर म छर अर्‌ धप 
हैजी॥ पडा सेज ही माहि मे सदी सोया कडा सुपनका रक 
अर भूप हे जी । बुद्टाशाह संभाल जव मूल देखा ठैर गैर में 
आप अनूप रै जी ॥ ४०० ॥ 
` स्वाद्‌ सवर करना अयणी उत्ते देख रंग ना चित्त दोरष्षय 
जी । सदा तुखम दां तरफ निगाह करनी पात पुर फल ओर ना 
जाह्ये जी ॥ जोई आय अर जाय रकि रहे नादी तासों कोन 
दानिश पित्त खाये जी ॥ उषटशाई संभाल खुद खण्ड चास 
जिसे षिषे फर तिमे क्यो खाहये जी ॥ ४०१ ॥ 

ज्वाद्‌ जिकर अर्‌ फिकिर को छोड दीने कौजे नदी कु यरी 
पछानणा है । जापो उष्य तारी के बीच उरो द अडो दंखो 
आप्‌ चानणा है ॥ सदा चीज नापैदरी देखिये यदी यदी कर 
जीयमें आनणा ३ ॥ बह्टाशाह संभाल तं आपताई तं तां सदा 
आनन्दमय जानणा दे ॥ ४०२ ॥ 

तोय तोर महव्बदा जिन्हा डिद्। तिन्ां दई तरफों मुख मो 
इया ॥ कालय प्यारेदी ठडलीते दट नाहि एसा जीड जोड 
याई ॥ अद्धो पिर दिवान मस्तान फिरदं भोनां पैर आदद ना 
वोडियाई ॥ बुह्धाशाई उह आप महवरष होये शोक यारदे फर 
सभ तोडियाई ॥ ४०३ ॥ । 

जोय जुदा नदीं तेर यार तथी फिर दव किस दस्स मेस ॥ 
पिले ईडणेदार न ड खां जी परतक्ख घरे षिज रस्स तेन ॥ 


( २) रामरत्नाकृर्‌ । 


मत तूहं हेवे आप्‌ यार सम दा फिर दद जंगल किचि जं ॥ इ- 
छाशाह वरँ आप महिवुप्याराघुआपथींूडदा पिरे केन ॥४०४॥ 
. देन एेनदी हे आप विना तुकते सदा चेन महवरूव दिर्दार 
मेरा ॥ इछ वार महवृष नू जिन्हं दिट्ध उह ता देखणेहार दे सब 
केरा ॥ उप्तं छकख विदिशत कुषान कति पहुतामदिल बेम॑म 
चुकाय स्चेरा ॥ बह्छाशाह दरहाक बिच मस्त पिरदे हाथी मत्तडे 
तोड जंजीर जेरा ॥ ४०९५ ॥ । 

मैन गंमने मार हैरान कीती अदे पिर प्यारे वरू रोडदी स। 
मेनू खवणा पीवणा यह गह्या ख्वा मेर जानी हत्य जोडदीषां ॥ 
पेयां छड गेयां मँ शकटी नँ अंग साक नालो नाता तोडदीसा॥ 
दाशाद जब आपन सही कीतातां मं स॒त्तदी अगनां 
मोड्दीष्ां ॥ ०६ ॥ 

पै फिकर भिया सयो सेरीयो नी मनां आपणे अपन सदी 
कौता। कूड देह सों नेह चुकाइयाई खाक छणकं छर चू रोर 
कता ॥ देख धष दे षोलरे जग सारा सुह पाया है जीयातं 
हार जीता ॥ उाशा अननत अखण्ड सत्ता लक्ख आपन्‌ 
आबह्यात पीता ॥ ४०७ ॥ 

कफ कान जाणे जान जाणदी नू आप जानणेदार इह इद 
दा ह॥ परतक्छ थीं आदं परमाण जते सिद्धकीते इमद्‌ नदीं 
भु दा है ॥ नेत नेत कर वेद पएकारदे नी नर दसरा एंसदे त॒ 
दा हे ॥ बुह्ाशाह जब आप बेचार देखा सदा स्वयं प्रकाश एह 
टदा हे ॥ ४०८॥ 

गाफ़ गुजर गुमान ते समञ्च षदिकं अ्हैकार दा आसरा कोय 
नाहीं । बुद्धि आदि संघात जडि देखिये जी पडा कठा पखान 
जिर भूमिमादीं ॥ आप आत्माज्ञान पष्प सत्ता सदा नदीं एरदा 


भन । ( ४४२) 


खडा एक जादी ॥ बुदटाशाह विवेकं विचार सती खुदी छोड खुद 
टोयके लहे नारीं ॥ ४०९ ॥ 
लाम रग आंखें जाय कहांसोया जाणबुज्छके द्‌ःख स्यो पावना 
ह॥ जरा आप नाहर वरि आद्यां तो कड मस्सरे लोक सुनावण। 
हे ॥ कागविष्ट ज्यों जानके तजे संता विषे मुह क्यो चित्त इभाः 
वना है ॥ बुटाशाह उह जानणेहार दिर्दी करं चोरियां साध 
कहारनां हँ ॥ ४१०॥ 
मीम सदा मोनूद हरजाय मौला तिसे देख क्या मेशवनाई- 
याघ्र ॥ जिव एकी तुखम बहू तरां दिस्से तिव आपणा जापफेख- 
यप्र ॥ मांहि आपणे आपदे खे करदा नरनार दोय चित्तट्‌- 
भाय आपू ॥ बुहाशाह नां मल्थीं इन्छहोया सोई जाणदा जिसे 
जणायञपर ॥ ४११॥ 
नून्‌ नाम अर हप उगाय दीने पीछे अस्ति अर्‌ भाति परिय 
साच है जी ॥ जोई चित्त की चितवनी बीच अवि सोई जान तद- 
कीक कर काच है जी ॥ तीन बुद्धि की वृत्तिका तूदी सक्षी तदी 
जाण निजरूप ते यच रै जी । उुह्छशाई त भूप अचह बैठ तेर 
आगे प्रकृती का नाच है जी ॥ ४१२५ 
वाव वखत इह हत्थना आवणाई छक ॒पलकदे लक्ख करोड 
देवे॥जतन करं तां आप अचाह हवे तू तां परिरं अधं विषय विष्ष 
सवे ॥ कूड वेपार कर कूड रय मेलद्‌ चिंतामणि दृ जड कच 
लवे ॥ बुहाशाह संभाट त्रं आप ताई तुं अनन्त लघुदेहु मे कहां 
मरे ॥ ४१३॥ 
होय हरतरां दिलदार प्यार रगारादा सूप बनाय आई ॥ 
आपको भूर रनर होया उर अर भरम होय सन्ताय 
॥ जदों आपणे आप मे प्रगट दोया निजानंदके माहि समा 


{ ४४४) रागर्तनाकर । 


य आह ॥ वुहटाशाई जो आदि था अन्त सोई भया नीर मे नीर 
मिलाय आई ॥ ४१४ ॥ 

अफ अन बणया समो चन मेरा शादी गमी पर ख 
रोयञमे ॥ मया दूर भम ममं सम पाहयाहमय कालदा जिय थी 
खोयआ ॥ साधसगकी दयाथीं भया निमङ घटं चट चेतनं सुख 
सोय मे ॥ उद्ाशाह जव आपन सही कीता जो आदिथा अत 
फिर हीय में ॥ ४१५ ॥ 1 

ये यार पायासेयो मेयो नी मे तां आपणा आप रँवायकेजी ॥ 
शी सुद्धना बुद्ध जहानकेरी थकी विरति आनन्द म जायकेजी ॥ 
अहरं पहर विश्राम नां कामको दृज्ञान की माय जलयके 
जी ॥ बुह्टाशाह मुवारकां लक्ख देवो महं जान जानी गललायके 
जी ॥ ४१६ ॥ | 

छद्‌ । 

दूधपियं पिष सप बालकषच्छियां । काम रखे सिव साध 
खोने खस्सियां ॥ अक्नान करे सिध साध मेडक मच्छियां । नानक 
मन संभार सब गह अच्छियां ॥ ४३७॥ 

ग्ज । 

खाक आपको समञ्नना अकसीर है तो यह दे ॥ इकटाक सब 
से रखना तसखीर ह तो यह है ॥ समकाम अपना करना तकदीर 
कं हवारे । ननदीके आरफकि तदर्बीर है तो यह र ॥ ४३८॥ 

अथ बारामासा । 

चेतर चित्‌ विच सम प्यारे दुनिया कूड़ा बानाई ॥ जिन्दा 
नार तं लाई दोस्ती उन्हनि भी चलजानाईं ॥ समदे सिर 
पर काट कूकदा क्या राजा क्या रानाई ॥ मोतीराम कदी समश्च 
प्यारे जगबिच रहण नमाणाई ॥ ४१९ ॥ 


भजन ( ४४१) 


विशाख विसारयो नाम सादा आकड़ आकड़ चरन । 
खाय खुराक पहन पुशाकां जमदा वकृरा पटना दै ॥ चारदिना 
द रहणे कारण महल माडियां मलना दहे ॥ मोतीराम तूं समन 
प्यारे अत खाकविच रना रै ॥ ४२० ॥ 

नेठ मायादा मान न काये मायाकाग वनरं दा ॥ परविचं 
अवि छिनबिचं जवे सेर करे चोफेर दा ॥ इक मन हके नाम्‌ 
न जप्याक्यानफादमतेरेदा॥ मोतीराम तं समञ्च प्यारे अत 

काट जम घेरेदा \ ४२१ ॥ 

हाट होश कर दिलिषिच प्यारे का नगारा जदह ॥ यः 
दुनियां मडिकी नाई जो षड्या सों भजदाई ॥ माया जोडी 
लाख करोडी अजे न मूरख रजदाई ॥ मोतीराम कदी समञ्च प्यारे 
माण ताण हिल तजदाई ॥ ४२२ ॥ 

पावण शोक मायादा कांता साईं दा शोक न कौता तं । जिस 
साहिब तैनं पेडा कीता उसदा नाम न छता तें ॥ अपने हत्थी 
जाणवृञ्चके जहर्याला पीता ते ॥ मोतीराम कदी समञ्च प्यारे 
जन्म अकारथ कीता तें ॥ ४२३ ॥ 

भदो भार पिया सिरतेरे किसविध पार उतारेगा | टगी 
नदी कहरादियां रहरा कंडे वेठ परकारेगा ॥ आथे तेरा कोई 
न बोरी येये पादी मारण मोतीराम त्रु समद प्यारे जितकं 
वाजी हारेमा ॥ ५२४ ॥ 

अस्प ओडक चलना प्यारे चरोचलीदा इराई । सबका 
बासा जंगर हसी जो कोई मला भलरोई ॥ साथतेरं कोईना 
जासी क्या मेरा क्या तेराई। मोतीयाम कदी समञ्च प्यारे कोई 
दिनदा रेन बसेराईं ॥ ४२५॥ 

कृत्तकं फिंसमत भटी उन्हांदी निन्दां नाम जप छीताई । सो$ 
अमर्‌ जगत्‌ बिच होए जिन्दा साधर्सग कीताई ॥ रामनाम दाभ्रम 


( ४४६) राग्रलाकर । 


पियाला भर के कदी न पीताई । मोतीराम कदी समञ्च प्यार जन्म 
अमोक बीताईं ॥ ४२६॥ 

मगहर मस्त होया षिच दिर्दे आप खुदाय कविं तू । स॒भदे 
श्रपर कर तद्वीरा समपर इकम चछ्वें तु ॥ ओधे तेरा 
कोई ना बेटी रो से शाल गवव त । मतीराम कदी समद्र प्यारे 
गाह अवदृडे जवे त ॥ ४२७॥ 

पोह पियार याद्‌ न कौता कतरी गह नकारी ते । एसा ताम 
अमोलक प्रु दानां लीताञ्छषारी तें ॥ बार बार समक्चा रदे तेतं 
इक ना जरा बिचार ते । मोतीराम कदी समञ्च प्यारे जीतके बाजी 
हारी तै ॥ ४२८॥ 

माघ मानना करिये षदे नाट गरीबी रदणाईं । जो कोई आदे 
गह वधीकी ओह भी शिसे सदणाहं ॥ उच हके मूल न्‌ बहिये 
नीचे होफे रहणाई। मोतीराम कदी समञ्च प्यारे बाजी नू जित 
टणई ॥ ४९९ ॥ 

फागुन पकंड्यो जदो जमां नेरती न जवे पेशपेरी । राम 
भुलाया क्या फर पाया पच्छीता्वेगा बहरी ॥ षार बार समञ्चा 
रहे तेनं साहिब दे दरद देरी ॥ मोतीराम कदी समञ्च प्रे ॐ 
गाय नां कहु देरी ॥ ३० ॥ 

रग आसा । 

है कोर दमकौ वात जगत मं इर को समिर दिन रात ॥ उप 
दिन न्‌ि ते पार उतारा कयो नह हर्यन गात्‌ ॥ चार पहर 
नीदर मे बीते जाग होई परमात ॥ यह दुनियां है रेन बसेरा जो 
आवत सों जात॥ काम कोष तज लोम प्रानी चायं वेद बखात ॥ 
धन्‌ योवनका मान न करिये चार दिनिनकी बात ॥ कोई जात 
नदिं सग तिदारे मात पिता क्या भ्रात ॥ माया लोभम नित ही 


भजन ! ( ४४७) 


भ्रमत काठ लगाई घात ॥ रामकृष्ण सुमिरो निशिषासर ओड 
अड्‌ पपात ॥ रोग दोष ताप विनाशे गंगा जसुना न्डात ॥ 
रूपचंद हे वे नर मुर्ख जिन्दरं न हारे वश भात ॥ ४३१ ॥ 
भखी । 

प्रथु तेरी खीला अपरंपार अगम अपार । खण्ड ब्रह्म रषे 
सभ तेरे कोड न पावत पार ॥ सुर नर युनि जन सखोजत हारे पट 
पट्‌ वेद विचार । प्रयु तेरी° ॥ अगम निगम सम तोरि पकारे ह 
प्रभु सिरजन हार) चन्द्र भूरज दो दीपक कने अगम जोत 
निरंकार ॥ प्रय॒ तेरी° ॥ अनदद्‌ शब्द्‌ बजत घ्वंकारा सतन प्राण 
अधार्‌ ॥ नानाप्‌ धरयो सम्‌ अतर्‌ निरणण सगुण अकार 
॥ प्रमु° ॥ दश अवतार धरे या जगमे हँ सम सक्त इआर॥ शूप 
चद्‌ सुमिरो हितचितकर निशैदिन कृष्ण युरार ॥ प्रभु ° ॥४३२॥ 

प्रभु मेरी नाउ उतारो पार ॥ बलिहारी नन्द्‌ कुमार ॥ भव- 
साग्र संसार अगम दै तिरी जाकी धार ॥ पार उतरना कमिति 
भयो है सूञ्चत वार न पार ॥ प्रयु" ॥ लोभ मोहके बादल उमड 
र्यो महा युधकार॥ काम कोथ पवन संग रीन ब्रस॒त हे हंकार॥ 
प्रथु ॥ डोलत है यह नव पुरानी भवसागर भञ्चपार्‌ ॥ 
शिजिटी चमकत बादल म्रजत्‌ रजत जिया हमार ॥ ° ॥ 
दीन दयाल भरोसे तेरे चदाया सब परिार ॥ इस बेड को पार 
उताये ह दयार करतार ॥ प्रु° ॥ महा मी मे कपरी कामी 
तुमो बखशनहार ॥ हपचन्द्‌ निज ठेर नही कोर नाम्‌ तेरा 
आधार ॥ प्रयु ॥ ४३३॥ 

शग जगल । 

इकदिन होगा कूच ज्र ॥ चरना रोसी साहिब हनर ॥ 

कूड़ा करे प्रदेसी माणा ॥ रेन गुजार मोर उ जाणा ॥ दौरत 


( ४४८) राभरलाकर्‌ । 


माथा छोड गूर ॥ कयां सोया है जाग प्यर्‌ ॥ रेन गह छिपे सब 
तारे ॥ मजि भारी चना दर ॥ ककन चुन चुन मह उसार । 
बट ह यह सम विसतारे ॥ इक दिनि दोषी चना चूर ॥ मात 
पिता जर्‌ घर कां नारा कोई नाहि दुख बटन हार॥सुख के दाधा 
न हो मसर ॥ दोकत माया जोड खजानं ॥ इटं कने जं 
पिगाने ॥ यह जग किशतीं का है एर ॥ क्या उच नीच अमारं 
फकीर ॥ सवप्र चलती ह तकदीर ॥ इक दिनि जम सुह दसी 
धूर ॥ यह दुनिया सुपनेकी नाई ॥ जो आया सोदी चरु जाई ॥ 
एकं रेगा प्रभु का तुर ।॥ इस दम दा कुछ करटे भाई ॥हरि के षिन 
नरी ओर सहाई ॥ घट घट आप र्या भरपूर ॥ काम करोध सव 
तजहे प्रानी। सटी मति क्या दिलमं गनी ॥ आखर होवेगा जब्र 
जब जम अवे पकड ठेजवि ॥ दौलत दुनिया पल मे 
कुडवे ॥ नदीं चलेगा छ मक्र ॥ कहत कूपचंद सुनहो प्रानी # 
यह दुनिया ई बिट्कुर फानी ॥कृष्णचरणका हो मशक्र॥४२४१ 
हरि नाम्‌ कभी ना पुकारा ॥ गया विरथा जनम है सारा ॥ 
मोह माया मँ उमर गुजारी ॥ नित घन के रह व्योपारी ॥ ओरं 
दुलभ नाम बिसारा ॥ क्या दिनि को मेरा तेरा ॥ शव 
नीदने रन को षेरा ॥ हस बोरा काल नगरा ॥ गया बिर० ५ 
थे बार षार क्या कहते ॥ जव गरभमें थे दुख सहते ॥ ना भृटेगा 
कमी सरारा ॥ गया० ॥ कनी परती जरसे पोटी ॥ श्वर 
मोत आ सिरपर बोटी ॥ ह जग से तेरा किनारा॥ ग° ॥ कि 
ठे मह मकान बनाये ॥ ओर बाग वगीषे कगये ॥ संग गया 
न्‌ बुरज मुनारा ॥ किस बात प ह मन भला ॥ किप करनी पह 
फला ॥ तज मोह कुटष संसारा कुछ करे अव भी भाई ॥ नही 
हारि बिन कोई सहाई ॥ नहा साथी कोई प्यारा ॥ मानस देह 


भजन्‌ | { ४०. ) 


नहीं नित मिलती ॥ नदीं बाग वहार नित सिलती ॥ निकर 
आयाहे जमका दवाय इस काटने रै सष घरे ॥ रख रावन केस 
कै फेरे ॥ दुर्योधन भीपको माया ॥ गये कोर पांडव राजे। 
जग उका था जिन का षाजे ॥ इस काटने पकड़ा ॥ गवं का 
जैसे के तोड़ ॥ जिन काख खजाने थं जोड़ ॥ ओरगे को बडा 
सकारा ॥ नौशेरा हातमताई ॥ सखावत जिन थी बनाई ॥ कर 
जगम गये चमकारा ॥ श्री विक्रम भोज करने ॥ जां नित द 
धरम की शरन थे ॥ कर गये घमं जयकारा ॥ हों ध्यान न 
जबतक संगुण का ॥ कभी ज्ञान नदीं द्योता नियुणे का ॥ मन 
फिया न सोच विचारा ॥ कर अदी हरिरेवा ॥ तो पते ज्ञान 
हरि मेवा ॥ हो रूप तेरा निस्तार ॥ ४३५ ॥ 
शग प्रमता। 

छोड षिस्तरा उटरे गाफट अमृतवेख छाया रे ॥ सगरी रेन 
नीद मकाद विरथा समा बिताया र॥ जिस मायाके मानने 
मूरख सुख से तमे सुखाय रे ॥ अध घोर मे उस मायाने तुमको 
पकड गिराया २॥ आष माग तरी आयुका बालापनर्मे 
भाया रे ॥ दूजा माग गयो मोहं माया म कुटिर कुट्म् नो 
पाया २ ॥ चरता दै अब भाग तीसय वृद्ध हृदं तेरी काया रे॥ 
आया निकट द्वारा जम का नदीं मुरख समञ्नाया रे॥ यह 
दुनिया है पलक बसेरा जिसपर गट जमाया रे ॥ क्या मसा 
हे सासों कादमआयानाआयारे॥ मादीहोगी पर छनि में 
सब जब यम तुश्च बलाया रे ॥ समी गट द्यां पडा रहेगा जिससे 
मरन भरकाया २॥ नरक घोर मे तडपेगे वह जिन इर को नरी 
ध्याया रे ॥ इरी ओर सन्तान पियारी जिससे मोद बटायारे॥ 
कृ कह अपना इन्दं अज्ञानी नाईक जिया जठाया रे ॥ अपन 


( ४५० } रागरलनाकर। 


रमत समञ्च किमी को सको समञ्च पराया रे ॥ एक वार भा 
मन चित दे जिन ईश्वर का गुन गाया रे॥ लोक प्रखीकं म 
अहकर उसने मानप्जन्म सुधाया रं ॥ ४३६॥ 
गजल । 

तमे धनाद्‌ रे दैश्वर तरे सब खेर न्यारे ई ॥ तरं बेअन्त 
सागरम कई पराक हरेह ॥ महा अथ घोरे जल पर 
पृथिवी का रचा मंडल ॥ कमल से ब्रह पदा करके चारों द 
उचारे ह ॥ कदी जर ओर करीं खुश्की करीं पाडा को करं 
कायम ॥ जुदा हर द्रीप ओर चश्मं जां धरती पर सिगार ६ ॥ 
स॒ते बिन अस्थ कायम कर र्गाया रग द्रत का ॥ जमाया 
चांद सूरज को सजाये क्या सतारे ह ॥ बनाकर पेड एकां किं 
तकसीम गुलशनमे। अयां द्रतै हस्युलसे अजब तेरे नजाररह ॥ 
इई कायम य जब दृस्ती फना को भी दी तब शक्ती । किसी कों 
बनीं चलती जो रावन जैसे मारे हं ॥ किमे ताकत दुनीचद्‌ 
उसकी टीला जो केर वर्णन । ऋषीन्बर ओ मुनीश्वर ओर 
योगीश्वर सम पुकारे द ॥ ४३७॥ 

जगत सम गेरहै कोको । य कृडी मेर दै कको ॥ यजगं 
परल छिनक मेका है सफर पड़ना केला हे ॥ गईं रन अव सवेखा 
ह । जपो राम अष भी वेला है ॥ तजो मोह माया तुम माई । 
जनम षिरथा दी सम जाई । चे नरीं संग पिता माई ॥ य जगं 
सुपने की दे नाई । तू क्यो मस्ते मे घेरा है॥ करे नित मेरा तैरा 
ह ॥ जहां पर पडना फेरा हे । किनि रस्ता अधेरा ३ ॥ जी 
प्रयुको मनसे ध्यातेहं । उसके गीत गति ईं ॥ व्‌ वेङुभर्म 
जति द । अटल पदवीको पते हँ ॥ वही साकार सरणुण द । 
उसीका नाम निर्गुणे ॥ नदी कोर भी उस षिन रै । उसीकीं 


भजन । ( ४५१ ) 


रात ओर दिनै ॥ जापर उसको ध्यायाहै । यदीं मोद पाया ई ॥ 
शुरण अहकर भी आया है । यरी अव जम माया है ॥ ४३८॥ 
 , , रषी, 

हर से भो मन प्रीत लगा । जिदमीका कषु नफा कमाल ॥ 
यह जीना है चार दिहाडे । किस हस्ती पर पारं पसारे 
इस दिहुका नहिं इछ भरवासा । काहे द्र द्र फिरत पियापरा ॥ 
जेसा मोह माया मे कीना । अत समय वैसा दुख दीना ॥ 
मुनि जन्‌ कर कर गये पुकारा) एही जीवन संसारा ॥ 
नयं साल नित खुशी मनाई । खुशी नहीं यह उपर घटाईं ॥ 
जिप् खातर जग ठट बने) आखिर इछ तेरे साथ न जवे ॥ 
दाजिर दोगा जब जम द्वारे ॥ हञ्े मिलेगे संकट मारे ॥ 
समञ्च सोचकर समां विताओ । अत सुमे परा खख ॒पाभो ॥ 
दुनीचंद्‌ हरि प्रीत सहारे । कर म्ञथारमे नाव क्षिनारे ॥ ४२९॥ 

. राग प्रमाती । 

क्यो सोयाहै जाग भमाकषिर भोर इंआ पथ भारी दै । हत 
मुपा पार उतर गये ओर पर की स्यारी है ॥ किस कारण 
तुम षने बिदेशी क्यो गफकत इध मारी दै ॥ नीद त्याग कर 
उत्तम सौदा सफर न बारबारी हे ॥ नेक अमल हरि नाम नपे 
षिन सुष षिरथा जर जारी है । मोह माया कै जार मं पडना 
जिहत ओर खुषारी है ॥ स्याही गई सफंदी आई अजल क 
दस्तक जगी ह । षिन खरीद हरी रस सादाकं जातीं बाजी 
हारी है ॥ मरी मेरीमें मन मूरख आयु कट गई सार ३॥ 
षिन सत नाम यह सकर कमाई आखर सम्‌ नाकारी ह ॥ 
से सफ़र का फिकर्‌ भी कृरटे वहां न करिसीसे यारी है । शूप 
बिना हारे नाम कमाई कोः नदीं उपकारी है ॥ ४४० ॥ 


( ४५२ ) रागरलाकर । 


गजट । 

जप जाप्‌ मन हारि नामका सव दिन गया अब शाम ३ ॥ 
जग जाल को तज अव भी मन आया अजल का प्यामहे । 
उम्र भर लाटच मं पडकर मालोजर कटा फिया ॥ काक 
जम घेरेमा जब तव मालोजर किप काम है । सत करमो 
छोडकर नित शुघ्को करता हे प्यार ॥ सोच कर ले अबमीं 
प्यारे नरक का यह दाम हे । खुशी हे श्यो अकडता हे बाकपन 
ओर पएरे तन्‌ ॥ दष इसको समञ्न मत मन जहर का यई जाम 
हे । मेरी मेरी करे दिन मर रेन मस्ती म कदी ॥ एसे दी 
घटी लिया न पल भर नाम । गाव चकं जागीर पाकर युटकं 
कै हाकृम बने ॥ सत्‌ हुकम के खौफ बिन यह सम इकूमत खाम दै। 
क्यों सोया रै दके गाफट नम्‌ सुद्र सेनपर ॥ जगम आग पर इक 
दिन तेरा विश्राम हे। क्यो इहै मस्त जाम क्या बनता 
सका ॥ बिनि कमाई नाम विरथा महर मादी बाम है ॥ कामं 
क्रोध भौर छोभ तीनों नरक फे रस्ते है । यह खास गीताम श्रीमुख 
मे कहा घनश्यामहै ॥ हिरस सखती ओर तकब्बर छोडदो बिल- 
कु इन्दं ॥ कारं ओर शदाह का नाम अबतलक बदनाम है । 
रहम इम ददी सखाषत हे फएरन इनसान का ॥ हातम आर्‌ 
नीशेरवका जगमे चच आमहे ॥ शेदा हके हुस्न पर खाल्को षेग 
है भुला । अजटका ह सभयपजा क्यापरी गुकफामहे ॥ अपनी 
अपनी गरज के दै इस्तिरी फएरजदसम ॥ काम आना अन्तके दिन 
एकं प्याय रामर ई ॥ कर गुनाह नित भागता ई हाकमांके खोफ 
मे । मगर हाकम सचा सभ कुछ देखता सम धाम है॥ हैँ जो भले 
नाम हकं वह भिदे हरगिज नदीं ॥ नाम मक्तोका है कायम 
जगका जब तकं यामहे ॥ दस्तवस्ता इक से दै अहकर की नि- 
त यह इलातेजा रहमसे कर कम युञ्चपर हर दफा परनामहै॥४४१॥ 


भजन । ( ४५३) 


ह्मे इक दिन फिर आखर कों उसी घर समको जाना ह 
समञ्च छा दिल म यहा किसका ष्किना है ॥ करो मत वैर तुम 
हरगिज अगरचिह जोरो ताकद्‌ है । चलो सम मिल्के आप 

फिं यह्‌ चदे जमाना है ॥ कोद द्मकायमेला है य क्यों 
आपस ञ्चगड ई । नाक यह युफ्तमे हर इक को दुश्मन 
क्यों बनाना ३ ॥ जपो निशिदिन इरिदहरफो के गिरिधर जो हित 
चाहो । नहा तौ आप पतां शुञचे केवर चिताना ३ ॥ ४९२॥ 

रभ्‌ जमल) 

भरे मन राम को नाम अधारा । शिव सनकादि आदि ब्रह्मादि 
क्‌ निशिदिन करत विचारा ॥ जके जपत कटत्‌ दुख दारुण इत- 
र जात भवपारा । शबरी गीथ अजामिलसे खल तिनहू को प्रथ 
तारा ॥ जिन निन शरणटीन संकट मे तिनको आप सुधारा । 
नाम महातमको षरने सम पाप कटन को आरा ॥ प्रेम छाय 
जो ध्यान्‌ कग सो पवे सुख सारा ॥ आयो तव पद्‌ शरण 
नाथ मँ ओगण अमित अपारा । गिरधर पार उतारा मोको ल 
हों नाम तुम्हारा ॥ ४४३ ॥ 

भ्रतिगण यह्‌ उपदेश हमारा । वेदं शाघ् पराण निगमागम सब 
मथन को सारा ॥ रघुवर चरण शरण हीय उतरो भवसागरे 
पारा । जाहि वेद्‌ करै शुद्ध व्रह्म सो दशरथ राज दुखा ॥ सवे 
व्यापी स्वं अन्तरयामी स्वं जगत आधारा । छोड़ो सकल कतके 
कृषर मन जो होवे विस्तारा । सत्यनाम इक श्रीरघुवरका मिथ्या 
सब संसारा ॥ भरव प्रहटाद आदि भगतन हित होत अकार मकारा । 
दीन दयार स्वामी सोई भये मनुज अवतारा ॥ ४४४ ॥ 

राग पीलो । 

राम बिनातेरा कोई ना सहाई । रात दिना तू सुमिरटे भाई ॥ 

यह जग है कोई दिन का मेला क्यो टी दै प्रीति रगाई । भाई 


( ४५५४) रागरत्नाकर । 
वधु कुटम्ब छोड कर तनह जवेगा त्र भाई ॥ कहु भी तेरे संग 


क 


चलना नारीं महक माडियां घुष बनाई ॥ इक पल भी हर नाम्‌ 


=# भ्रः ० 0 


न्‌ लीन्हा अयु आपन वृथा गवाई ॥ २1६६ सुखम खम ह कृ 
यह्‌ रचना दं राम बनाई ॥ माघव रह्‌ दधरफा शरणा जा परछक्र 
म हीं सुखदाई ॥ ४४५॥ 


गज्‌ । 


तृ गोर्विदहै ओर तू गोपरदे ॥ वृही कष्ण छाला तू नेद्लमल 
ह॥ एके शूप तेय जगत्‌ मे समाया । पछवां तेरा कदीं दृढे न 
पाया ॥ मे दृद फिषर नाथ दे तुञचे । कृपा कखे अब दश दं 
जो भञ्ञे ॥ म अनाथ ह ओर तू नार्थोका है नाथ । नाम अपने 
की छाज पाठो मेरे साथ ॥ तेरे चरणोमिं नित मेरी हो नमाम 
गंगाविष्णुकी विनती है दाम ॥ ४४६ ॥ 

राग जंगल ¦ 

नर अचेत पापसे इर र॥ दीन दयार सकर मय भंजन 
शरण ताहि त्र पड़ रे ॥ वेद्‌ पराण जिका ण गवं ताको नाम 
हये म धर रे ॥ पावन नाम जगत्मं ररेको समिर सुमिर पापां 
प्रर हर २े॥ मानस देह बहुरि नहिं पवे कष्ट उपार युक्तिका कर 
र ॥ नानक कहत गाय करुणामय भवसागर से पार उतर रे ४४७ 

प्रथा कहीं कोन सों मन कौ ॥ लोमे ्रस्यो दश्‌ दिशि 
धावत आशा लागी घनकी ॥ सुखके हेत बहत इख पावत सेष 
करत जन जनकी ॥ द्वारे द्वारे शान न्यां डत नहिं सुधि 
रम भजनकी ॥ मानस जन्म अकारथ खोयो ठाज न रोग 
ईसनकी ॥ नानकं हारे यश क्यों नाह गावत मति विनाशे 
प्रनकी ॥ ४८ ॥ 


॥ ^ ३५५) 


राग सोरठ । 
भरूल्यो मन माया उरञ्चयो ॥ जो जो कम कियो खालच रूगि 
तिहि तिहि आप बेधायो ॥ समञ्च न पड़ी विषयरस राच्यो यश 
हरि को षिसरायो ॥ सग स्वामी सो जान्यो नाक षन खोजत्‌ 
को धायों ॥ रत राम घटदही के भीतर ताक ज्ञान न पायो ॥ 
नानक जन मेग्वत मेजन षिन षिरथा जन्म गवायो ॥ ४४९॥ 
रम भ्खा। 
हरि यशरे मन गायलेजो संगी तेरो! अवसर बीत्योज। 
तरै कहा मान छे मेरो ॥ संपति धन रथ राजसो अति नेह खगा 
यों । कार फांप॒ जब गल पड़ी सम्‌ मयो परायो ॥ जान बू्चक 
बावरे ते काज बिगारयो । पाप करत सङकच्यो नदिं नरि गवै 
निवार्यो ॥ जिहि विधि गरु उपदेशिया सा सुन रं भाई । नानकं 
कृत पुकार फे गृह्‌ प्रु शरनाई ॥ ४५० ॥ 
हरज राख ठह पति मेरी ॥ काल को बास भयो उर अतर शरं 
ण गही प्रभु तेरी ॥ मय मरन को बिसरत नादी तिहि चिता तनं 
जारा ॥ क्रिये उपाय मुक्तिक कारण दह्‌ दिशको उब्धाया ॥ घटं 
दी भीतर बसे निरंतर ताको ममं न पाया ॥ नाही गुण नाही क- 
छ जप तप कौन कमं अब कीजे ॥ नानकं हार प्रयो शरणागत 
अभय दान प्रयु दीने ॥ ४५१ ॥ 
अब में कोन उपाय कर्‌ । जिरि विधि मनको संशय चकम 
वनिपि पारयङ्ं ॥ जन्म पाय कहु मखो न कनां ताते अधिक 
इङ्‌ ॥ गरु मत सुन कड ज्ञान उपन्यो पञ्चवत्‌ उदर भ । कहू 
नानकं प्रु पिरद पछानों तब हँ पतित तर ॥ ५२ ॥ 
रग म्ख। 
मन राम सुमिरं पछतायगा ॥ पापी नीरडा रोम करत है 
आज कर्ह उ जायगा ॥ छाख्च कगे जन्म वायो माया मरमं 


( ५५६ ) रागरलाकर्‌ । 


साय गा ॥ धन यौवन क{ गवे न करिये कागज सा गलजाय- 
गा ॥ सुमिरन भजन दया नहिं कोनी ता मुख चोरा खायगा । 
धर्मराय जव ठेवा मगि क्या मुख लेकर जायगा ॥ कहत कबीर 
सुनो भाई साधो सार सग तर जायगा ॥ ५३॥ 

एग भखी । 


= 6 सि 


हरिसे छाग रहो रे माई । तेरी विगदी बात बनजाई ॥ रा 
ताध्यो वक्षा तायो तायो सधन कषाई । सुआ पद़रवत गनिका 
तारी ताथ है मीरा बाई॥ दौलत दुनियां माक खजाने बधिया 
वैल चराई । जवी काठ का ईका बाजे खोज खष्र पर नरह 
पाई ॥ पेषी मक्षि करो घट भीतर छोड कपट चतुराई । सेवा 
वेदगी ओर अधीनत। सहज मखे रघुराई ॥ कहत कबीर सुनो भा 
साधो सतर बात बताई । यह दुनियां दिन चार दिन्‌ दिहा रदी 
रामलवलाई ॥ ४५४॥ 

रम जग । 

कोड हरि समान नदिं राजा ॥ यू भूपति सष दविस चार 
के द्रुठे करत दिवाजा। जन तेरासोकभून डोरे तीन युवन 
पर छाजा ॥ चेत अचेत मट्‌ मनमेरे करो रहरीके काजा । हाथ 
पसार स्फ नहिं कोई गोलन सके अंदाजा ॥ कहत कषीर संशय 
भरम चूका भरव प्रहलाद्‌ नवाजा ॥ ५५९५ ॥ 

म भख 

सष सुख राम नाम ठव लह । नामबिना सुख सकर 
वृथाई ॥ ना सुख हवन मूड भंडाई । ना सुख धर घर अर्ख 
जगाई ॥ ना सुख ₹ै अपने घर माई । ना सुख भगवें मेष बनाई ॥ 
ना सुख वनमे ना सुख धन मेना मुख चिता हरषाई । ना सुख 
योग यज्ञ तप पजा ना सुख श्रू समाधि लगाई ॥ ना सुख राजे 


भत्‌ । ५७ ) 


ना सुख रानी ना शख हस षरा कहानी । ना सुख मानी ना 
अपमानी ना सुख रुढी कर चतुराई ॥ ना सुख वेद किताब पुराना 
ना यख कष्ट कथे युख ज्ञाना सगरे खख कवीर सो पाई जो जन 
राम नाम लवलाई ॥ ४९५६ ॥ 
रग सराच्छ। 
जबलग मरी भेरी केरे । तबटग काज एक नहिं सरे॥ जो मेर 

मेरी मिट जाय । तो प्रभु काज रंषारे आय ॥ एषा ज्ञान विचार 
मना। ही क्यो न सुभिरं इख मंजना ॥ जबल्ग सिह रहै वन 
माहीं । तबलग वन एूले दी नादी ॥ जही स्यार {सदकों 
खाय । एल ररी सकली बनराय ॥ जीतो बरूडयो हारो तास्यो । 
गुरुप्रसाद सोह पार उतारयो ॥ दास कवीर कृद समुदाय । केव्‌ 
राम रहो टव खाय ॥ ४५७॥ 

ठेसोहै रे माई हरिरस एसो है रे माई जाके पिये अमरही जाई ॥ 
भष पीया प्रहलाद्‌ ने पीया पीया है मीराषाई ॥ बरख बुखार 
मीयां पीया छोडी हे बादशारी । हारिरस महगा मोल कारे पीये 
खा कोय ॥ हरि रस म्हेणासो पिये जके धरपे शीश न्‌ 
रोय । अगे आगे दौ चे रे पछि हरिया दोय॥ कदत कबीर सनो 
भाई साधो हारि भज निम दीय ॥४५८॥ 

रागददश 

चुनरी मेरी रग डरी मेरे सतगुरु है रंगरेन । भारके कुड नेद 
के जलम प्रम रम दई षो ॥ चस की चस खगायकेखुष्‌ रगा 
फ श्चोर। स्यारी रग छुडायके दिया मजी रंग ॥ बद्‌ पडी उदर 
नदीं दिन्‌ दिन होय सुरंग 1 सतयन चुनरी री हे सतगुरु चतुरं 
सुजान ॥ सष कु उनको बार द तन मन घन ओं प्राण । कदे 
कीर चुनरी रगी गरु भुञ्चपर होये दिया ॥ शीतल चुनरी ओह 
कर्‌ मगन भह दों निहाल ॥ ४५९ ॥ 


( ४५८ ) रागरतनाकर्‌ ¦ 


संतो देसा धथ पारा । इस घट अंतर वाग वृगीचा इमि 
पिरजन शरा ॥ इ घट अतर सात सयदा इसीमं वारा पारा । 
दस घट अंतर हीरा मोती सीमं परखन हारा ॥ इस षट अतर 
चद्‌ सुरज है सीमे बेहद तारा ॥ इस घट अतर अनदहद गरजे 
इसमें उठत एञरा ॥ कहं कबीर सुनो भाई साधो याही मेँ गु 
हमारा ॥ ४६० ॥ _ , 
रग मखा 
राम जपो जीया एसे एेसे॥ पुव प्रहलाद्‌ जप्यो हरि जे । 
दीन दयार भरोमे तेरे ॥ सब पार चदरायो बेड ॥ जां तिस 
भावे तां हकम्‌ मने ॥ इपर बेडे फो पार ठंघापे ॥ गुरु प्रपाद 
एषी ब्द समानी ॥ व्रकगह फिर आवन जानी ॥ कहत कबीर 
भज शारग पानी ॥ वार पार सम एको जानी ॥ ४६१ ॥ 
जिहि मरनेते सव जगजासा॥ सो मरना गरु शब्द प्रकाप्ा॥ 
अब्‌ कैसे मरो मरन मन मान्या ॥ मर मर जते जिन रामन्‌ 
जान्या ॥ मरनो मरन के सब कोहं ॥ सहजे मरे अमर शोय 
सोई ॥ कह कीर मन भया अनंद ॥ गया भरम रहा 
परमार ॥ ५६२॥ _ 
राग सोरट। 
यही घडी यह पेल साधो ॥ छख खच रिरि हाथ न अवे 
मानस जन्म सुहेला ॥ ना कोह संगी ना कोई साथी यह जाता 
भवर इकेला॥ क्यो सोया उट जाग सवेरं का मरदा सेला ॥ 
कत्‌ कबीर गोविद्‌ युण गावो इंड है सब मेला ॥ ४६२॥ 
११ म्रन्नाट्‌ । 
मेरे राना जी म गोविद के गुनः गाना ॥ राजा शठे नगरी 
राखे अपना मेहर शूठे कां जाना ॥ रान भेजा जहर प्यारा मं 


भजन । ( ४५९ ) 


अमृत कर पीजाना ॥ उबिया मेँकाटा नागजो मेजामें 
सालगराम कर जाना ॥ मीराबाई प्रेम दिवानी मे सांबार्या 
व्र पाना ॥ ४६४ ॥ 

तुम मेरी राखो छाज हरी । तुम जानत सब अन्तरयामी 
करनी कड न कय ॥ ओंशण मोषे विसर नाहीं पल छिन घरी 
घरी । सब प्रपच की पोट षाध कर अपने शीश धरी ॥ दारा सुत 
धन मोहं लियं हो सुध बुध सब षिसरी । सूर पतित कोबेग 
उधारो अब मेरी नाव मरी ॥ ४९६५ ॥ 

राग खमाच। 

काया हरि के काम न आई ॥ भक्ति भाव जहे हरि यश सु 
नियत तहां जात अर्षा ॥ काम मनोरथ लोभातर हे तहां 
सुन्‌त उठ धा ॥ जब ग प्रेम रंग नहिं परसत अपे ज्यों मर 
माहं ॥ सुरदाप्त भगवंत भजन षिन विषय परम बिष खाई ॥४६६॥ 

भले बुर तो तेरे गङ्कुर ॥ हमरे कुट को लाज बड़ाई विनती 
घनो प्रभु मेरे ॥ सब तज तुम शरणागत आयो हट कर चरण 
गैर ॥ तव प्रसाद दम वदत न काहू निडर भये घर धेरे॥ 
रदा प्रभु तुम्हरी कृपा से पाये सुक्ख घनेरे ॥ ४६७ ॥ 

राग सारग। 

निहि तन ना हारं भजन कियो ॥सो तन सकर श्वान मीन ज्यो 
यह सुख कंहा जियो ॥ जो जगदीश इश सबहिन कं ताहि न 
चित्त दियो ॥ प्रकर जान यदुनाथ बिसारयां आशा मघ पियो ॥ 
चार पदारथ को प्रथु दाता तिन्ह न मित्य दियां॥ सूरदास 
रसना वश अपनेटेर न नाम लियो ॥ ४६८ ॥ 

मन मेरो गज जिहबाकाती ॥ मप मप कायो जमकी फांसी ॥ 
कहा करं जाती कहां कष पाती ॥ राम का नाम जपों दिन राती॥ 


४९० ) रागरलाकर । 
श्गनं रगो सीवनं सीवों ॥ रामनाम षिन घडी न जीवों ॥ 


£ 


भक्ति करो हारि के रुन गा ॥ आठ पहर अपना खसम ध्या ॥ 
सोनेकी सूं रूपे काधागा ॥ नामेका चित्त हरि संग लागा ॥४६९॥ 

जम्‌ भूखे प्रीत अनाज ॥ तृषावंत जल सेती कान ॥ जपे 
सूट कुट्‌ब परायण ॥ एसे नामे प्रीति नरायण ॥ नामे प्रीत नाय 
यण लागी । सहज सभाय भयो वैरागी ॥ जेसे पर पर्ष सत 
नारी ॥ लोभी नर धनका हितकारी ॥ कामी पुरूष कामिनी प्यारी। 
एसी नामे प्रीत भरारी ॥ जपे प्रीत बालक अर माता । एसा 
हर सेती मन राता ॥ प्रणवेनाम देउ छागी प्रीत । गोविदसे हमारो 
चीत ॥ ४७० ॥ 

राग मेरी । 

रे प्रानी क्या मेरा क्या तेरा । जेसे तरवर पंख बसेरा ॥ जल 
का भीत पवन का थभा रक्त बिंदु का गारा । हाडर्मोस नाका 
पिर पंखी बसे षिचारा ॥ राखो कथ उसारो नीवां । सदे तीन्‌ 
हाथ तेरी सीं ॥ बकि बाल पागशिरय्डी । यह तन होगा 
भस्मकी देरी ॥ ञ्चे मदिर सुद्र नारी । राम नाप षिन वाजी 
हारी ॥ मेरी जात कृमीनी बुद्ध कमनी ओ जन्म हमारा । 
तुम्रं शरणागत में प्रजी के रामदास चमारा ॥ ४७१ ॥ 

रग कान्हरा। 

सची प्रीत हम त॒मसंग जोडी । ठम्सेग जोड अवर सग 
तोडी॥ जोतुमबादरतो हम मोरा ।जो तम चंद हम भये 
चकोरा ॥ जा त॒म दीवा तो हम बाती । जो तुम तीरथ तो हम 
नारी । जहा जार तहं ठम्दरी सेवा ॥ तुमसा गङ्कर ओर न देवा । 
तुमरे भजन कटे भय फसा । क्ति हत॒ गवे रविदास ॥ ९७२ ॥ 


भजन । ( ४६१ ) 


शग सोरठ! 
यङ सद जयो संसार्‌ । बिन सुद तन होसी छर ॥ सोई 
मुफिका दाता । सोई सुढुद हमरा पितु माता ॥ निवत्‌ 
 _ मर युकुदे । ताके सेवकको सा अनंदे ॥ सुढुद्‌ भकुन्द 
हमारे प्रान । मुुन्द्‌ दमारे मस्तक निशान ॥ उपन्यो ज्ञान इञ 
प्रकास्‌ । कर किरपा छीने कीटदास ॥ कह रषिदापस्त अब तृष्णा 
दकौ । जप बुकुद सेवा ताकी ॥ ४७३ ॥ 
राग देश । 
ब्रह्मण वैश्य शुद्र अरं क्षमी डोम चंडाछ म्लेच्छ पुनि होई १ 
होय पर्नात भगवत्‌ भजनते आप तार तारे कल दोई॥ धन्य सो 
गां धन्य सो था धन्य टुं पुनीत सुम्‌ रोई ॥ जिन पियास 
रस तजे आन रस हेय मगन डरे विष खोई । पंडित शुर छ्रपति 
राजा मगत बराबर ओर न कोई ॥ ४७४ ॥ 


कि 


राग कपि । 
ते शोह मनम किया रास रोस । सञ्च ओशन शह नारीं 
दोस ॥ ते साहिवकी मे सार न जानी ॥ जोवन खोय पारे पछ 
तानी ॥ काटी कोयक तू कित गुण कारौ ॥ अपने प्रीतम के 
सं पिरह नाटी ॥ पिय बिहूनी न किते सुख पाये ॥ जां हीय 
कृपा तां प्रभु मिलाये ॥ कर कृषा प्रभं साध संग मेरी ॥ जां 
फिर देखा मेरा सावि बेरी ॥ बहुत द्र है शोहर म्रा ॥ शेख 
परीदा पंथ सहार सवेरा ॥ ४७५ ॥ 
समजग्डा। 
. दिलं युदव्वत जिन्हा सेई सच्यां ॥ मिन मनं होर भख 
र सेई कटे कच्यां ॥ रततेश्शक सुदा रग दीदारके ॥ षिसस्या 


( ४६२ ) रागरलाकर । 


जिन्हा नामतेभोये भार भे॥ आप ल्ये लड़ छाय दरेशसे ॥ 
तिन धन्य जनेदी मां आये सफसे ॥ परवरदिगार अपार अग्‌ 
मषेअतत्‌ ॥ जिन्हां पाता सच चम्मां पेर भु ॥ तेरी पनाह खुदाय 
तू दइखाशदगी । शेख फरीदे खेर दीजे बदगी ॥ ५७६ ॥ 

अंतरमल निमेर नहि कीनी बाहर भेख उदासी ॥ हदेकमल 
घट्‌ ब्रहम न चीन्हा कारे भयो संन्यासी॥ मर भरले रे जेचंदा नहि 
नहिं चीना परमर्निदा ॥ घर्‌ घर खाया पिड बधाया किथा अदा 
माया ॥ भूमि मान किं भस्म लगाई गुरु षिन तत्व न पाया ॥ 
कारे जपो रे काहे तपो रे काहे बरोवो पानी ॥ यह सृष्टि है जिन 
उपाई सो सिमयो निमरो निखानी ॥ कायक मंडल का पड़िया 
२ अठ काहे फिराई । वदत धिरोचन सुरर प्रानी हरी शरनी 
गत प ॥ ४७७ ॥ 

रमञप्ना। 

हसा नाम रत निरमोहक पण्य पदारथ पाया ॥ अनेक यत्न 
कर्‌ हिरदे राख्या रत्न न छिपे छपाया । इरि गुण कहते कहते 
कृहन न जाई ॥ जैसे गे की मल्याई । रसना रमत सुनत सुख 
श्रवणा चित चेते सुख होई ॥ कह भीषण दोय नयन संतोषे जदं 
देखा तहिं सोई ॥ ४७८ ॥ वि 

कक्त्त्‌। 

कृं एकं पंडित हो बिद्या गुण मंडित हो उस्यो काटीनाग 
मधो गणिका निवाप्त म ॥ कीनो मेथुन निर्वेश हि विषय कों 
प्रवेश रेन बीती सारी सुख कामके इराम्‌ ॥ केलि केर भयो भोर 


युपकाय मुख मोर बोरी एह प्राणप्यारे मिलोगे अब कामे ॥ 


जो पै वेद ओं पुराण स्मृति सब सापे हीय मरी तेये भर दोय ङ्मी 
पाकं बासुमें ॥ ४७९॥ 


भजन्‌ । ( ५६३) 
कुंडटियां 
मंडठ हे देश्यं को सजनता सन्मान । वाणी सनन श्रुता 
मडल धनका दान ॥ मडङ घन को दान ज्ञ मडट इन्द्रीदम । 
तप मंडल अकरोध नियम मंडल सोहत सम ॥ प्रभुता मंडनं माफ़ 


धमं मंडन्‌ छर छंडन । सबहिनमे सरदार शीरुता सवका 
मंडन ॥ ४८०॥ 
क 
क(व्त्त्‌ । 
रहाहे न कोई यहां रहिरै न कोई यहां जाने सब कोई पे न मानै 
मोहपरिगे ॥ हाथी अर्‌ धोड़े रथदोडे सब र ठेर भोननमे 
गाड भूरि भांडे ते विस॒रिे । कै छबिनाथ रघुनाधुके भजन बिन 
एसी चारे जन्म्‌ कोटिन निसारगे ॥ जंगवारे जोरारे जाहिर 
जरषवारे जोशबाठे जालिम चिता कौ आग जरिगे ॥ ४८३ ॥ 
सवेया । 


भोग मे रोग वियोग संयोग म योगमे काया कटेश कमायो॥ 
त्यो पदमाकर वेद पुराण पटयो पटे बृह बाद्‌ ब्रयां ॥ दोस्यां 
दुराशा म दास भयो पे कटू विशरामं को धामन पायो । कायां 


केमायो सो एेसेहि जीवन हाय मँ राम कोनाम नं गायो ॥८२॥ 


कृ[बित्त्‌ । 
नारि के विकार सब स्वार क्रिये जीव जंतु नारि के विकार 
्रह्मादिकं भरमाये है ॥ नारि के विकार हार चरे सद ऋषी मुनीं 
नारिके विकार शिव ध्यानसा डाय र ॥ नाण विकार शशिसूर 
कला दूर भये नारी के विचार रा रकं मखाय । कै एक साई 
लोकं नारि का विकार तज तति योगीजन संत तभी तो 
कहाये रै ॥ ४८३॥ 


( ५४६४ ) रागरलाकर्‌ । 


राग रामक । 

देखो रे मति बोरानी सदा जीवन मन रोड । शिव सनकादिक 
अरं ब्रह्मादिक सोभी काट न छोड ॥ सुनि षिनसे देव दानव षिनसे 
जिन भिकोकी छत लाया । सोभी काटने वश कर कने 
तिन भी रहन न पाया ॥ वद्‌ बुलाया वेगी आया पकड भुजा 
कृ कृद्यो ॥ रेसी ओषध किसी न दीनी यह दैदी पिररद्यो । वेदं 
पुराण कुराण कितावां अर पंडित सख्वाणे ॥ राई वधे घटे ना 
मासा में पुछ पु रदी स्याणे \ सकले दीपमें फिर फिर थक 
देश दिशति लोई ॥ कदत कवीर जो हरि शण गवे हमरी 
आष साई ॥ ४८४ ॥ 

राग जेजेव॑ती। 

जीवनपार षिसारा क्यों मन । प्रभ पद सेवात्याग मूढ त्‌ फिर 
अंथ मतवारा ॥ विषयं परायण होय जगतमं प्रमुसे कियो किना 
रा॥ कमर्‌ कोषलरोम वश होकर हिति अपना न विचारा ॥ 
धन दारा सुत्‌ काम्‌ न आव जिन पर किया सहारा । जिस जगम 
तू भूल रहा है दो दिन का ह जारा ॥ पाप ताप संताप दोष सव 
जो त्‌ चाह निबारा ॥ गिरिर छल शरण दरि ठेतोजो जग 
प्राण अधारा ॥ ४८५ ॥ 

तुम बिन कोन हमरो प्रभुजी ॥ होय असत्य के हम अनुरामी 
हित कर सत्य विसारो ॥ दिव्य ज्ञान षिन अथ भये इम शूकै न 
सार असारो ॥ कभु न बैठ छिनकँ निरजन में जीवन त्च विचारो ॥ 
दीनं ईीन अति कृपा पाच रख करणा इस्त पमार ॥ पाप 
प्रिकार इसे गिरिधर अब ज्यों ज्यों जानां सों तारो ॥ ४८६॥ 


भजन्‌ । ( ४६५ ) 
रग आसावरी 


हा्करषाने जार प्यारे ह खनि जाउ होडुखाने जारं तिन्ह दे 
ठेन न तेय नार छेन जो तेरा नारं तिन्हके सङ्कर षति जार 

कायारंगन जे धिये प्यारे पाहये नारं मजी ॥ रगन बालाज से 
साहिष एेसा रग न डः जिनके चोरे रत्तड प्यारे केत पिन्दकि 
पाप्‌॥ धृडतिन्हाफी ज मिरे जी कटू नानक की अरस ॥४८७५ 

एषो नाम वम्दायो गङ्कर एसां नाम वमार ॥ पतित पक्ति 
लिये कर अपने सकल करत निमिसकाये ॥ जात वरण कु पठे 
नारीं सवका पप निवासे ॥ नामां जेदेव कषर अलोचन शक्त 
मयो चम्यायो । साधु संगत नानक बुध पाई हरि कीतेन 
उद्रसे ॥ ४८८ ॥ | 

मँ मनतेरीरेकप्यारेम मन तेरी रेक ॥ ओर स्यानषा 


७ (ष 


भिरथियां प्यारे राखन को तुम एक ॥ सतगुरु प्रया ञे मिरे प्यार 
सो जन हेत निहाला ॥ गुरुक सेवा सो करे प्यार जिस हवे 
दयाला ॥ सफर मुरत गुरुदेव स्वामी सवं कखा भरपुर ॥ नानक 
गुर्‌ परह्य परमेश्वर सदा सदा इनुरं ॥ ४८९ ॥ 
रग अआप्तवरा। 

सन सुन जीवां सोदरे तिन्दांके जिन अपना प्रभु जाता ॥ दयी 
नाम अरधने हर नाम बखाने हर नामे दी मन राता॥ सेव 
जनकौ सेवा मगि पूरे कमं कमावां ॥ नानक की विनती दै सा 
तेरे जन देखन पव्‌|॥ ४९० ॥ 

राग भेरवी । 

अब हम गुम हए अवदमगुम इए भरेम नगर के शहर 

अपने आपको शोधरहादहू शिर हत्य नरी पेर॥ किते 


८ 


( ४६६ ) राग्रलाकरं । 


पकड ठे चले घराथी कोन करे निरेर्‌ ॥ खुदी खाई अपन 


( क] 


पद्‌ चीन्हा तव हो इट खेर ॥ बुटाशाहं दोदीं जहानी कोटं 
न दिस मेर ॥ ४९१॥ 
राम बह्यम। 

बस्स कर जी हन बस्स कर जी ॥ काई वात असा नार इस्स 
कर जी ॥ तृसी दिक मेरे शिच वसदेसी ॥ तदा सन्‌ दर कयां दस 
देसी ॥ तदो त्त जाद्‌ दिर खमदेषी ॥ इनकितवल जाम नस्स॒ 
कर जी ॥ तु मायां नू मार न सकद सी ॥ नित्त सुरी वाग टदे 
सी ॥ गह कृ से ग टदे ॥ हन तीर छायो तन कस्सकर्‌ 
जी ॥ तुसीं छिपदे से अपां पकड़ हो ॥ तुसीं अजे छिपण तृतकड़ 
हो ॥ असां विच जिगर दे नकड़ हो ॥ इनकदां जाओ दिल खस्मु 
कर्‌ जी ॥ बुद्टाशाह असी तेरे षरदे से ॥ तेरे मुख देखन तरू मरदे 

तुष बग मित्रता कृद से हुन षैठे पिजरे धिच बस्स 

कर जी ॥ ४९२ ॥ 

इश्क दीनी ओं नवी बहार ॥ जो भें सबक इशक दा पठया 
जीवडा मसनद कोटे उस्या ॥ जां सद बाना शिरपर धस्या । 
घर्‌ किच पाया महरम यार ॥ जो मे रमज इशक दी पाईं ॥ मेनां 
तूती मार रमैवाई ॥ अंदर गहर होई सफाई ॥ जितवर देखां यारो 
यार्‌ ॥ वेद्‌ पुराण पटे पट थङ्क ॥ सिजदे कर दियां घस गये मत्थे॥ 
नां ख तीरथ नाख यके ॥ जिन पाया तिन तूर जमाल ॥ इशक 
भुलाया मेरा तेरा हन क्यों रोव श्चडा ॥ बा रिदा चुप चुपाता 
दिर षिच खे सम्‌ इसरार ॥ ४९३ ॥ 

गजल । 

प्यारे गम छोड दुनिधा का साहब से आशनाई कर ॥ समी 

कुछ छोड जाना हे साहिवसे ना जदाई कर ॥ भिखािन नामहैमेरा 


भजन्‌ | ( ४६७ ) 


कगी हर १ड। फेरा ॥ बतादेवो पिया का इरा शरद ने जिस 
ह ध्रा॥ लागाहैग्रम को लोकौ तम्हारे दर्शको येखीक्ली कोला 
मिलाओगे नदी तो जान अव सखी ॥ ४९४॥ 
गजल । 

काफरे इशकम सुसर्मानी मरा दार नेस्त॥ इर रगे मन्‌ 
तरा गश्तह हाते जुत्रार रस्त ॥ अजक्षिरे वालछीने मन्‌ ब्रज 
अय नांदा तवीव ॥ ददशारे इर्बुल कम न मृद गर रह गुल 
अज चमन्‌॥ दृष बेबुनियाद बाशद दशक षे घनियाद नेस्त 
शाद वाश ए दिल्की एरदा अज ्षिरे वाज इश्छ ॥ वादये 
-कृतटस्त बाशद दीवए दौदार नेस्त॥ मा गरीवांयं तमाशयं 
चमन्‌ द्रकारनेस्त ॥ दागहय सीना बर मन कृमतर मज गुजार 
नेस्त ॥ नादा द्र किश्िये मन गर न बाशदमो भुवा ॥मा 
खुदा द्म मारा नखुदा द्रकार नेस्त ॥ मदे शशक रा इह 
वजन्‌ दीदार नेस्त ॥ खल्छ मेगोयद्‌ कि सिरो बत्परस्ती मेङ 
नद्‌ ॥ अरि आरे मेङकनम वा खुलके आलम कार नस्त ॥ ४९९ ॥ 

अय चिहरए जबाय तो रशफ़े बुताने आज इरचद वधूफत्‌ 
मेकुनम्‌ केकिन अजां बाला तयै ॥ आफाक सण्दी दह अम 
मिष्रं बुतां दर्जा दहअम्‌ ॥ षिस्यार सुगं दीदह अम अम्मातो 
चीजें दीगर ॥ सनतो सदम तो मन शुदी मन्‌ त्‌ श्ुदम्‌ तो 
जी शद ॥ता कष न्‌ गायद्‌ बाद्जीं मन्‌ दीगरम तो दीगरी। 
खमरा गरारस्तो गदा उफताद्‌ह द्र सहर शुमा ॥ बाशद्‌ कि 
अज वहर खुदा सूये गरीषां बिगरी ॥ ४९६ ॥ 

रग परज। 

तूबात चलन दी क्र रे एषे रहना नादि ॥ इ देही भि 

च चोर ई इन्दां दा कल्ला न करर । इह ससार कलनां दी बाड़ी 


( १६८ ) संभरलनाकर्‌ । 


तू समह समल पग धरर ॥ खाट तीन इत्थ जिमी वन्द्‌ तू ए३ड 
मुस्क; न मध रे ॥ हसेन फकीर सप्रणा बड दुनिया कडा षा- 
णतु हरि चनेन चित धररे ॥ ४९७ ॥ 
गृजद्ध । 
तदचते मेने दिलको लगाया ॥ एक तुञ्चकां अपना पाया ॥ जो 
छ हेसोतृहीदे॥ सव कीनो मकां दिलमेतु॥ कोन दिर 
मरे नहीद्र्‌ हरएक दिलमत्‌ ही समाया ॥जोङ्छदेसां 
तृही हे ॥ कैसा यरायक केसा इनसां ॥ केसा हिद कैसा सुसत्मां ॥ 
जेस चाहा तूने बनाया ॥ जो कुछदे सोतृही है ॥ कषि म 
क्या ओर दैरमेक्या॥ तेरी परस्तिश है सषजा ॥ अगेतेरं 
धिर सवने दकाया ॥ जो इछ है सो तह है ॥ अरश से केकर 
फुरसे जिमी तक ॥ ओर जमीं से अशे वयं तक ॥ जहां मे देखा 
तू ही नजर आया ॥ नो कुछ दे सो वृ हे ॥ सोचा समस्चा देखा 
भारा ॥ तञ्च छनकर दृढ निकाला ॥ अब यदी समञ्च 
फर के भाया ॥ जो इछ रै सो तूदी ३ ॥ ४९८ ॥ 
राम आप्रा 
क्यो मन भूल संसार ॥ मन मतं दे टक कर ठे गुजारा ॥ 
इस जगम सुख नित नहिं भाई यह्‌ तो है जेसे पानी की धारा ॥ 
मात पिता अरु खेश कटुब सब सम नदीं कोई जावन हारा ॥ 
अत समे एव्‌ देखन अवं छिन मरम सव हेवं न्याया ॥ जोः 
कुछ अगमं दोगा तुम्हारा वह भी सब मिट लेय उतारा ॥ भाई 
नरकोमिं जव तुम पगे तब नदीं कोई वचावन हारा ॥ भाई 
मुक्तिका तुम भी करो खोज करुणामय प्रभु तारन हारा ॥४९९॥ 


८५81 


द 


> 


भजन्‌ । ( १६९ ) 
गजट । 


सुनार भाहयो तुमको य्हीसि कूच करना हे ॥ रहं दुम य 
हृकमें जब तलक द्यां आवो दना ॥ क्यौ इतना हक माफिल 
भरले इस दुनिर्यो के लालच म ॥ करो कुछ स्या भाई इकक्‌! 
अगर जित्रतं कों पाना है॥ पड सोते गफलत्‌ मे जरा 
आंख को खोलो ॥ इई हे शाम ॐ वटे युषाफिर घरको जाना 
है ॥ न दौलत काम अविगी न इस दुनियां इछ उासिर ॥ 
अगर तुम सोच कर देखो यह सब कुछ छोड़ जाना है ॥ हयात 
अवदी अगर चाहो तो डो तुम गुनाह को ॥ करै भुकती प्रम्‌ 
सुमिरो वही सचा ठिकाना है ॥ ५०० ॥ 


क छ क, 


षस अव मेरे दिलमंषक्षाएकत्‌ ईै॥ मेर दिका अब दिल 
र्षा एक त्र है ॥ फ़कत तेरे कदमों से अय मेर खारक ॥ र्गा 
अब मेरा ध्यान शामो सुबरूहै\ मेरा दिल तो तुश्चसेदी पाता ह 
तसकीं ॥ बसी मगज मं प्रेमकी तेरी बर हे ॥ समश्चते हँ यृ मुद्यको 
अकसर दिवाना ॥ तेरा जिक्र विरद जवां क्‌ षड्‌ ई ॥ नह युद्धकां 
दुनियावी खुशबू से उह्फत ॥ तेरा प्रेम ही अब मेरा युश्को बू ६॥ 
र प्रेम सेतेरे दिककाय चोखा ॥ जिसे ज्ञान से अब्‌ किया कुच 
रफ है ॥ न पाटा पड नफसे रेतसे सुद्चको तरं दास कौ अव यह 
आरन्‌ ह ॥ ५०१ ॥ 

परम प्रेम एक शरवते दिलकशा दे ॥ युनह के मरीजी 


किनादर दवाहे॥ जो प्रेम एक बारी सिदक दिरपे पीयो ॥ 
युनह के मरज से तो हफमन सफादै ॥ सिद्क दिल से इक वार 
पीकर तो देखो खुदा के खयि यह मेरी इतना दे ॥ फसा 


जा गुनह्‌ म नकलता इ मुकर ॥ य्‌ जालम्‌ बुरा इद क इक 


(७०) रागरतनाकर्‌ । 


मव्घादह॥ जोनिकला नफ कौ गुलामी से यारो॥उषे 
मरह्वा मरवा मरहवा है॥ पिदा हू इरदाज पर उसके मे भी॥ 
शुदा क री जिसने दिक अपना दिया है ॥ गनी होगया जब 
परिल जिस गदा को॥ प्रभू ग्रेम क्या तुस्ख्ये कीथिर्योहै षद 


तभी विश्वासि हे अथ खुदा पर॥नलाकाम गफटत्‌ को अब 
देर क्या है ॥ ५०२॥ 
अजब तेरा कानन देखा सुदाया ॥ जहां दिह दिया फिर 
ही तञ्चको पाया ॥ न यां दैखा जाता रै मदिर व मसनिद्‌ ॥ 
फकत यह कि तालष पिक्क दिक से आया॥ जो तुञ्षपेफिदा 
दिल हुआ एक बारी ॥ उसे प्रेम का तुमे जलवा दिखाया ॥ 
तेरी पाक सीरत्‌ क आशक हुआ जो ॥ वही रेगरेगा रिरि जो 
तूने रंगाया ॥ है ुमराह जिस दिल म बाकी खुदी है॥ मिल 


अ ण (के व 


तुञ्षसे जिसने खुदी को गेवाया ॥ हआ तेरे विश्वासी को तेरा 


द्रशन्‌॥ गदा को दुरे बेबहम हाथ आया ॥ «५०३॥ 

जलवृए्‌ इक जहा जिस दिल नमूदार हआ ॥ सुद्‌ कों 
सद्कह कया रुसवा पिरे बाजार इभ ॥ जेसने पाया नरी 
मुमकिन किं वह खामोश रहं खुद बसुद्‌ जल्वय इक बाहसे 
इजहार हुमा ॥ कशिश उलफते दुनिया रे बहुत सरे राह ॥ 
जिसने दफा इसको क्षिया वही खबरदार इ ॥ मक्ती 
ओर प्रेम के एल से सजा गुशने दिल ॥ इक नये तरज कृ 
रुलदस्तए वेखार्‌ इभ ॥ डवा वहू दिक. जो फसा उल्फते 
दुनियावी म ॥ जितने दिट्‌ हक को दिया वही बशर पार इ ॥ 
तभी विश्वासी शरण छे उसी इकतालयकीं ॥ जिसंको लेकरदी 
रर एकं पापी का उद्रार इञ ॥ ५०४ ॥ 


भजन्‌ | ( ४७१ ) 
गृजृट्‌ । 
समञ्च वृह दिल खोज पियारे आशक दोक सोना क्या ॥ 
जिन नेनोपे नीद्‌ गवाह तकिया लेफ़ बिना श्या॥ श्वा 
शुखा राम क ट्कड़ा चिकना ओर सटोना क्या ॥ कहत कमा 
्रेमके मारग शीश दिया फिर रोना क्या ॥ ५०५॥ 
नाम जपन क्यो छोड दिया ॥ कोपन ोडा्ू न शो 
सत्य वचन क्य्‌[ छोड दिया ॥ ठे जगम दिक कलचाकर 
असल तन्‌ क्यों ढोड दिया ॥ कौडी को त्‌ चष सँभाला रा 
रतन्‌ क्यो छोड दिया ॥ निं सुमिरन ते अति सुल पे सो 
सुमिरन कये छोड दिया ॥ खारक भगवान्‌ भरोस तन मन 
धन्‌ कयो छोड दिया ॥ ५०६॥ 


रागअ्षा। 
प्रु को सुमिर सुमिर मन मेरे ॥ पाप कटं सव तेरे ॥ नाम 
दान अप्नान नराथं जव प्रीत नहीं मन तैरे॥ जात पेतकी 
वात्‌ न्‌ पृषे प्रष्ठ काज मेरे ॥ जिन करतार अकाल पाना 
सोई जात उचेरे॥ दो दिनके सुख कारन युर्ख पादत्त उमर 
बेरे ॥ गेग युन काशी बन जगल हर घट्‌ माँ हर्‌ नेर ॥ 
पर जो उस्‌ को ईन जावत जड फिरत अंधेरे ॥ साच त्याग 
मिथ्या जिन पकडी अति उन दुःख सहेर ॥ खाटप् जिन भगवान्‌ 
पछाता हम तिनके दँ चेरे ॥ ५०७॥ 
रग मोरी। 
साधो मनका मान त्यागो ॥ काम ऊध संगत दजेनकी 
ताते अह निस्त भागो ॥ सुख दुख दोनों सम कर जानें ओर 
[न अपमाना। हषं शोक ते रहै अतीता तिन जग त्च फडना॥ 


( ४७२) रामस्त्ताकृर्‌ । 


अस्ति निदा दो त्यागे खोजे पद्‌ निरवाना ॥ जननानक 
खे कणिन हे किनहं गुरमुख जाना ॥ ५०८ ॥ 

साधो रचना राम बनाई ॥ इक ॒ बिनशे इक अस्थिर मनै 
अचरज ट्ख्यो न जाई ॥ काम कोष मोह वश प्राणी हरि सुरत 
बिसगह ॥ ब्रू तन साचा कर मान्यो ज्यो सपना रेनाई॥ जो 
दसै सो सकठ विनाश ज्यों बादर कौ छाई ॥ जन नानक जम्‌ 
जानो मिथ्या रहो राम शरनई ॥ ५०९ ॥ 


राग कान्ह । 
तुरी एक मरा मददगार दै ॥ तेरा आसय सुञ्चको द्रकार है ॥ 


किये मेने अपराध इखशो सभी नदी जिनका कुछमी तो ज्ञम्मारं 
है ॥ कहं पतित तारे खनाञ म क्या क्या बतेयं व्हा मी 
लाचार है ॥ सगत राम मीदरतेरपेपडय व्र चाहे तो अददीं 


भृञ पार्‌ ३ ॥ ५१० ॥ 


दोहा-क्ा करे रसखान को) कों इर्ठि लबार । 
जो पे खन हार है, माखन चाखन हार ॥ 
इति श्रीरागरत्नाकरे तृतीयभाग : समाप्तः । 





गरथसहिवके शब्द । ( १७३) 


ओं तत्‌ सत्‌ परमात्मने नमः। 


अथ रागरत्नाकर 


चतुथनागन्रारमः। 


नाक 


अय वरयसाहमक २ाव्द्‌ । 

जे युग चारे आरजा होर दमुणी रोय ॥ नवां खंडां विचं 
जाणिये नाल चरे सम कोय ॥ चगा नड रखायकफे यश कीरति 
जग ठेय ॥ जे तिस नद्र न आहं तां बात न पुच्छे केयं ॥ 
कटां अद्र कार कर दोषी दोस घरेय ॥ नानक निगुण शण 
कृरे गुणवत्यां गुण देय ॥ तेहा कोय न सूष्लईं जे तिम गुण कोय 
करेय ॥ ३ ॥ 

जत्त पारा धीरज स॒निंआर ॥ अहरण मत्त वेद्‌ इथियार ॥ 
भो खां अथि तप्रार ॥ भंडा भार अमृत तित टार ॥ घड़ीये 
शब्द्‌ सच्ची टकसाट ॥ जिनको नद्र करम तिन कार ॥ नानक 
नद्रीं नदर निहार ॥ २ ॥ | 

पवन गुङू पाणी पिता माता धरति महत्त ॥ दिवप्त रात दोय दा 
दाया खेल सकल जगत्त ॥ चंगि आहृयां उरी आयां वाचे धमं 
इजूर ॥ करमी आयो आपणी के नडे के दूर ॥ जिन्हीं नाम ध्या 
इया गये मशक्कत घाल ॥ नानक ते मुख उनरं केती दुदी 
नाछ ॥ ३॥ 





षो ए रग आसावरी । (० ५ भ 
सो द्रतेराकेहासो घर कदा जित बाहे न सुव समाटे ॥ 
बाजेतेरे नाद अनेकं असंखा केते बावणहारे ॥ केते तेरे राग परीं 


( ५७४ ) रागरत्नाकर । 


सि कदीअदीं केते वेरं गावणहारे ॥ गावण तुत्‌ पवन पाणी 
बेसंद्र गवे राजा धमं दारे ॥ गावन तुधनूं चिभघ्रुप्न छिव जानण 
लिखि लिख धमं बीचारे ॥ गावन तुधनरू ईश्वर तह्य दवी सोहन 
तेरे सदा सवारे ॥ गावन तुधनू इद इद्राप्तन बैठे देवति्यो द्र 
नाले ॥ गावन तुधनरं सिद्ध समाधी अद्र गावन तुषतरं साय 
विचारे ॥ गावन तुधनरू यती सतीं संतोष गावन तृषन्‌ वीर्‌ करार 
गवन दधतु पंडित पदन ऋषीश्वर युग युग वेदां नाले ॥ गावन 
तुधनू मोहनियां मनमोहन सुरंगा मच्छ प्या ॥ सावन तुधनू 
र्न उपाये तैरे अट्ठ तीथं नाले ॥ गान तुधतूं जोध महावटं 
मुरा गावन तुधनूं खाणी चारे ॥ गाबन ठन्‌ खंड मंडल ब्रह्मांड 
कृर्‌ कर्‌ रखे तेरे धारे॥ सेह त॒धनरं गान जो तुष भावन रते तेर भगत 
रारे ॥ दोर केते ठतधनूं गावन से मँ चित्तन आवन नानक 
कया बीचारे ॥ सोई सोह सदा सच साहिद साचा सावी नाई 
हे भी रषी जायन जापी स्वनाजिन स्वई॥ रगीरणी 
भातीं कर कर जिनसीं माया जिन उपाई ॥ कर्‌ कर देखे कीता 
अपणा ज्यों तिषदी बडिआई॥ जो तिष्ठ मवि सोई करी फिर 


५ 


हुकम न करना जाई ॥ सो पातशाह शाकं पति साहिब नानक 


एण रजाई ॥४॥ =. 
¶ य॒जर्‌ । 


कह २ मन चतवं उम्‌ जा आहर हरज उपार शट ॥४ 
पत्थर म जत उपाय तका रजक अग कृर घारञा ॥ मर मघा 


0 (> च, 


जी सतसंगति पिरे सां तस्या ॥ युर प्रसाद परमपद पाया सके 
काशट ह्या ॥ जननी पिता लोकं सुत वनिता कोय न किकी 
धुर्या ॥ सिर पिर रिजक सेवा सङ्कर काहे मन मों करवा । 

उड उड अवे से कोसां तिस पाछे वे छरया ॥ तिन कृवन 
सरव कवन चग मनमें सिमरन करया ॥ सम निधान दसः 


यथमाहिबके शब्द । ( ४७५ ) 


अष सथान ठङ्कर कर तल ध्या ॥ जन नानकं बल बल सद्‌ 
वल जाक्षये तेरा अत न पारावस्या ॥ ९॥ 
रभ्‌ जमाव । 
घटघट अतर सवे निरंतर जी हरण्को पुरुष ्षमाणा ॥ इ~ 
कृदुति इक मेखारी जी सम तेरे चोज षिडाना ॥ तं अपि दाता 
आपे भुगता जी हों तुध बिन अवरन जाणा ॥ तं पार्रह्म बे अं 
तबे अंतजी तेरे क्या गुण आख वखाणा॥ जो सेवी जो से 
वहि ठथजी जन नानक तिन कुखाणा ॥ & ॥ 
मई प्रप्त मावष्य देहरिया ॥ गोविंद भिनकीं यह तेरी बेरिया 
॥ अवर काज तेरे किते न काम ॥ मिल साध संगत भज केवल 
नाम ॥ सरजम लग मव जल तरन्‌ के ॥ जन्म वृथा जात रग 
मायाके ॥ ॥ जप तप सेयम धमे न कमाय ॥ सेवा साध न 
जान्या हरियया ॥ कद नानक हम नीच केम्पां ॥ शरणपडेकी 
राखो शमां ॥ ७॥ . 
1/118.11118 | 
गगन मय थाह रवि चंद्र दीपक बनें तारिका मडला जनक 
मोती ॥ धृष मलिन लो पवन चवरो करे सकर बनराय 
फलत जाती ॥ कैसी आरती हीय भव॒ खडना तेरी आरती 
अनहदा शब्द वाजंत मेरी ॥ सहस ॒तव नयन नन नयन्‌ 
है तोहिको सस मर्त नना एक तोदी ॥ सहस पद विमल नन 
एक पद गे भरिन सहस तव गध इवं चरत मोदी ॥ सष 
मे जोति जोति है सोय ॥ तिदे चानण खबमं चानण होय ॥ गुर 
साली जोत परगट रोय ॥ जो तिस्र मवे सो आसती हय ॥ हरि 
चरण कमठे मकरंद लोमित मनो अनदिनो मोदि आहि प्यासा ॥ 
कपा जल देह नानक सारम को होय जते तेरे नाई वाप्ता ॥ ८॥' 


( १७६ ) राग्रल्नाकर । 


राग गोरी प्रवी । 
करें विनती सनो मेरे मीता संत रहर की वेखा ॥ हहं खरि 
चलो हरि खाहा अगे बसन सुदहैखा ॥ ओष घटे दिन सुरेना रे ॥ 
मन गुरु मिक काय सवारे ॥ यह संसार विकार संशय महिं तस्यो 
्रहज्ञानी ॥ जिसहिं जगाय प्यते यह रस अकथ कथा तिन 
जानी ॥ जाको अयि सोई षिहाञ्चह हार गुर ते मनि वसेय ॥ 
निजघरं मह पावो सुख सहजे बहूरन होयगो फेर ॥ अतरयामी 
पुरूष विघति सरथा मनकी परे ॥ नानक दास इहै सुख मगिं 
मोकों कर संतन कीं धुरे॥९॥ 
राग श्री 

मोती तां मदर उसि तनी तां हिं जडाइ ॥ कस्तूरि इग 
अगर चंदन टीप अवे चाड ॥ मत देख भूल बीरे तेरा चित 
न आवे नार ॥ हरि षिन जवि जलबल जार ॥ मे आपणा युर 
पष देस्या अवसर नादी थाड ॥ धरती तां दीरे छार डती 
पटंग छालजडार ॥ मोहणी ख मणी सोहै करं रग पसाल ॥ 
मत देख भृटा बीसरे तेरा चित्त न अवि नाउ ॥ सिद्ध होवां सिद 
रिद आखां आर ॥ गप्र परगट होय वैषा लोकं राखे भार ॥ 
मरत देख गृा षीषरे तेरा चित्त न आवे नार ॥ सुतान हावां 
मेर लशकर तखत राखां पार ॥ इकम हासम करी वेढा नैना 
सष बार ॥ मत देख महा बीस तेरा चित्त न अवे नांड ॥१०॥ 

जाको सुशकर अति बणे दोहं कोय देय ॥ लगूरोय 
दुशमना साक भी मन खले ॥ समो मन आरा चुके सम 
अपरार ॥ चित्त अवे उस पाखह् खगे न तत्त बार ॥ साहि 
निताणिभं का ताण॥ आयन जाई थिर सदा गुरू सददीं स्च 


यंथसाहिवके शष ( ५७७ ) 
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जाण ॥ जकों होवे दषेला नेग भूख कौ पीर ॥ दमडा पष्ट 
नापे नाको दवै पीर ॥ स्वाधं खाडनकोक्रेनां 
कष्ठ दवे काज ॥ चित्त अवि उसपार त्रह्मछता निश 
होवे राज ॥ जाको चितां बहुत बहुत देदीं भ्यापे रोम ॥ 
गिरिस्तकुटष पटेखा कंदे हषं कदं शग ॥ गोण करं कहु 
चहँ कुटका घडी न पैसन शोय ॥ चित्त अवे उस पारक तन 
तन मन शीतल होय ॥ काम कोष मोह बस काया किरपन 
लोम प्यार ॥ चारे किल्बिष उन अधकियं होया असुरं 
संहार ॥ पोथी मीत कषित्त कष्ठ कदे न करन धरया # चित्त 
अवि उपम पाखह्न तां निमिष सिमत तरया ॥ सासत समृत 
वेद्‌ चार युखाकर विचरे ॥ तपी तपीसर योगीया तीथं ममन 
करे ॥ खट करमां ते दुन पूजा करता न्हाय्‌ ॥ रमन रमी 
पार्रह्म तां सरपर नरके जाय ॥ राज मिलक सिकदाराओ। 
रस भोगन विस्तारा ॥ बाग सुहवे सोणे चष्टे इम अर ॥ 
रग तमासे इह विधे चाय लग्‌ रहिया॥ चित्तन आयो 
पार्रह् तां सरप की जून गया ॥ बहुत धनावब्य अचाखत 
शोभा निम रीत ॥ मात पिता सत भायां साजनं संग 
प्रीत ॥ लशकर तेस वंद वंद जी जीउ सगरी कौत # 
चित्तन आयो पार्य तां खड रसातर दीत ॥ कायां रोग 
न छिद्र कद्ुनां कष्ठ काढा सोग ॥ मिस न आवी चित्त तिप 
अह निस भोगे भोग ॥ सम कष्ठ कीतोन आपणा जीउ निशंक 
धरया ॥ चित्त न आयो पाह्य जम किकर वस प्या ॥ कृपा 
करे जिस पाख देवे साधू संग ॥ ज्यों ज्यों ओह वधाद 
यों त्यो हरि सं रग ॥ दों सिरां काखसम्‌ आप अव्र न दूजा 
थां ॥ सतय ते पाया नानक सचा नारं ॥ ११॥ 


( १७८ ) रगरलाकर । 
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कीता छोडिये कम्भ सो हरि पे आचये ॥ कारज देय सवार 
स॒तगर्‌ सच साखिये ॥ संतां संग निधान अभरत चाखिये ॥ भय 
भंजन पिहखान दास की राखिये॥ नानक हारे गुण गाय अलख 
ग्रमु लाखिये ॥ १२॥ 


शग मङ्घ । 


पारघ्र अपरपर देवा ॥ अगम अगांचर अलख अभेवा ॥ 
दीन दयाल गोपा गोविंदा हरि ध्यावो यर्थ गाती जी ॥ 
गरुयुख मधुमूदन निस्तार ॥ गुरुषुख संगी कृष्ण मुरारे ॥ दयाल 
दामोदर युशयुख पाये ररत फति न भाती जी ॥ निरदारी 
केशव निखेरा ॥ कोट जनां जके पज पेश ॥ युरुयुख जाके हरदं 
हरहर सोई मगत इकाती जी ॥ अमोघ देशने अत अपाय ॥ 
अड समरस्य सदा दातार ॥ गुरुव नाम जपियें तित्‌ तिये गति 
नानक विरली जाती जीं ॥ १३॥ 

रग गोरी 

नकि वश खान स॒रतान ॥ जक वश है सक जहान ॥ 
जका किया सम कहु रोय ॥ तिससे बाहर नाहीं कोय ॥ कहू 
सेनती अपने सतगुरु पा ॥ काज ठम्दारे देय निबाहि ॥ समते 
उंच जाका दरवार ॥ सकर भमत जका नाम अधार ॥ सवं ष्या 
एत्‌ पणं घनी ॥ जाकी शोमा घट घट बनी ॥ जिम सिमर दुख 
डरा इहे ॥ जिस सिमरत जम कष्ट न कहे ॥ जिस सिम दत 
भुके ह्रे ॥ जिस सिमरत इषत पाहन तरे ॥ संत सभाको सदा 
जकार ॥ हर हर नाम्‌ जन प्राण अधार ॥ कह नानक भरी सुनि 
अरदीम्‌ ॥ संत प्रसाद्‌ मोको नाम्‌ निवाप ॥ १४ ॥ 


यृध्ताहिबके शब्द । ( १७९ ) 
बडे बडे जो दीसहिं छोग ॥ तिनके प्यापे चिता रोग ॥ कोन 
वडा माया बाडिआई ॥ सो बडा जिन सम लिव छाई ॥ भुमिआ- 
भूमि उपर नित चे ॥ छोड चे तृष्णा नीं बृष्चे ॥ कहु नानक 
दृह त्च षिचारा ॥ षिन हरि भजन नदीं छुटकारा ॥ १५॥ 
रम्‌ सर । 
अतर को गति तुमहीं जानी तुष्दी पास्‌ निषेरो ॥ बखश टह 
साहिब प्रथु अपने ला खते कर फेरो ॥ प्रथुजी त मेरो उङ्कुर 
नरो ॥ हारे चरण शरण मोहि चये ॥ षश्ठमार वेअत स्वाम उचा 
गुनीगहेरो ॥ कार सिरक कौनो अपनो दसरो तो नारक कृडा 
निहोरो ॥ २६॥ 
जीय जत सम रिमके कीये सोई संत सहाई ॥ अपने सेवककी 
आपे राखे पूरन महं बडाई ॥ पार्य परा मेरे नाट गुरु एर 
पूरी सम राखी रोवे सवं दियाल ॥ असुदिन नानक नाम ध्याये 
जीय प्राण का दाता ॥ अपने दाप कोकृटठ छाय रख ज्यों 
वारि पिह माता ॥ १७॥ ू 
रभ बनाना 
कतं प्रकार न्‌ त प्राति ॥ दपि तरं का नमर रीत ॥ जीय 
प्राण षन घनते प्यास ॥ ह्य में वं हरि देवन शरा ॥ चरण 
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कमल सों लगो नैह ॥ नानक की है विनती एह ॥ १८ ॥ 
राग मार 
थिर घर वैसो हरिजन प्यारे ॥ सतप तमे काज स्परे ॥ 
दृष्ट दूत परमेश्वर मारे ॥ जनकौ पेज रखी करतारे ॥ बादशाह 
शाह सब वश करदीने ॥ अमृत नाम महारस पीने ॥ निरभय द 
य भजो भगवान्‌ ॥ साघु संगत पिर कौनो दान ॥ शरण पडे प्रु 
अत्रथामी । नानक ओट पकड़ प्रथु सामी ५ १९॥ 


{ ‰८० ) रागरतनाकर्‌ 


उव्रत राजा राम कौ शरणी । सवं कोक मायाके मंडल 
गिर गिर परते धरणी ॥ शाघ्च पिमृत वे विचारे महा परुषन 
यं कष्या ॥ बिन हारि भजन नादी निस्तारा इख न किन्‌ ल्या 
तीनभवन फी रक्ष्मी जोरी बृञ्चत नाहीं छहर ॥ षिन हरि भगत 
कहा थित पावे करतो परे पहर ॥ अनक विलास करत मन- 
मोन पूरन होत न कमा ॥ जरतो जरतो कथ न्‌ वञ्चत 
सकट वृथे षिन नामा । इरि का नाम जपो मेरे मीता इहै सार 
सुख परय । साघु संगत जन्म मरण निवारे नानक जनी 
धुरा ॥ २०॥ 

माधो हरि हारि हारि ुख किये । हमते कट न होवे स्वामी 
ज्यो राखो त्यों रहिये ॥ क्या कषु करे फि करनेहारा क्या इस 
ह्‌ षिचारे । जित तुम लावो तितदी गा तितदी पूरण खसम 
हमारे ॥ करहु कृपा सवं के दाते एक रूप क्वलाङ्हु ॥ नानक 
की विनती हरि पे अपना नाम जपावहु ॥ २१ ॥ 

है गर्व क्रिया नहीं जान्या ॥ वेदकी बिपत पड़ी पछता- 
न्या ॥ जहि प्रयु सिमर तदी मन मान्या ॥ एेसा गवं बुरा संमा- 
रे ॥ जिस गुर्‌ मिरे तिस गवं निषारे ॥ षलि राजा माया अह- 
कारी ॥ जगन करे बहु मार अफारी ॥ बिनि रर्‌ प्छे जायं 
पियारी ॥ दरीचंद्‌ दान करं यश लवे ॥ बिन गुरु अत न पाया 
भेवे ॥ आम भाय अपे मति देवै ॥ दुमत दरनाश दरा- 
चारी प्रथु नारायण गरव हारी ॥ प्रहलाद्‌ उारे किरपा धारी ॥ 
भूलो रावण सुगध अचेत । टूटी लंका सीस समेत ॥ 
गवं गआ बिन सतर हेत ॥ सुवा मधु कीट महिषासा ॥ 
इना ठं नखहू बिधासा॥ देत संहारे षिन मगति अभ्या- 
सा ॥ जरासंध काटयवन संहरे ॥ रक्तबीज कालनेमि ` विदारे ॥ 


गरथप्नाहिवके शुष ( ४८१ ) 


देत सहार सत विस्तारे ॥ अपे सतयुर्‌ शब्द्‌ पिचारे ॥ दुजे 
भाय देत संहारे ॥ गरुयुख सचि मगति निस्तरि ॥ ब्ूडा 
दुर्योधन पति खोई ॥ राम न जान्या करता सोई ॥ जन को 
दूख पचे दुख होई ॥ जन्मेजय गुरु शब्द न जान्या ॥ क्यों सुख 
वै भम भुलान्या ॥ इकति भरे बहर पतन्या ॥ कंस केशी 
चाण्ररन कोह । राम न चीन्हा अपनी पति खोई ॥ षिन जग- 
दीश न राखे कोई ॥ मिन रर्‌ गवेन मेरा जाय॥ षिनि गक 
मति घम धीरज हरि नाय ॥ नानक नाप मिरे गुण गाय ॥२२॥ 
अब्‌ मोहि जलत रामजट पाया ॥ राम उदक तन्‌ जलत 
बुञ्चाया । मन मारण कारण न जाई ये॥सो जर बिन भगवत न्‌ 
ष्ये ॥ भिरि पावक सुर नर दँ जारे ॥ रामर उदक जन जलत 
उबारे। भव सागर सुखसागर माद ॥ पीव रंहे चल निसुरत 
नादी ॥ कह कवरं मज शारगपानी ॥ राम उदक मेरी तषा 
ुञ्चानी ॥२३॥ 
माधो जलकी प्यास न जायं ॥ जल महिं अभि उढीअधि- 
काय ॥ तू जलनिधि हो जल की मीन ॥ जल महिं रदो जलहि 
षिन खीन ॥ तृ पिजर ह सुभ तोर ॥ जम मजार कडा करे 
मोर । त्‌ तशूवर हँ पंवी आहि ॥ मद भागी तेरो दशन नाहि ॥ 
तु सतगुर्‌ शं नोतन चखा ॥ कह कबीर मिल अत कि बेला ॥२९॥ 
जव हम एको एक कृर जान्या ॥ तब रोगदं काहे दख 
न्या ॥ हम आपताहे अपनी पति खोई ।॥ दमरे खोज परो 
मत कोई ॥ हम मदे मदे मनमाहीं ॥ सा्चपात काहू सां नारी । 
यतिपति ताकी नही छाज ॥ तब जानहंगे जब उष्रेगो पाज ५ 
कह कषीर पति हारि परमान्‌ ॥ सवे त्याग मज केवल राम ॥२८५॥ 
अंधकार सुख कंभ न सोडदै ॥ रजा क दोऽ मिि रोह ॥ 
जोप रना राम न कृषो ॥ उपजत पिनिशत रोवत रहबो ॥ 


( ४८२ } राग्रलाकर्‌ । 


जस देखिये तरुवर की छया । प्राण गये कहु कृकी माया # 
जपनंती महं जीर समाना ॥ युये ममं कों काकर जाना ॥ हसा 
सरवर कार शरीर ॥ राम रसायन पिर २ कबीर ॥ २६ 

जो जन परमित परम न जाना ॥ वा तनदी केकुठ समाना 
ना जाना वैङठ कहादी ॥ जान जान सम करि तदाद ॥ कहन 
कृहावन नरी पतियेरे ॥ तो मनमाने जति श मे जेहै ॥ जबलग्‌ 
पन वैकढ की आप्‌ ॥ तव कग हय नही चरण निवाप ॥ कहु 
कषीर इह कटिये काहि ॥ साधु संगत वेङ्ठहि आरि ॥ २७। 

अद्र मूये क्था सोग करीन ॥ तो कौन जो आपन जीने ॥ 
यन मे मशो संसारा ॥ अष मोहिं मिल्यो जियावन हारा ॥ 
या देदी मरम महकफंदा ॥ ता सुख विसरे परमानन्दा ॥ कुअय 
एकं पच एनिहाय ॥ टरी छाज भरं मतिर ॥ कह कंवर इक 
बुद्धि षिचारी ॥ ना वह कअय ना पनिह्वाये ॥ २८ ॥ 

स्थाकर जंगम कीट पतगा ॥ जन्म अनेकं किये बहुरगा # 
से घ्र हम बहुत बसाये ॥ जव हम राम गरम ह्वै आये॥ योगी 
यती तपी ब्रह्मचारी ॥ कबहू राजा च्वपति कदू भिखारी ॥ शाः 
कृत्‌ मरह सन्त सभजीवर्हिं ॥ राम रसायन रसनां पीवरं ॥ 
कहकवीर प्रयु फिरपा कीजे ॥ हार परे अव परा दीजे ॥ २९॥ 

चोभचदन मर्दन्गा ॥ सो तन जले कारके संगा ॥ इसं 
तन घन कौ कवन बडाई ॥ धरनिषरे उर बार न जाई ॥ रात जो 
सोहि दिस करे काम ॥ इक क्षण ठेहि र हारिको नाम ॥ हां 
तां डोर सुख खायो तंगोर ॥ परती भार कए बाध्य चोर ॥ गुरु 
मति रस रस दहर एन गवि ॥ रामह राम रमत रुख पपे ॥ 
किरपा करके नाम ददं ॥ हारे दारे बास इग वसाईं ॥ कदत 
कवीर चतरे अपा ॥ सत्य रम दू पष पया ॥ २० ॥ 


कदीरकीसाखी ( ४८३) 
जम ते उलट भये हे स॒म्‌ ॥ उख विनसे सु कियो शिश्राय ॥ 
वैरी उल्ट ययेह मीता ॥ शकत्‌ उलट सुजम भये चीता ॥ अष 
सोहि सषे शल कए मान्या ॥ शंत मई जघ गोषद जान्था ॥ 
तन मँ होती कोटि उपाधि ॥ उलट मई स सहज समाधि ॥ 
आप पने अपे आप ॥ रोगन व्याप तीनां ताप ॥ अव्‌ पन्‌ 
उलट सनातन द्भ ॥ तव जान्या ज जीवत मआ ॥ कटू वीर 
सुख सहज समवो ॥ प्‌ न टरो न अरं उरवो \ ३१ ॥ 
कंचन सो प्ये नहि तोढ॥ यनद राप लियाहै मोरु ॥ अ 
मोहिं राम अपना कर जान्या ॥ सहस समायमेरा मन फान्या॥ 
ब्रह्मा कथ्‌ कथ्‌ अत न पाया ॥ राप भगति दैे द्र आय्‌ ॥ 
कह कवीर चचर मति त्यागी ॥ केवल राम मगति निज भागी ३२ 
जिरि मरने सम जगत्‌ अस्य्‌! सो मरना शर्‌ शब्द प्रगस्य।॥ 
अब्‌ कपे मरो मरन सनमान्या ॥ मरमर जति जिनराम न्‌ 
जान्या ॥ सनो मरन कहै सब कोई ॥ सहने मे अमर शेय सो 
ई ॥ कहकर मन मया अनदा॥ मया भस रद्य प्मानिदा ॥३३॥ 
जक हरिमा उग्कुर माई ॥ युक्ति अनन्त एुकारन जाई ॥अब्‌ 
कह राम भयोषा तोरा ॥ तब काटा कवन निहीर ॥ तीन 
खोक जके र मार ॥ सो कहि न क्गप्रतिपार्‌ ॥ कह कीर इक 
द्धि विचारी ॥ क्या वश जो विषदे महतारी ॥ २३४ ॥ 
विन्‌ सत स॒ती हीय कैप नारि ॥ पंडित देषो हृदे विचार ॥ 
ग्ीति षिना केसे वधे सनेह ॥ जग्रल्ग रप तवर्ग निं नेह ॥ 
साहनिसत करं जीय अपने ॥ सो सेये को मिे न पपे ॥ तन्‌ 
मन धन ग्रह सोप शरीर ॥ सई सुशागन करै क्षीर ॥ ३९५ ॥ 
विषय व्याप्या सकल संपार॥ शपा ठै वी संपा ॥ रे नर 
| 


क 


नाव चोड कत बोडी ॥ हरि सो ड विपयार्पग जोडी \ सर सर 


४८४) रागरलाक्रर 


दाधे छागी आम ॥ निकटनीरयट्य पीदस न श्चाग्‌ ॥ चेतत चतत्‌ 
निकस्यो नीर ॥ सो जल निर कथंत कषीर ॥ ३६ ॥ 

निहि ल पूत न ज्ञान विचारी ॥ विधवा कष न मई मह्‌ 
तारी ॥ जिं नर राम्‌ मगति नहिं साधी ॥ जन्मत कृस न सुयो 
अपराधी ॥ शुच यच गरम मये किन षच्या ॥ वड भुज ह्य्‌ 
जीवे जम महया ॥ कट कवीर जैसे संदर सष्प ॥ नाम बिन 
जप कुञ्जं कुह्प्‌ ॥ २७। 

जो जन ठेहिं खसमा नां ॥ तिनके सद षलिदह्यरे जारं ॥ 
जो निर्मल निर्म हरिशुण मवे ॥ सो भाई मेरे मन भवे ॥ निहि 
घट सम रद्य मरपएूर॥ तिनकी पेम पंकञ हम धूर । जाति जरह 
मति क धीर । सदन सहज यण रम्‌ कृव।र॥ २८॥ 

जिह मुख पाचों अभरत खये । तिहि धुव देखत दूकट लये ॥ 
इकं इख रामराय काह मेरा । अगनि दहै अर गरम बसेर! ॥ 

या विगत बहु बिथ मेति । को जारं को गइल मारी ॥ कह 
केवीर हरि चण रिखावहु ¦ पक्ठेते जम क्योन पडवहू ॥ ३९। 

आपै पावकं आपे पवना ॥ जारे खस्षम तो राखे कवना ॥ 
राम जपत्‌ तन जर्‌ कयो न जाय ॥ राम्‌ नाम चित रट्या समाय॥ 
काको जरे काहि दोय हान्‌ ॥ नट वर खरे शारगपान ॥ कहु क- 
वीर्‌ अक्षर दोय भाख ॥ दोयगा खसम त टेगा राख ॥ ४०॥ 

ना मे योग ध्यान चितलाया ॥ षिनेवै.राग नष्टे माया ॥ 
कैसे जीवन हीय हमारा ॥ जव न्‌ होय राम नाम अधारा ॥ कटू 
करवीर खोजहं असमान ॥ राम समान न्‌ देखो आन ॥ ५१॥ 

जिह सिर रच सव धांवत पाग॥ सो पिर चंच सर्वैरहं काग ॥ 
इस तन धन को क्या गखेया॥ राम नाम्‌ काहे न दटेया ॥ कहत 
कृषी सुनहु मन मेरे ॥ यही हवाल दामे तेरे ॥ ४२ ॥ 


कथीरकीदाखी ( ५८५ ) 
निश ए ग नाम्‌ जो जागे ॥ केतक सिद्धे भये ल्व 
रागं ॥ सधक सद्र सकल युनि हरं ॥ एक नाम कृटिपतर 
तारे ॥ जोहर दहरे सो दहिन अना \ कह कीर रम रप 
पृछाना |! ४३ 


= (4 


रे जव नेखज लाज तोहि नारीं ॥ हरितजकत कष्टक जा्ष ॥ 
जाको ठाकर उचा होई ॥ सो जन प्रर जात न सोद ॥ सो 
साहिव्‌ र्मा सरपूर ॥ सद संम नाहीं इरि ।॥। कमलं चरण्‌ 
शरण है जके । कष जन का वाही षर ताके! सष कोड हे 
जा कौ बाता ॥ सो समं निज पति है दाता ॥ कहै कवीर 
पूरन जग सोई ॥ जके हिरदय अवर न होई ॥ ४४ ॥ 
मन को पूत पिताको काको ! कौन मरे को देय संतापो, 
हारे हठ जग कों ठगारीखाई । हारे व्याग केसे जीवो मरी माह॥ 
कौन को पुरुषं कोन की नारी । या ततं रेह शरीर विषारी ॥ 
कह कषीर ठग सां मन मान्या । गहं उगोरी ठग पर्हेवान्या\४५॥ 
अब माक भये रजा रामसहाई ॥ जन्म मरण कट प्रमगति 
पाई ॥ साधू संगत दियो राय ॥ पच दृत ते लियो छडाय ॥ 
अमृत नाव जर्पोजप रसना ॥ अमो दात कर रीना अपना ॥ 
सतगर्‌ कीनो प्रडपकार ॥ काट लीनक्तागर संसार ॥ चरण 
कमल सों ल्गीप्रीति ॥ गोर्विद पसे निता नित चीत ॥ माया 
तप्त बुह्या अंगार ॥ मन संतोष नाम आधार ॥ जर थल पर 
रे प्रु स्वामी । जत येखो तत्‌ अन्त्रयामी ॥ अपनी भगति 


आपह हटाई । एख लखत ल्या भर भाई ॥ जस ङ्प 
करं तिस पुरनसाज ॥ केषर का स्वामा मरबर्तिवाज ॥ ४६ ॥ 


{४८६ ) रागरत्नाकर्‌ । 


रम्‌ मि ¦ 
हय यश सनहि न्‌ हरी मुन मावह ॥ बात नही असमानं 
ह ॥ एसे लोगन सो क्या किये ॥ जो प्रभु कयं मगति ते 
बाहिज तिनते सदा उरानेरहिये ॥ आप न देहि चह भर पानी ॥ 
तिहि निदहि निहि गंगाभनी ॥ बैठत उठत इटिता चाह ॥ 
आप गये ओशन द बाह ॥ छ कुचचा। आन न जानाईं ॥ 
रह्मि को कष्मो न मानरि ॥ आपि गये ओरनहू खोवाहं ॥ आ- 
गृ लगायं मदिर म सोहि ॥ अवरन ईसत्‌ आप ई कनि. ॥ तिन 
क़ देव कषर ठजाने ॥ 9७ ॥ | 
जेते यतन्‌ करत ते दे भवसागर नाहि तारयो २॥ कमं धमं 
कृरत बहू संयम अह बुद्धि मन जारयो २॥ सास आस्क दत 
उङ्कुर सो क्यो पनो विसास्या २॥ दीरालाङ अमीर जन्म ई 
डी बदले हारयो २॥ तृष्णा तृषा भूख भरम छगी िरद्य नम 
विचार्यो रे ॥ उनमत मान रद्र मनमाईही रका शब्दन घास्य 
` २॥ स्वाद्‌ छुष्प इरीरस प्रस्य मन्द्‌ रस ठेत विक्यारे॥भम्‌ 
भाग सतन सगने कापट छोह उधा्यो २॥ धावत योनि जन्म 
भरम थाके अव दुख कर ईम हशस्योरे॥ कह कबीर गुरु 
मिरुत्‌ महारस प्रेम भक्त निस्तारो रे ॥ ४८॥ 
एक ज्योति एका मिङी किंवा होय महोय ॥ जित घट नाम 
न्‌ उपज एर मरे जन सोय ॥ सिक सन्दर रामेया मेया॒मन्‌ 
लागा तोरि ॥ साथ मिले सिद्ध पाये कि यहयोग के मोग ॥ 
दहु मिल कारज उपने राम नाम सयोग ॥ लोग जने यह गी 
त्रै यह तो ब्रह्न विचार ॥ ज्यां काशी उपदेश होय मानस मरी 
वार्‌ ॥ कोह गवे को सुनें हरी नामा चित राय ॥ कट कवीर 
सशय नहीं अंत परमगति पाय ॥ ४९॥ 


भजन चेतावनी । ( १८७ ) 


कृ[ल्बूतकीौ हस्तनी मन बौरारे चङित रच्यो जगदीश ॥ का- 
म सुआय गज वश पएरे मन बोरारे अंष्श सह्यो शीश ॥ विषय 
वाच हरे राच समञ्च मन बोरे ॥ निश्मय होयन ह्री भन्यो 
मन वोरारे ॥ गद्यो न राम जहाज मर्कट मुघ्रौ अनाजकी मन 
बौर रीनी दाथ प्रसार ॥ छृणन को संपार पथ्या मन बौरारे 
नाच्यो घर घर वार ॥ ज्यों नटनी सुभदा गयो मन बौरारे मा 
या यह प्योहर्‌ ॥ जेसा रग डसुभ का सन बोरारे तयो पसरयो 
पासार्‌ ॥ न्हावनको तीथं घने मन बेरार पूजन को बहु देव ॥ 
कह कबीर दरटन नदीं मन बौय रे षृटन हरि की रसेव ॥ ५० । 

अगिन न दह पवन नाह मगने तस्करनेर न अविं ॥ रम 
नाम धन्‌ कर स्चोनी सो धन कतहु न जवि । इमाय घन 
माघव गोर्षिद्‌ घरणीयरं यही सार धन किये ॥ जां सुख प्रभ 
गोविदकीं सेवा सो सुख राज न ठि ॥ इपर घन कारण शिव 
पनकादिक खोजत भये उदासी ॥ मन श्रुढंद्‌ जिहा नारयण 
प्र न जमकी फसिी ॥ निज धन ज्ञान मगति गुरु दीनी तापर 
सुमाते मन लागा ॥ जलत अम थम मन्‌ पावत भ्रम बंधन मघं 
भामा ॥ करै कवीर मदन के माते हिरदय देख विचारी ॥ त॒म 
घ्र छा कोटि अश्र दृस्ती हम घर एक सुरारी ॥ ५१॥ 

स्यो कपि के कर्‌ अष्टि चननकी छन्ध न त्याग दियो ॥ जो 
जो कमं कियो ललचसों ते फिर ग्रहि परयो ॥ मगति बिन 
मिरे जन्म गयो ॥ साधर संगत भगवान भजन षिन कर्दीन 
सचु र्नो ॥ ज्या उान कुषम श्रफष्ित किनं न तरण लियो ॥ 
तषे अमत अनेक योनिम फिरिफिरि काल हयो ॥या धन्‌ 
यौवन अर्‌ सुत दारा पेखन को जो दियो ॥ तिन्ही मादी अटक 


र; 


जो उर्चेद्री प्रर लियो ॥ अवध अनल तन्‌ तृणको मदिरं 


(४८८ ) राम्रलाकर । 


च्टदेशि ठट सयो ॥ कह क्षीर भवसागर तरण को पै सतु 
ओर लियो ॥ ५२॥ 
राग गोरी पूरषी। 

स्वगं वास नहिं बधि उरियि न नकं निवास ॥ होन सो 
होयरै मनहिं न कौजे आस्त ॥ सया युन गाये जाते पाये 
परम निधान ॥क्याजप क्यात्प संयमो क्या तत क्या 
अक्षन ॥ जद्टग जगति न जानिये माव मगति भगवान ॥ 
संपति देख न हरिये विपति देख न रोय ॥ ज्यो संपति स्यो 
विपतिदे विधिने र्च्यासो होय ॥ कह कषीरं अब जान्या 
संतन हृद्य मञचार ॥ सेवक सो सेवा भके जिह बट वसह 
सुरार ॥ ५३॥ 

५ (षि 
रम्‌ गार, 

आसि प्त घन तुरसौक्‌ विरा माञ्च बनारस गाई रे ॥ 
वका सशूप देख मोहिं षारनि मोको छोड न आड न जई र॥ 
तोहि शरण मन लागो॥ सारगधर सों मिले जो बडभागो ॥ वन्दा 
वन मनहरन मनोर कृष्ण चरावत गाई रे ॥ जाका ठक्कर ती 
शरगधर मोहिं कवीरा गाई २ ॥ 4४ ॥ 

लख चोरा जीय योनि मँ भ्रमत नन्द्‌ बहु थाकोरे ॥ 
भगति हैत अवतार लियो माग बडो वएुगा को रे॥ तुमजो 
कदतहो नन्द्‌ को नन्दन नन्दं सो नन्दन काको ॥ धरणि 
अकाश दृशोदिथि नारीं तब यह नंद कहां थो रे ॥ संकट नरी प्र 


योनि नदी अवि नाम निरंजन जाको रे॥ कबीर न स्वामी रेषो 
ठङ्कुर जाके माई न्‌ बापो रे ॥ ५५॥ 


भजनचेतावनी । (१८९ ) 
गगरी चेती, 

देवा पाहन तारीयछे ॥ यम कहत जन कस न तरं ॥ तारी खे 
गनिका बिन कूप कुजा व्याध अजाधभिर तारीयले ॥ चरण बधक 
जन ते मुक्त भये ॥ हँ बल बल जिन रामक ॥ दासी सुत जन 
विदुर सुदामा उग्रेन को रज दिये ॥ जप हेनतप दनि कुर हान 
कमे दीन्‌ नामे के स्वामी तै तर ॥ ५8 ॥ 

सतथग सत्‌ उता यन्न द्वापर एना चार ॥ तीनो युग तीनां ट 
कलि केवर नापर अथार ॥ एर केसे पायबो रे ॥ मोस कोउ 
न के सषुक्ञाय ॥ अति आवागमन बिलोय्‌ ॥ दहषिथ धम्‌ 
निषूपिये करता दीमे सष खेय ॥ कवन कम ते टये जिरि 
सापे सष सिध शेय ॥ कमं अक्षमं विचारिये शका सुन 3द्‌ 
पुराण ॥ संसासद हिरदय वसे कोन ईर अभिमान ॥ बाहर 
उदकं पलाये घट भीतर षिविध ककार ॥ शुद्ध कवन प्र 
होयवो शुषि ङुजर विषं व्योहार॥ रषे प्रकाश रजनी युथा 
गति जानत सम संसार ॥ पारस मानो तांग इयं कनक ईति 
निवार ॥ परमपुशूष गुर्‌ मेये परख ठिखत कलार ॥ उनमन 
मन मनही मिरे इटकत वजरं कपट ॥ मगति उगते मतिं 
सति करी अमबधन काट विकार ॥ साई वक्ष रस मन मरं गुण 
निरंण एक विचार ॥ अनिक यतन निप्रह कि यरं न टर 
भ्रम फास ॥ प्रेम भगति नदी उपने ताते रविदास उदाम्‌ ॥५७॥ 


राम आघार । 
पन्‌ उपाय घरी सब धरती जरु अगिनिका वेव किया ॥ 
अंधले द्हसिर मृड कटाया रावण मार क्या बड़मया ॥ क्या 
उपमा तेरी ओंक्षी जाय तू सखे॥ एर श्या ख खय ॥ जीय 
उपाय कगति हथ कीनी काटी नथ क्या वडा भया॥ किम्‌ त्रु. 


५ 


, 


> 


(१९०) रागरलाकर । 


पुरुष जा कोन कहियं स्वं निरंतर रम रद्रा ॥ नाल टद 
साथ वरदाना व्रह्मा भाण सृष्टि गया॥ अमे अत न पायो ताक 
कस छेद क्या बड़ा मया ॥ रत्रपाय धरे क्षौर मध्या होर मखः 
लये जिभसी कीया ॥ केरे नानक छपे क्यों श्प्या एकी एकी 
वड दीया ॥ ५८ ॥ 

राज मिल्क जोषन ग्रह शोभा पवत ज आनी ॥ बहुत 
वय हस्ती अर घ्‌) लार लाख वय्‌आनी ॥ अगि द्रगरिं काम्‌ न 
आवहिं खोड चे अभिमानी ॥ काहे एक विना चित छहये ॥ 
उठत देत्‌ सोवत जागत सदा सदा हरि ध्याहये ॥ महा विचि 
संदर आखाइ रण्ये जिते पवाड ॥ हो मरो हौ वणं शे 
सृखते एव बाड ॥ आया हङम पाखह्मका छ!ड च्या एकं 
दिहाडे ॥ कमं धमं चगति बह करता करने हार न जानै 
उपदेश केरे आप न कमि तच्च शब्द्‌ न पछलि ॥ नामा आय] 
नागो कासी ज्यो हस्ती खाक छने ॥ संत सुजन सुनहु सम 
मीता ध एक पसारा ॥ मरी मेरी कर कर इषे खपए खप सये 
गवारा ॥ गुर्‌ मेर नाएक नाम ध्याया संच नाम निश्वास ॥५९ 

जिस नीच को कोई न जाने ॥ नाम जपत सो चहु डु 
मनि ॥ दशन मगो देह प्यारे ॥ तुमरीं सेवा कौन कौनन्‌ 
तारं ॥ जाके निकर न अवे कोहं ॥ सकल सृष्ठि वके चरण 
मर घोई ॥ जो प्राणी काहू न आवत काम ॥ संत प्रसाद ताको 
जापिये नाम ॥ साधु संग मन सोवत जागे ॥ तव प्रभु नानक 
मीठे गे ॥ &० ॥ 

उकि सयानप कष न जानां ॥ दिन सनतेरा नाम बखानां ॥ 
मे निगुणं गुण नादी कोय } करन करावन हार प्रभु सोय ॥ मुरख 
सुगप अज्ञान अविचारी ॥ नाम तेरे की आश मन धारी ॥ जपु 


भजनचतादनी | ( ९१) 


तप सयम कृम्‌ न सुाधा॥ नाम प्रभूका मर्नाहिं अराधा ॥ कटु 
न जाना मति मेरी थोरी ॥ विनवत नानक ओर प्रु तोरी॥ &३। 
चरण कमलकी आस प्यारे ॥ य॒म कफिंकर नस मे विचारे । 
तूं वित बहि तेर मया ॥ सिमत नाम सकल रोग पय्‌ | 
अनिक दख देवहि अवरां को ॥ पव न साकषि जन तेरे 
क़ो॥ द्रशतेरेकी प्यास मन लागी ॥ सहज आनंद वसे वैरागी ४ 
नानककौ अरदास सुनीजे ॥ केवल नाम इदयतै दीने ॥ ६२ ॥ 
आढ पहर निकट कर जाने ॥ प्रधुका कीया मी मने॥ 
एक नाम संतन आधार ॥ होय रहै सभकी पग छार ॥ संत रहत 
सुनो मेरे माई ॥ वाक महिमा कथन न जाई ॥ वरतन जाके 
केवल नाम ॥ अनद्‌ शूप कीतेन विश्राम ॥ मि शङ जाके एक 
समाने ॥ प्रथु अपने षिन अवर न जानै ॥ कोटि कोटि अघ. 
काटनहारा ॥ दुख दूर्‌ करन ओयके दातार ॥ शूखीरं वचनः 
के बली । कमला वपर संतन छली ॥ तका संग बां सुरेव 
अमोच दरश सफर जाकी सेव ॥ कर जोर नानक करे अरदास ॥ 
मोहिं संति टदक दैन गुण तास्‌ ॥६३॥ =  , 
भगत वच्छल हरि पिरद आप बनाया ॥ जाह जाह सतं 
अराधंहिं तहिं तहि प्रगटाह्या ॥ प्रभु आप छ्य समाय सहन्‌ 
सुभाय भगत कारज सारिया ॥ आनंद हरि यश महामेगल सवे 
दुःख बारिया ॥ चमत्कार प्रकार दह दिप्तएक तहि द्रशाह्या ॥ 
नानक पिञपे चरण जपे भगत वच्छल हरि विरद आप 
मुनृहया ॥ &४ ॥ 
थिर संतन सुहाग मरे न जावर ॥ जके ग्रह हरि नाइ सौ 
मदही राके ॥अविनाशी अगिगित सो प्रथु सदा न बतन निमंरा। 


॥ 
#, 
4 


( ४९२ ) रागरलाकर ! 


नाह दूर संदा हज्र ठङ्कर दह दिप पूरन सद्‌ सदा ॥ प्राण पति 
गति मतिजाते प्रिय प्रीति प्रीतम भावहे ॥ नानक बखाने गुर्‌ 
वचन जाने स्थिर संतन सुहाग मर न जावर ॥ &< 

कूड राजा कड परजा कूड सम संसार ॥ कूड यरंडप्‌ कूड 
मादी कूड षेसनहार।! कूड सोना ड ष्पा कूड पेनणहार ॥ कूड 
कयां कूड कष्पड कूड रूप अपार ॥ कूड मीयां कूड बीबी खष्प्‌ 
होये खार ॥ कड कड वहू टमा विसस्या करतार ॥ किषनाल 
कीजै दोस्ती समभ जगत चष्टणहार ॥ कूड मिटा कूड याष्यो कूड 

पेपर । नानक बखाने षिनती तुष वाञ्च कूड कूड ॥ &६ 

जबलग ते देवे यख बाती तब पू्चे सभ कोई ॥ तेट जले 
वाती ठदहानी भूना मदिर होई ॥ रेषो रे तोहि घरी नराखे कोई ॥ 
तृ राम नाम जपं शोर ॥ काकी मात पिता कह काको कवन पुषं 

द ॥ घट पटे कोड बात न एषे काटो काट होई ॥ देहरी 

वैटी माता रोषे खध्यिा लेगये मह ॥ लट छिट्काये तिरिया रे 
हंस श्केखा जाई ॥ फहत कबीर सनोर सतह भवसागर के ताई ॥ 
इस वेदे पिर चलम होते जम नदीं हे शुसाई ॥ &७ ॥ 

हृज्ज हमारी गोपती तीर ॥ जहां वसदि षी्तबर पीर ॥ बाहं 
वाह कथा खूब गावताहै ॥ हरि का नाम मेरे मन्‌ भावतारै॥ नारद 
शारद्‌ करहि खवासी ॥ पास बेटी बीषी कमला दमी ॥ कटे 
माला जिह्वा राम ॥ सहस नाम ठे ठे कक सलाम ॥ कहत 
कवार राम युन गाव्‌[ ॥ दिद तुरक द्‌।उ समञ्ञावां ॥ &८। 

कहा श्वान को सिमत स॒नये ॥ कहा शाक्त पे हरि रन 
गाये ॥ राम राम रम रमे रम्‌ रिय ॥ शकत सों भल नरि 
किये ॥ कोआ कहां कपुर चुगाये ॥ कटिं बिसीयर को दूष 
परिभये ॥ सतसंगत भिर विवेक बुद्ध होई ॥ पारस परस लोहा 
कंचन्‌ सोई ।॥ शाक्त श्वान सम्‌ करे कराया ॥ जो धुर शिख्या 


भूजनयतावनी | ( ४९३ ) 


सा कमं कमाया । अमृत ठे नीम सिंचाई ॥ कहत करवीर 
वाको सहज न जाई ॥ ६९ ॥ 

लकां सा कोट सशर सी खाई ॥ तिरि रावण षर्‌ खषर्‌ न्‌ 
पाई ॥ क्या मांगों कष्टं धिर न रहाई ॥ देखत नयन चस्यो जम्‌ 
जाई ॥ इक टख पूत सवाङ्ख नाती ॥ तिरि रावन घर हिकन्‌ 
बाती ॥ चद्‌ सूरज जाके तपत रसोई ॥ षेसन्द्र जाके कपट धोई ॥ 
गुरु मति रामहिं नाम बसाईं ॥ अस्थिर रहै न कहू जाई ॥ कहत 
कबीर सुनोरे रोई ॥ राम नाम बिन मुक्ति न रोई ॥ ७० ॥ 

फियो शुगार मिलनके ताईं ॥ इरि न गिरे जग जीषन- 
गुपाईं ॥ हरि मेयो पीर द हरि की बहुरिया ॥ राम बडे में तनक 
लुरया ॥ धनि पुर एकै संग व्सेरा ॥ सेज एक पे मिलन्‌ 
दुहरा ॥ धन्य सुहागन जो पिय मपे ॥ कह कवीर फिर जन्म 
न अवे ॥७१॥ 

अतर मेल जो तीरथ न्हावं तिस बैठ न जाना॥ लोकं पतीने 
कृष्ट न होवे नाहीं राम अयाना । प्रजो राम एकदी देवा ॥ सचा 
न्हावन गुरुकी सेवा ॥ जलके मनन जे गति होवे नित नित 
मडक न्हावहि ॥ जेस मंडक तेसे ओह नर फिर रिरि योनी 
आवाह ॥ मनां कठोर मरं बनारस नरक न वाच्या जाई ॥ इरिका 
सत मरे हाटंबहिं सकट सेन तराई ॥ दिन सुरन वेद नाहीं शाघ्च 
तदा बसे निरकारा । कह करबीर नर तिसहि ध्यावो बावरिया 
संसारा ॥ ७२॥ 


एकं अनेकं व्यापकं पूरक जत देखो तत सोई ॥ माया चिर 
विचित्र विमीहत विरला वृषे कोई ॥ सब गोविदहै सव गोविद है 
गोविद विन्‌ नहिं कोई ॥ सूत एकं मणि शत सहस जैसे ओत 
भरत प्रयु सोई ॥ चटतरग अर्‌ फेन बुदुदा जरते भिन्न न होई 


९ ४९१४) राररत्नाकर । 


यह प्रपच पारन्रह् का लेखा उचत आन न होई ॥ मिथ्या भ्रम 
अर्‌ स्वपन मनोरथ सत्य पदारथ जन्या ॥ सुत मनसा युङ्‌ 
उपदेशी जागतही सम सान्या ॥ कहत नामेदैड शर्की स्वना 
देखो हदय षिचारी ॥ घट घट अतर सवं निरतर केवल एक 
भरारी ॥ ७३॥ 
| 

मुप युस रोषे कवोर कौ मई ॥ यह बारिक कमे जीवहि 
रुश्‌ ॥ तनना बुनना एम्‌ तन्यो ह करवीर ॥ हरि का नाम लिख 
लियो शरीर ॥ बलम तागा गह बहो बेह ॥ तषृल्ग विरे 
राम सनदी ॥ ओष्ठी एति मेरी जाति जलह ॥ इरि का नाम 
लद्यो भे लाह ॥ कष कीर पुनहु मेरी माई ॥ हमरा इनका 
दात्‌ एक रघुराई \॥ ७४ \ 

जो राज दहि तो कषर दडाई \ जो भी भगवि तो क्या 
चट जाई ॥ तु इर मज मनं रेरे पद्‌ निखान॥ बहुरि न होय तेरा 
आवन जान ॥ यष तै उप भ युलाई \ जिषप्त तदेवहि तिसा 
ुद्राई । सतश्‌ मिटे त संशथ जई ॥ क्रिस हँ पूजो दृजो नजर 
न आई ॥ एके एथर कीजे मार ॥ एजे फथर्‌ परियं पार ॥ जे वह 


„¢, 


देवता वही देग ॥ कह नापदेद हम हरक सेवा ॥ ७५ ॥ 

दूय तो वेर थनं शस्यो ॥ पू भमर जल मान 
विगारयौ ॥ माई गोविद पजा कहा ठे चट ॥ अक्र न एल 
अतरपम पातो ॥ मलियागिर बेटे हं थुजगा ॥ पिष अमृत वसह 
इकषगा ॥ धूपदीप न्रहहि वास्‌ ॥ कंपे पून करं तेरी दासा ॥ 
तन मन असो एज चट्वौ ॥ मुरः प्रसाद्‌ निरजन पवो ॥ पजा 
अस्वा आहि न तरी ॥ कह रामदास कवन गति मोरी ॥ ७६॥ 


भजनचेतावनी । ( ४९५ } 


अंतर मल निम नहिं कीना बाहर मेष उदासी ॥ ट्द्य 
कमल घट त्य न चन्द काहे भया सन्यापी ॥ भस भररीरे 
जेचदा॥ नही नई चीन्द्र परमानदा ॥ घर घर खाया पिडबषाया 
खिथा युय माया॥ मूषि मसान की मस्म लगाई गुर्‌ पिन तच्छ 
न पाया॥ काय जपोरे काय तपोरे काय विलोको पानी ॥ ख्ख 
चौरासी जिन उपजा सो उपिर तिखानी ॥ काय कमंडक 
कापडियारे अवसः कहि एिराही ॥ वदतप्रिरोचन सनः प्राणी 
कृण बिन गाहूकि पादी ॥ ७७ ॥ 

अतकाल जो लक्षमी सुमिरे ॥ एसी चितामं जो मरै ॥ सर्प 
योनि दर वट ओत ॥ अरी गृहं गोविद नाम मत विसरे ॥ 
अंतकाठ ज दी समिर ॥ शसी चितम ज मरे ॥ वेसवा योनि 
वल ब आतर ॥ अंतकार जो टडके सुमिरे ॥ एसी चितम 
जे मरे ॥ शकर योनि बर बल ओतरे ॥ अतकाल ज। मदिर 
सुमिरे ॥ देष रितामे जे मर ॥ पेत योनि बल बल आरे ॥ 
अतकाल नारायण सुमिरे॥ एसी रितामेजेमरे॥ व्दति 
रोचन्‌ ते नर युक्ता पीतांषर वाफे ददेय वे ॥ ७८॥ 

रागं देवगंधार्‌ । 

अ हम ची एङ्‌ पहिं हर ॥ जब इम शरण परभूकी आई 
राख प्रभु मे सार ॥ लोकन कौ चतुराई उपमा ते बैसदर जार॥ 
कों मला क्ये मदे बुश कटो हम तन दियोहै दर ॥ जो 
आवत शणे सङ्कर प्रथ तुमरी तिप्त यखो किरपा षार ॥ जन ना 
नकं शरणं वुष्डारी दरी राखो छाज सुरार ॥ ७९ ॥ | 

हार राम नाम जप खहा । गतिपावहि सुख सहन अनदा 
काटे जपे काह । खोजत खोजत खोज सुविचार्यो इरि संत 
जनां पहि आहा । तिन्ह प्राप्त यह निधाना जिनके कमं लिखा 


{ ४९६ ) रागरत्नाकर्‌ 


(6 


हा ॥ से बड भागी से पतिवते सेह परं शाश । सद्र सुव सु 
प तेनानक जिन हरि हरि नाम षिसाहा॥ ८० ॥ 

प्रभु एदी मनोरथ मेरा । कृपानिघान दयार मोहि दीजे कर 
संतनका चरा । प्राताहि काल कामो जन चरनीनिंशिबासर दशं 
न्‌ पावों॥ तन मन अपकरो जनसेवा रसना हसे युन गवां । 
सौस सस खमिरो प्र अपना संत सृग्‌ नित राये । एकं अथार 
नाम धन मोरा अनद्‌ नानकं य्‌ टहियि ॥ ८१ ॥ 

रभ स्‌९८। 

अपि सेवा लछंयदा प्यारा अपि मगति उमाहा अपिं गुणगावां 
यदा प्यारा आप शब्द्‌ समाहा । आपे ेखण आप टितारी आ- 
पै ठेख टिखाहा ॥ मेरे मनजप रमनामरमाहा॥ अनदिन अरन्‌ 
होवे बडभागी ठेर पूरे हरं खहा ॥ अपि गोपी कान्द हे प्यारा 
बन आपे गञउ चराहा ॥ आपे संविल सदर प्याय आपि वशीष 
जाहा॥ कुवख्यापीड आप मररायदा प्यारा कर बालक रूपपचा 
हा ॥ आप अखाडा पार्यदा प्यारा कर दसं आप जो चाहा ॥ कर 
बालक शूप उपायेदा प्यारा चर केस केस मराहा ॥ अपे दी 
वक आपह प्यारा बल मनं मूरख युगघाहा ॥ सम आपे जगत 
उपार्येदा प्यारा ब्र अपि जगतिहथाहय ॥ गट जवडी अपि पा- 
यद्‌ प्यारा ज्यों म्र सचेत्यों जाहा ॥ जो गरे सो पचशी प्यारे 
जप नानक भगति समाहा ॥ ८२॥ 

जौटों माव अभाव यहं मानं तलो मिलण द्रई ॥ आन आं 
पना करत बिचारा तौले वीच बिषाई ॥ माधव रेी दे्‌ ुञ्ञाई ॥ 
सेवं साधर गहं ओर चरना नदि बिसरे युहत चसा६ै॥ रे मन युग 
अचेत चच चित तुम एसी दृदय न आई ॥ प्राण पति त्याग 
आन त्र स्च्या उरज्चो सग वैराई \ शोकं न व्यापै आपन थये 


भजनचेतावनी । ( ४९७ ) 


साधु सद्गत बुदि पाई ॥ शाकत का बकना एर जानो जसे पवन 
लाई ॥ कोट प्राप अछादयो एं मन कहना कु न जाई ॥ जन 
नानक दौन शरण आयो प्रय सब ठेखा रखो उठाई ॥ ८३ ॥ 

तन सन्तन कान सन्तन का मन सतनका कीया ॥ 
स॒न्तप्रसाद्‌ हारे नाम ध्याया सवं शर तव थीधा ॥ सन्तन 
बिन अवर न दाता वीया ॥ जो जो शरण पर साधूकौ सो पार- 
गामी कीया ॥ कोटि अपराध मिटदहिं जन सेवा इरि कीर्तनरस 
गाये ॥ ईहां सुख आगे इख उजल जनका संग ड्भागी पाये ॥ 
रसना एक अनेकं यण पूरन जनकी केतक उपमा किये ॥ अगम 
अगोचर सद अविनाशी शरण सन्तनकी लये ॥ निरगुण नीच 
अनाथ अपराधी ओट सन्तनकी आदी ॥ ब्रूडत मोदग्रइ अन्ध 
कूपमे नानक ठेद्र निबाही ॥ ८४ ॥ 

सोजत खोजत खोज विचारयो राम नाम तत्वसारा ॥ किल 
विष काटे निमिष अराध्या युरुयुख पार उतारा ॥ हरिस पीवो 
पुरुष ज्ञानी ॥ सन सून महा तप्त मन पवे साधू अमृत बानी ॥ 
मुक्ति थुगाते गाते सच पाद्ये सवं सुखाका दाता ॥ अपने दाप्को 
भगति दान देवे पूरण पुरूष विधाता ॥ ्रवणीं सुनिये रसना माये 
हिरदय ध्याये सोई ॥ करन कारन समरत्थ स्वामी जात व्रेथा न 
कई ॥ बड़ भाग रत्र जन्म पाया करो कृष कृपाला ॥ साधु संग 
नानकं गुण गावे सुभिरं सदा सदा गोपाला ॥ ८५ ॥ 

जेती समग्री देखू रे नर तेती दी छ्ड जानी ॥ राम नामसंग 
कर व्योदारा पावहि पद्‌ निखानी॥ प्यार तर मेरो सुखदाता ॥ युर 
पुरं दीया उपदशा तुमहीं संग पराता ॥ काम कोप लोभ मोह 
अभिमाना तामे सुख नदिं पाद्ये ॥ होहु रोने त्र सकलकी मेरे 
मनन तौ आद्‌ मंगर सुख पाद्ये ॥ घाल न मनि अन्तरविधि जनि 


( ५४९८ ) रागरलाकर्‌ । 


ताको कर मन सेवा॥ कर पूजा हेम एह मठुओं अकाल भूरत गुरु 
देवा ॥ मोविदं दामोदर दयार मापे पाखह्न निरंकारा ॥ नाम 
वर तन नामोवाटेवा नाम नानक प्राण अधारा ॥ ८& ॥ 

रत छोड कोड संग कगे जाते कषर न पाये ॥ पुरन पार- 
ब्रह्म परमेश्वर मेरे मन सदा ष्याहये ॥ सुमिरो हरि हर नाम 
प्रानी ॥ विनशै काची देह अज्ञानी ॥ मृगतष्णा अर्‌ सुपन मनोः 
र्थ ताकी कष्ट न बड़ाई ॥ राम मजन बिन काम न आवसि संगं 
न काहू नाई ॥ हो हयँ करत विहाय अवरदा जिय को काम न 
कना ॥ धावत धावत नहिं तेपतास्या राम नाम नहिं चीना ॥ 
स्वाद्‌ विकार विषयं रस मातो असंख खते कर फेरे ॥ नानक की 
भ्रथु पाहि वीनती कायो अगुण मेरे ॥ ८७॥ 

गुण गावो परण अषिनाशी काम कोष विष जरे ॥ षिषम्‌ 
आप्रेका सागर साधू संग उधारे । पएरे युर मखो भरम अंपेरा । 
भज प्रेम भगति प्रु मेरा । हारि हरि नाम निधान रस पीया मन 
तन रहं अचाई । जतकत पर श्या परमेश्वर कृत आवे केत जाई । 
जप तप संयम ज्ञान तच्छवेत्ता जिस मन बसे पाख । नाम रतन 
जिन गुरुयुख पाया ताकी पूरण घाला । कारि ककेश मिटे दख 
सकठे कारी यमकी फसा । कहु नानक प्रथु किया धारी मन्‌ 
तन भये विकासा ॥ ८८ ॥ | 

माया मोह मगन अंषियारे देवनहार न जने । जीर पिंड 
साज जिन रव्या ब अपनो कर्‌ माने ! मन मे देख शो 
भ्रु स्वामी ॥ जो कष्ठ करहि सोई सोई जणे रहै न कु षडनी 
जिह स्वाद्‌ लोम्‌ मृद मातो उपने अनिक विकारा ॥ वृत योनि 
भमत दुख पूया ह भ बन्दनके भार]। देय विर्वोड अनिक पडदे 
मर परदारा सुग फाके॥ चिग्ररुप्र जब ठेखा मागि तब कोन पड द 


नजनवेतावनी । ( ९९. )} 
तेरा क्षे ॥ दीन इया पुरन दख भंजन तुमे पिन आट न काई । 
काटि लेह संषर सागर पह नानक प्रभु शरनाई ॥ ८९ ॥ 
मृकृट वनस्पति म वेसंदर सकल द्धम घोया ॥ उच साच म्‌ 
जोति समानी दट वट माधोजीया ॥ सतचय्वट सद्या समाधा ॥ 
परनप्र रघ्यो सर्वते जर थल रमेया आद्या ॥ युणानेघान नानक 
यश मति पतयर यमं उकायो ॥ सवं निवासी सदा अल्पा 
मवमे र्यो समाय ॥ ९९ ॥ 
अशिनाशी जीवनको दाता सुमिरत पव मल खोदं॥ गुण 
निधान भगतन को वतन विरला पव कई ॥ मरं मन जप 
गुर गोपाल प्रभु स६॥ जाक शरण परं छंख पद्य बहर दुःख 
न होर ॥ बड़यागी साधुसंम प्राप्त तिन भट दुमति खोई ॥ 
तिनकी धूर सनक दासं बि जिन इरे नाम इदय परोद ॥९१॥ 
रामदास सरोवर नहते । सब उतरे पाप कमाते ॥ निमट होय 
क्र अस्ताना । यृष्परं कोने दाना ॥ सब इशल क्षेम प्रभु पार । 
दही सलामत व थोकदा उरे ॥ युर्का शब्द्‌ षिचरि ॥ साधु 
संग मर छथ ॥ परह सयो साथी ॥ नादक साम्‌ ध्याया ॥ 
आटि पुरषं प्रभु पाया ॥ ९२॥ 
प्राणी कौन उपाव करे ॥ जते गती रामकं पै यमका 
सरे ॥ कौनकमे विया कह कैसी धमं कोन पुनि करई ॥ 
रैन नाप गरू जके सुमिरे भवसागर का तरई ॥ कारमं एक 
नाम किरपानिपि जाहि जपे गतेपवे। आर पम ताकेसम नाहन्‌ 
विधि वेद बते ॥ सुख इख रहत सदा निररेषी जाको कहत 
गसाई ॥ सो तमहीमे उमे निरतर वानकं दपम्‌ न्याई ॥ ९३॥ 
माई मे किरि विधि रों गुपाई ॥ सहा मोहं अह्न तिमिर 
मन्‌ श्यो उग््याई ॥ सकर जन्य भमी अरम खाया नर 


(५०० ) राग्रलाकर 
स्थिर मति पाईं ॥ विषयासक्त श्यो निरशिवासर्‌ नहिं हरी 
अधमा । साधु संग कदू नहिं कीना नहिं कीरति प्रयु गाई ॥ 
जन नानक म नाही कोड गुण रासि रेह शरणां ॥ ९४ ॥ 

माह मन मेरो वश नाहि ॥ निथि वासर विषयनको ध्यावत्‌ 
किटि विषि रोकं ताहि ॥ वेद पुराण सिमृति क मतं सुन निमिष्‌ 
न दिये वस्वि ॥ प्र धनप्र दारा सों राच्यो विरथा जन्म 
सिरावे ॥ मद्‌ माया के भयो बावरो सूञ्चत नाई कहु ज्ञाना ॥ 
घट दी भीतर वसत निरंजन ताको ममं न जाना ॥ जबरीं 
शुरण साध की आयो दुरमति सकर विनासी ॥ तव नानकं 
चेत्यो चितामणि काटी यमकी फस ॥ ९५॥ 

रे नर यह साची जिय धार्‌ ॥ सकर जगतहे जेस सुपना 
विनशत्‌ गतं न बार ॥ बाह भीत बनाई रचपच रहत नदीं 
एिनि चार ॥ तेसंदी यह सुख माया को इउरद्यां कहा गर्षार 
अजहू समञ्च कष षिगरयो नाहिनं भजले नाम मुरार ॥ कहू 
नानकं निजमति साधनको माष्यो तोहि एकार ॥ ९६॥ 

मन रे गद्योन यरु उपदेश ॥ कडा भयो जो मूड भंडायो 
भगवो कीनो मेष ॥ सच छडके ब्ुटहिं लाग्यो जन्म अकारथ्‌ 
सखोयो ॥ करं परपंच उद्र निज पोष्यो पञ्च की नाई सोयो ॥ 
राम भजन की गति नहिं जानी माय दाथ षिकाना॥ उरञ्च 
र्यो विषयन संग बोरा नाम रत्न विसराना ॥ र्यो अचेतन 
चेत्यो गोरविद्‌ विरथा ओध सिरानी ॥ कह नानक हरि पिरद 
पछछानो भुके सदा प्रानी ॥ ९७ ॥ 

जो नर इखमं दुख नहिं माने॥ सुखसनेद अर भय नहिं जाक 
केचन मारीमान॥ नहिं निन्द्‌ नदिं अस्तुति जके ोभमोह अभिमा 
ना॥ हष शोक ते रहे नियारो नांहिं मान अपमाना॥ आसा मनसा 


मृजनचेतावनी । (५०१) 


सक त्यागकै जगत रहे नीरा ॥ काम कोष मिहि परसे नाहि 
न तिहि घट तरह निवासा ॥ गुरु किरपा निहि नको कीनी तिहि 
यह गति पद्मनी ॥ नानक ीन भयो गोविद सों ज्यों पानी 
संग पानी ॥ ९८॥ 
जव जरिये तष हेय भतम तन रहै किरम दर खाई ॥ काची 
गागर नीर परत है या तन की यरी बड़ ॥ काहे भया फिरतो 
फल्या एूल्या ॥ जब दश मास उर्व मुख रहता सो दिनि केम 
भरल्या ॥ ज्यो मधु माची स्यां समोर रस जोर जोर धन कया ॥ 
परती बार लेह लेह करिये भूत रहन श्यो दीया ॥ देहरी ठं बरी 
नारि संग मई अमे सजनः सुहेटा ॥ मरघट लँ सब लोग कुटुंब 
भयो अमे हस फेला ॥ कहत कबीर सुनो रे प्रानी परे काल अस्‌ 
कू ॥ श्ट माया आप ्वैधाया ज्यों नलिनी भम सुआ ॥९९॥ 
वेद पुशण सभी मत सुनके करी कमकी आशा॥ काल असत्‌ 
पब रोग सयाने उः पंडितपहिं चरे निराशा ॥ मन रे सरयो न 
एको काजा मन्यो न रघुपति राजा ॥ वनखंड जनाय योग तप कीना 
कंदमूल चुन खाया ॥ नादी वेदी शब्दी मोनी यमकं पट िखाया॥ 
क्ति सारदी हदय न आई का प तन दीना ॥ रात रागिन्‌ 
डिम सेय वेड उन हरि पहि क्या छीना ॥ परस्यो काट सभी 
जग उपर माहि शिखे बह्ज्ञानी ॥ कटु कवीर जनं भये खलासे 
्रेम भगति निदिं जानी ॥ १०० ॥ 
कया पिये क्था सुनिये ॥ क्या वेद पुराणा सुनिये॥ पटे सुने 
कया होई ॥ जो सहन्‌ न मिल्यां सोई ॥ इरिका नाम्‌ न जपापि 
गर्वोरां ॥ क्या सोचहिं बाखारा ॥ अंधियार दीपक चहिये ॥ इकः 
वस्तु अगोचर रहिये ॥ वस्तु अगोचर पाईं ॥ घट दीपक रद्य 


( ५०२) रागरलकर्‌ ' 


समाई ॥ कह कवीर अव्‌ जान्या ॥ जब जान्थां तो मन मान्या ॥ 
मनं माने कोम न पतीजे ॥ न पतीजं तो क्या कौजे ॥ ३०१ ॥ 

हृदय कपट मुख ज्ञानी ॥ ठे कहा विरक्त पानी ॥ काया 
मांसज कौन गुना ॥ जो घट भीतर रहै पलना ॥ लोकी अटः 
तीरथ न्हाई ॥ करणापन तञ न जाई ॥ कह कवीर वीचार ॥ 
भवागर तार मुरारी ॥ १०२॥ | 

बहु प्रपंच कर परधन स्याव ॥ सुत दारा विं आन दुटवे # 
मन मेरे भूरे कृषट्‌ न कौज ॥ अत निवेर] तेरे जीय पं रजे ॥ 
छिन छिन तन छीजे जया जनप ॥ तब तेरी ओप कोई पानी ह 
नं पदे ॥ कहत कबीर कोई नदिं तेरा ॥ हिरदय राम क्यांन 
जपहि सवेरा ॥ १०३॥ 

भूखे भगति न कीजे ॥ यह माला आपनि लीने ॥ ह मागां 

सतन रेना ॥ म नादी किसीका देना ॥ माधो कैसी वने तम 
संगे ॥ आपन देह तो रवो मगे ॥ दोय सेर मगो चूना ॥ पा 
घी संग टूना ॥ आसर मगो दाले ॥ मोको दोनों बखत 
जिमाले ॥ खाट मांगा चोपाई ॥ सिरदाना अवर तलाई ॥ उपर 
को मांगो खषा ॥ तरी मगति करं जन बधा ॥ मे नादी कीता 
लब्बो ॥ इक नाम तेरा मे फव्बो ॥ कह कबीर मनमान्या ॥ मन 
मान्या तो हरि जान्या ॥ १०४ ॥ 


र (५ 


पार परोसन्‌ प्ठले नामा का पंडान्‌ छबाह हो ॥ तो 
दुगनी मरूरी देहा मोकें बेदी देह बताई ह ॥ री. बाई बेटी देन्‌ 
नजाई देख बेदी रद्य समाई ॥ हमारे बेदी प्राण अधारा ॥ बे 
प्रीति मजूर मागे जो कोर छन छवावहो ॥ लोक कुटुंब सबहू 
ततोरेतो आप न बेदी अकवैहो ॥ एेसो बेदी बनं नसाको 
सभ अतर सम उरई हो ॥ भगे महा अमृत रस चास्या 


~ 


भजनच्तावनी । ( ५०३ ) 

कन्‌ न जाई दो ॥ बेदी के गुण सुन री बाई जलधि वाघ धुव 
थाप्योहो ॥ नामं के स्वामी सीय बहरी कंक बिभीषण आप्यो 
हो ॥ १०९५। 

जब हम हति तब तू नाही अब तीं मे नादी ॥ अनर अगप 
जसे छदहारे मय उदधि जल केवल जल माहीं ॥ माघव क्या 
किये भम एसा ॥ जेरा मानि होय्‌ न तेपा ॥ नरपति एक 
सिंहासन सोया पने मयो भिखारी ॥ अछत राज िह्ुरत 
दुख पाया सो गति भह हमारी ॥ राज येग प्रग जेषे हँ अदं 
कृष मर्म जनाया ॥ अनिक कर्क जैसे भरे प्रे अव कृहृतं 
कहन न आया ॥ सवं एक अनेके स्वामां सब वट भगवं सई । 
कहं रामदास हाथ पे नरे सहजं होय सी होई ॥ १०६ ॥ 

जो हम बधि मोह फां हम प्रेमबधन तुम बाधे ॥ अपने छ्टन 
को यतन करो हम दे तुम आराधे ॥ माधवे जानतही जे तेस ॥ 
अव कहा करोगे एेसी ॥ मीन पकर फक्यो अर कालो राव 
कफरियो षह बानी ॥ खण्ड खण्ड कर भोजन कीनो तन 
बि्षस्यो पानी ॥ आपन बपे नादी किसी कों मावन को 
हारे राजा ॥ मोह पटल सब जगन व्याप्यं भगत नद सतापा॥ 
कृद्‌ रामदा भगति इक बादी अब यह कासां काये ॥ जा का- 
रन हम्‌ तुम आराधे सो दुव अनहं सिये ॥ १०७॥ 

दुरम जन्म पुण्य फर पायो व्रेथा जात अकिवेके ॥ राज 
इद्र सम सर ग्रहं आसन षिन हरि भगति कदा किटि रेखे ॥ 
न विचास्यां राजा रामकां रस जाह रसअनरस बसर जादी ॥ 
जान अजान भये हम बादर सोच असोच दिविस जाद ॥ इरी 
सुब निब विवेकं बुधि परमारथ प्रवेश नाहीं ॥ कषयत आनं 
अचरियत अनकष्ु समज् न परे अपर माया ॥ कह रामदास 
उदास दास॒मति परिहर कोप करी जियदाया ॥ १०८ ॥ 


(५०४) रागरत्नाकर । 


सुखसागर सुरतर चितामाणि कामधे वश जके ॥ चार 
पदारथ अष्ट दशा सिधि नव निषि करतल ताके ॥ हरि हरि इरि 
मे जपहिं रसना ॥ अवर सब त्याग वचन रचना ॥ नानास्यान 
पराण वेद्‌ विध चातिस अक्षरमादीं ॥ भ्यास विचार कृद्यो पर- 
मारथ राम नाम सर नाही ॥ सहज समाधि उपाधि रहत पनि 
बड़ भाग लिविलागी ॥ कह रामदाप्त प्रकाश इदय धर जन्म 
मरन भय भागी ॥ १०९॥ 

गना नीर बहे तन क्षीना भये केश इधघवानी ॥ हंधा कंड 
शब्द नाई उचरं अ क्या करहि परानी ॥ रामराय होय वैद 
अनवारो अपनं संतन लहु उवारी ॥ माथे पीर शरीर जलन ३ 
कृरक कलेजे माहीं ॥ एसी वेदन उपज खरी भई वाकी ओषध्‌ 
नाहीं ॥ हारं का नाम अमृत जल निर्मल यह ओषध जग 
सारा ॥ गुरुप्रसाद क जन भीषण पावो मोक्ष द्राय ॥ ११० ॥ 

९१ धनात्रा | 

बृ पड़ राजन अर्‌ भूमन ताक भिना न्‌ वर्षी ॥ छपर रह 
माया रग माते लचन कुं न सूश्ची ॥ विषयामहिं नह्‌ तृपति 
न्‌ पाईं ॥ ज्य[ पावकं इधन नदीं धरापे बिन इरि कदो 
बिन अषाई ॥ [देन दिन करत भोजन बहु व्यंजन ताकी फि 
न्‌ भूखा ॥ उद्यम करं शान कां नाई चाय इं धोखा ॥ 
कामर्तेत काम बहु नारो पर ग्रह जोहन फे ॥ दिन प्रति करै 
केर पताव शक लाम म सके ॥ इरि हारे नाम अपार अमो- 
रक्‌ अमृत एकं पाना ॥ सुख सहज आनंद सन्तनके नानक 
शरत जाना ॥ ११३१ ॥ 

हरि एकं सिमर एक सिमर प्यारे ॥ करिकिटेश लोभ मोहं 
मह भवजट तारे ॥ श्वास श्वास निमिष्‌ निमिष दिनि सुरन 


भूजनचेतावनी । ( ५०५} 


चितारे ॥ साधु संग जप निसंकमन निधान धारे ॥ चरनकमल 
नमसकार रण गोविदं वीचारे ॥ साधु जनांकी रेणु नानक मंगर 
सुख सधा २ ॥ ११२॥ 

काह र वन खोजन जाह ॥ सवे निवासी सदा अश्पा तोहि 
संग समाई ॥ पुष्यमध्य ज्यं वोप्त वसत है यकर माही जसे छाई ॥ 
तैसेही हरि वस निरतर षट दी खोजो भाई ॥ बाहर भीत्र एक 
जानो यह गुर्‌ ज्ञान दताई ॥ जननानक बिन आपा चीने भिरे 
न ब्रह्मकी काहे ॥ ११३ ॥ 

साधो यह जग भम थलाना ॥ राम नाम का सिमरन छोडय। 
प्राया हाथ विकाना ॥ मात पिता माई सुत वनिता ताके 
रस॒ रपटाना ॥ योबन धन प्रथुताके मदमे अहनिशै रदे दिवाना ॥ 
दीन दयाल सदा दखभंजन तासों मन न गाना ॥ जन नानकं 
कोटिनमें किनह गुरुुख हीय पना ॥ ११४ ॥ 

तिहि योगी को जगत न जानो ॥ रोभ मोह माया ममता 
पुनि निहि घट मोह फडनो ॥ परिदा स्तुति नहीं जाके कचन 
लोह समानो ॥ इषं शोक ते रै अतीता योगी ताहि बखानो ॥ 
चच मन्‌ दह दिको धावत अचल जाहि ठदरानो ॥ कहु 
नानक यृह विपि कफे जो नरपुक्त ताहि तुम मानों ॥ ११५ ॥ 

दिनते पहर पसे घां आगु घटे तन छीजे ॥ काल अहर 
पिरे धिकं ज्या को कवन विधि कनि ॥ सा दिनि गवन लगा 
मात्‌ पिता भाई सुत वनिता कहौ कोड है है काका ॥ जलग 
जोति कायाम बसें आपा पश्च न शरञ्च ॥ लालच करे जीवन पद्‌ 
करन रोचन कष्ट न सूञ्चे ॥ क्तं करवीर सुनो रे प्राणी छोडो 
मनके मरमा ॥ केवल नाम्‌ जपोरे प्राणी पये एक कीं 
शरणा ॥११६॥ 


( ५०६) रागरत्नकर 


जं जन मवि भाक्त क्क जाने वाक अचरज काष्टे ॥ स्थो 
जल जर मेँ पैठ न निकसे त्ये इर मिलया चली ॥ हरिके 
लोमा मर॑तौ मतिका भोय ॥ जो तन काशी तजरि करबीर ॥ रमये 
कहा निरा ॥ कहत कबीर सुनो रे छोई ॥ ममं न भले कोई ॥ 
क्या काशी क्या उख मगहर राम हृद्य जो होई ॥ १३७॥ 

इद्रलोक शिषलोकहिं जेषो ॥ ओे तप कर बाहर देवो क्य 
मागो कष थिर नाटी ॥ राम नाप राख मनमादही ॥ शोभा रन 
विभव डियर ॥ अत न काहू संम सहाई ॥ पत्र कलत्र रक्षी 
माया ॥ इनते कहु कवने सुख पाया ॥ कहत कबीर अव्र महि 
कामा ॥ दमे मन धन रामको नामा ॥११८॥ 

गहरी कर नीव खुदाई उपर मेडप छये ॥ माकडेय ते को 
अधिकाईं मिन तृण धर मूड बलये ॥ हमरे करता राम 
सनेदी ॥ काह रे नर गरष करती षिनशि जाय जुटी ददी ॥ मेर 
मेरी कोर कसे दुयोधन सो भाई ॥ बारह योजन छ चले 
था देरी गिरजन खाई ॥ स्वं सोनेकी ठंका होती रावण 
से अधिको ॥ का भयो दर वि रथी क्षणमे भरं पराई ॥ 
दुपासासां करत उ्गाये याद्ढ यह फर पाये ॥ कृपा कृरी जन 
अपने उपर नामव हारे गुण गाये ॥ ११९ 

हमसर दीन दयाल न तुम सर अब पतिर स्या ने ॥ 
बृचनी तोर मोर मन माने जनको पुरन दनि ॥ हौं बल बल जा 
रमेया कारने ॥ कारनकवन अषोल ॥ बहुत जन्म बिद्ुरेथे माधव 
यह्‌ जनम्‌ तुम्हारे छेखे ॥ कह रामदास आश लग जीवो चिर भयो 
दशन देखे ॥ १२०॥ 

पृ दीप धृत साज आरती ॥ बारने जाँ कमलापति ॥ 

मगल हार मंगला ॥ राजा नित मंगल रामराय को ॥ उत्तम्‌ 


भजन्‌ चेतावनी £ ( ५०७ ) 


उयर्‌ निगल बता ॥ तहा निरंजन कमलापाती ॥ यमा यम 
रामानद्‌ जानं ॥ पूरन परमानंद बखाने ॥ मदन मूरति मयता 
गोविदं ॥ सन मणे मज परमानंदे ॥ १२१ \ 

कायो देवा कायो देवल कायो जगम जाती ॥ कायो धुप दीप 
नर्वदा कायो पूजो पाती ॥ काया षह खंड खोजते नव निप 
पाई॥ ना कषु भयवो ना कष जायवो रामकी हाई ॥ जो व्रह्म 
स्‌६ पड ज खाज सो पे ॥ पीपा प्रणवे परमत ह सतृष 
हाय लखत ॥ १२२॥ 

राग जेतश्री 

मन्‌ रे सचा गहो विचारा ॥ सम नाम षिन मिथ्यामान 
सगरो यह संसारा ॥ जाको योगी खोजत इरे पायो नहिं पहि 
पारा ॥ सा स्वामी तुम निकर प्छानां हप देख ते न्यारा ॥ पावन 
नाम जगतम्‌ हारं कां कबहू नाह सभारा ॥ नानक शरण प्रयो 
जग वंदन राखो िरद तिक्रा ॥ १२३ ॥ 

नाथ कृष्ुम न जानो ॥ मन मायाके हाथ विकानो ॥ ठम 
कार्यत नगत गुर्‌ स्वामी ॥ हम कियत कलटियुगके कामी ॥ 
इनं पचन मेरो मन जो बिगारया ॥ पर पल हारे जीते अंतर 
पारयाजत देखो तत दख की ससी अजह न पातेयाय निगम 
भयं साखी ॥ गोतमनारि उमरपति स्वामी ॥ शीश घराने सहस्‌ 
भग गामा ॥ इन दूतन खल्वध कर मा्यो ॥ बडा निलाज 
अजह नह हारयो ॥ कह रामदास कदा कैसे कजे ॥ षिन रघु 
नाथ शएण ककि ठनि ॥ १२४ ॥ _ 

रग रडा 

धायो र मन दह्‌ दिशे धायो । माया मगन स्वाद्‌ लोम माद्य 

तिन प्रभु आप भलया ॥ हरं कथा हारं यशसाधरु सगत सी 


(५०८ ) रागरलाकर्‌ । 


इक मुहूतं न यह मनयो ॥ बिगरयो पेख रंग कृषंमको पर 
गृह जोहन जायो ॥ चरणकमरसीं भाव न कीनो नहीं सतप 
रष मनायो ॥ धावत को धावहि बहु मती ज्यों तेरी वृषम्‌ 
भ्रमायो ॥ नाम दान अस्नान न कीयो । इक निमिष न कीरति 
गायो ॥ नाना शख लाय मन तोष्यो नहिं बरूह्यो अपनायौ ॥ 
प्र उपकार न कबहु कीये नदिं सतगुरु सेष ध्यायो ॥ पंच इत 
श्च संगत गोष्टी मतवारो मद्‌ मायो ॥ कर वीनती साध संगत 
हरि भगतवच्छल सुन आया ॥ नानक भाग प्रयो हरि पा 
राख लान अपनायों ॥ १२५ ॥  , _ 

मोगों दान ठकुर नाम ॥ अवर कषु मेरे संग न चारे मिले 
कृपा गुण राम्‌ ॥ राज माल अनक भोग रस सकल तूषर कीं 
छाम ॥ धाय २ बहु विधिको धवे सकल निरारथ काम ॥ बिन 
गोविंदं अवर जे चाहं दीपे सकट बात है खाम ॥ कहू नानकं 
संत रेणु मागां मेये मन पावे विश्राम ॥ १२६॥ 

कहो कहा अपनी अधमाई । उरहयो कनक कामिनीके 
प्स नहिं कीरति प्रु गाई ॥ जग श्ठेको संच जानके 
तासां रुचि उपजाई ॥ दीनं पिमिरयो नहि कहू हेत जो संग 
सहाई ॥ मगन र्यो मायामे निशिदिन इय न मनकी कां ॥ 
कृह्‌ नानकं अब नाहि अनत गति बिन हरिकी शरनाई ॥ १२७॥ 

रग तिल । 

यक्‌ अजं शुफतम पेश तो दर गोश इन करतार ॥ इछा कबीर 
करीम तु बेएेव परवरदिगार ॥ दुनिया मुकाम फानी तहकीकं दिक 
दनी ॥ मम सर मू ईनराईल गारप्तह दिल हेच नादानी ॥ जन 
पिसुर पिद्र विराद्रा केस नेस्त दस्तगीर ॥ आखिर बियपफ्तम 
कृस्‌ नदारत्‌ चू शबदं तकबीर ॥ शष रोज गश्तम द्र हवा करदेम 


भजनचेतावनी (५०९. ) 


वदी स्याल ॥ गाहे न नेकी कार करद्‌ गम इनी अछवाल॥ बृद्‌ 


पस्त्‌ हग बखाल गार षेनजर वेवाक ॥ नानकं बुगोयद जन 
तुरा तेरे चाकरां पा खाक ॥ १२८॥ 

वेतनाहे तो चेतठे निशिदिनमें प्रानी ॥ छिन छिन अवध 
वहात ह एूट घट ज्यों पानी ॥ हरि गुनि काहे न गाही भूर 
अज्ञाना ॥ > लालच लागके नहिं म्म पना ॥ अनह कष्ठ 


विगस्यो नदीं जो प्रभु ण गावै ॥ कहु नानक तिहि भजनते 
निरभय पद्‌ पवे ॥ १२९ ॥ 


म अंधे की टेक तेरा नाम सुदकारा ॥ मे गरीव भ मिस 
कीन तेरो नाम है अथारा ॥ करीमा रदीमा अलाह द्‌ गनी 
दाजरा हजूर द्रपश ता मना ॥ द्रियारत्‌ू दिद तु बिस्यारत्‌ 
धनी ॥ देहि रहं एक तू दिगर को नदी ॥ तू दाना तू बाना 
ष।चार्‌ क्या करा ॥ नाम चे स्वामी वखर्शिद्‌ तर हरी ॥ १३०॥ 

इर यारा इल यारां खुश खबरी ॥ बर्वल जागो बलबलं 
जा ॥ नीकं तेरी बिगारी आले तेरा नारं ॥ इना आमद कजा 
रती इजा मेखी ॥ द्वारका नगरी रास्ता इुगोई॥ खृष तरी पगरी 
मी तेरे बोट ॥ द्वारका नगरी केके मगोल ॥ चदं हजार 
जलम्‌ एकं ठ्खाना ॥ हमञुना पातशाह सारे बरना ॥ 
अश्वपति गजपति तरह नरद ॥ नामेके स्वामी मीर 
मुद ॥ १३१। 

ग सूही 


नाचि जाति ९ जप्या उत्तम पदवी पाय ॥ दुषो षिदुर दासी 
दासी सुतहिं कृष्ण उतारया धर जिस जाय ॥ हइरिकी अकथ 
कथा सुनो जन माई जित संशय इख भूक सष हाय ॥ रामदास 
चमार अस्तुति करे हरि कीरति निमिष इकगाय ॥ पतित जाति 


( ५१०) रागरलाकर । 


उत्तम भया चार वणं परे षग आय ॥ नामदेव प्रीति लगी हरसेती 
रोक छीपा के बुखाय ॥ क्षी ब्राह्मण पीठ दे छोड हर नामदेव 
छियां यख खाय ॥ जितने भगत हरि सेवका सुख असः तीथं 
तिन तिलकं कटाय ॥ जन नानक तिनको अनुदिन प्रसे ञे 
कपा करे दरिराय ॥ १३२ ॥ 
बाजीगर जैसे बाजीपाई ॥ नानाहूप भेष दिखलई ॥ स्वग 
उतार धंम्यो पासारा ॥ तब एको एकंकारा ॥ कवन श्प टृष्टयी 
तशायो ॥ कतरि गयो वृह कृते आयो ॥ जरते उठहि अनीक 
रगा ॥ कनक विभूषण कने बहु रगा ॥ बीज तेजो दस्यो 
बहु प्रकारा ॥ फर पके ते एकफकारा ॥ सदस घटामे एक 
अकाश ॥ घटते वही प्रकाश ॥ भ्रम लोम मोह माया विकार ॥ 
मर द्रेते एफकार ॥ वह अषिनाशी विनशत नादी ॥ नाके 
सव वक्षो जाष्ी ॥ रूपे ह मे मक धा ॥ कहु नानक मेरी 
प्रमगति दई ॥ १३३ ॥ 
सेवा थोरी मागन बहुता ॥ मह न पे कहतों पटूता ॥ 
जो प्रिय माने तिनकी सा ॥ कूड मूरख की हाटीसा ॥ मेष 
दिखवि सच न कमव ॥ कतो महटी निकट न अवे ॥ 
अतीत सदा ये मायाका माता ॥ मन नदी प्रीत करै भुखराता ॥ 
कह नानक प्रभु षिनिय सुनीजे ॥ कुचल कठोर कामी शुक्त 
कीजे ॥ १३४ ॥ 
सुरे कामको ॐ खलरोया ॥ नामी बेल पेषे सोया ॥ 
अवसर अपना शृञ्चे न अयाना॥ मायां पोह रम लपटना॥ 
लोम्‌ छहर को किकस पट बेड ॥ साधर जर्नाका दशन डीव ॥ 
कृद न समञ्च अज्ञान गवारा ॥ बहर बटर ल्पलौ जंजारा ॥ 
विषय नाद्‌ करण सुन भौना ॥ हरिश सुनत आलस सन्‌ काना॥ 


भजनचेतादनी | ५३१) 


दृ्नादीं रे पेखत अपे ॥ शोडजाहिं टे सव षषे ॥ कह नानक 
रु वखस कराजं ।कर किरपा मोहि साघु संग दीने॥ तो 
कटु पाहयं ज शोदये रेना॥ जिसहि बुञ्चाये तसनाम केना ॥ १३५ 
कवन काज माया वंड़याईं ॥ जाको विनशत इर न 
क ॥ यह सुपनाः सोवत नहिं जाने ॥ अचेत व्यवस्था म 
छपटान । महामाई मद्या गारा ॥ पंत पेखतं उठ पिधाय ॥ 
उच तं उच ताकां दखारा ॥ कहं जतु बिनाहि उपारा ॥ दृमरं 
हाया ना कोई हीह ॥ जप नानक प्रथ एको सोई ॥ १३६ 
सुभिर सुभिर ताको हँ जीवा ॥ चरणकमल तेरे घोय धोय 
पीवा ॥ सो हरे मेरा अतर्यामा ॥ ममत जनांके संग स्वामी ॥ 
सुन सुन अमृत नाम ध्यावां ॥ आठ पहर तेरे यण गावं ॥ 
पख पख खीला मन आनंदा॥ गुण अपार प्रु परमानंदा ॥ जके 
सिमरन कषु मय न व्यापे॥ सदा सदा नानक द्रि जापे॥१२७॥ 
भल सुहवा छपरा जामे युण गाये ॥ कितं कामन 
धालहर जित हरि बिसराये ॥ अनद्‌ गरीषी साध्रुमग जित्‌ 
प्रथु चित आयं ॥ जल जार एह बडपना माया कपये ॥ 
धीसन पीस ओद्‌ कामरी सुख मन सन्तोषाये ॥ रेषो राज न 
किते काज जित नहिं तृप्राये ॥ नप्र फिरत रंग एकके ओह शोः 
भा पाये ॥ षाट्पटबर बिरथिया निहि स्व छोभाये ॥ सष कहु 
तुम्द्र हाथ प्रभु आप करे कराये ॥ संप सपि सिमरत रा 
नानकं दान पाये ॥ १३८ ॥ 
संताके कारज आप खलोया इरि कम्म कृरावन आय। राम ॥ 
धरति सुहावी ताल सुहवा बिच अमृत जल छया राम्‌ ॥ 
अप्रतनल छाया पुरन पाज कराया सकर मनोरथ पूरे ॥ जेजेकारं 
भया जगर्जतर कथे सकट वसुरे ॥ पूरन पुरूष अच्युत अविनाशी 





(५१२) रागरलाकर । 


यशवेद्‌ पुराणी गाया ॥ अपना विष्‌ र्या परमेश्वर नानक 
नामाहं ध्याया ॥ १३९ ॥ 
अवतर आय कह तमकाना ॥ राम को नामनं कव 
लीना ॥ राम न जपो कवन मिले ॥ मरजेषेको क्या 
कृरो अभागे ॥ दुख सुखे करके कुटुम्ब जिवाया ॥ मरती बार 
इकसर दख पाया ॥ कंठ गहन तब करन पुकारा ॥ कह कवीर्‌ 
आगे तेन संभारा ॥ १४० ॥ 
अमल पिरानो छेखा देना ॥ आये किन्‌ दूतं यम लेना ॥ 
क्या तँ खला कहां गवया ॥ चरो शताब दिवान इलाया ॥ चर 
द्रहार दिवान बुलाया ॥ हरि फरमान दरगह का आया ॥ 
कृरो अरदास गाव कष षाकी ॥ लहु निषेर आजी राती ॥ 
कृष भी खच तुम्हारा सारो ॥ सुबह नमान सराय शुजारो ॥ 
साधु संग जाको इरिरगं लागा ॥ धनि धनि सो जन 
युरुष सभागा ॥ ईत उत जन सदा सुहेटे ॥ जन्म पदारथ 
जीत अमरे ॥ जागत सोया जन्म गर्वया ॥ माल धन्‌ 
जोरा भया पराया ॥ कहू कबीर तेह नर भूठे ॥ खप्तम विसारं 
माटी संम हले ॥ १४१ ॥ 
जो दिन अव सो दिन जाह ॥ करना कूच रहन धिर ना 
संग चत है हमभी चरना ॥ दूर गमन सिर उपर मरना ॥ 
क्या तु सोया जाग अयानां ॥ तें जीवन जग सच कर जाना ॥ 
जिन जि दिया सो रजक अंषरावे ॥ सब धट भीतर शट 
चावे ॥ कर बदगी छं मे मेरा ॥ हिरदय नाम सम्हार सवेरा ॥ 
जन्म सिरानो पथ न सवार ॥ सांञ्च परी दह दिशि अंधियारा॥ 
कृद्‌ रामदास निदान दिवाने ॥ चेतत नहिं दुनियां फनखाने॥१४२॥ 


भजनचतारनी ( ५१३ ) 


उच माद्र साल रसई ॥ एक चर पुन रहन न हइ ॥ कह 
तन एसा जपं वाक्षका यादं ॥ जह गयां चास रल्गया माद । 
भाह बधु कुटुम्ब सहर ॥ वहमी लम काद्‌ स्रया ॥ षरं 
नार्‌ वह रहं तन लगी ॥ वह्‌ तां मृत भूत कर मागा ॥ कह रामदार 
सभा जग टूल्ा॥ दतां एकराम कह दृश्चा ॥ १४३२ ॥ 


राग विटिवल । 
मनम सिचो हरि हरि नाम॥ अनृषिनि कीतन इ युष ग्राप् 
सी प्रीति करो मन मेरे ॥ आठ पहर प्रयु जानो नेरे॥ कड नानक 
जाक नमह माग ॥ हारं चरना ताक मन खम ॥ ३४९६ ॥ 
तातीवाउन छागहं पाखह्न शरनाई॥ चौगिरद हमारे सम काट 
दुख लगे न भाई ॥ सतगुरु पूरा भेला ॥ जिन षनत बनाई ॥ राम- 
नाम ओषध दीया एका लिव लाई ॥ राख लिये तिन रन हार स 
म्यापि मिटाई ॥ कह नानक कृपा मई प्रभ मये सहाई ॥ १४८५ 
युजी तू मेरे प्राण अधरे ॥ नमसकार इंडौत वदना अनिक 
बार जाऽ षरिहारे ॥ उठत बेहत सोत जागत यह मन तश 
चितारे॥ सुख दख इस मनकी विरथा तुद्चकी िरिथातुश्वही अमे 
सारे ॥ तु मेरी ओट षर इद्धि धन तमीं तुमहीं मेरे प्रवारे 
जो तुम करो सोई भर हमरे पेख नानक सुख चना रे ॥ १४६ 
दुख हरता हरि नाम पछानो ॥ अजामीट गनिका जिरि 
सिमरत सक्त भये जिय जानो ॥ गजकी आप्र मिरी जिनमे 
जबही राम बखानो ॥ नारद कत सुनत भुव बालक भजन भाहि 
टपरनौ ॥ अचल अमर निरभय पद्‌ पाया जगत्‌ जाहि हैरानो 
नानकं कहत भगत रक्षक हारे निकट ताहि ठम मानो ॥ १४७॥ 
हारं नाम बिना दुख पे ॥ भगति बिना संशय नहिं चै 
गुरु यह भेद्‌ वतव ॥ कहा मयो तीरथ त्रत कीये राम शरण नहि 


^ ३ गपूरस्द्र्‌ । 
अवि ॥ योग यज्ञ निष्फट तिहि मानो जो प्रथु यशं विसर ॥ मान्‌ 
मोह दोनको परिहर मेदिदके ण गवि ॥ कहू नानक यहि षिषि 

को प्राणी जीवनयुक्त एदि ॥ १४८ ॥ 
जाये भजन राय को दारी ॥ तिहि नर जन्म अकार्य 
सोयो यह राखो मन मा ॥ तीरथ करे वतं पुनि राखे नहि 
सुज क्श जाफो ॥ निष्फल धयं दाहि ठम मानी सच कहत 
य यक्षो जपे दाम अर्मे चल्यी मेदे नह पहि पानी ॥ 
ठम्‌ तहि एनो भगतिदीन जो प्रानी ॥ कृ 
कति नामते पवित गुह यह भेद बता ॥ कटू नानक सोई नरं 
गर्वा जे प्रु कै यणग॒वे ॥ एते यह संसार देखना रहन न 
गख पृहे रे॥ पुषे युषे सा चल तुम नतरक धका देशे रे 
ए शे तरने मेया एह यम लेजहटे रे ॥ मानं वषुसं भसा 
फीनो-मीच दिला खहरै रे॥ धल्व अश्‌ निरथन सनई ताकी 
कृष न्‌ कानी रे ॥ राजा परजा सथ दर मने एसो काल बडा 

यरे ॥ हरि सेवक जो इरि मये तिमर 


| दथा नि२९ र। आहि 
पहि न कू मसते पाह स्ण्रीरे ॥ पत्र करय स््मी 
[या इं तजह जियजादु २॥ कहत कवीर घनो रे षत ˆ ˆ 
रे ॥ १४९ ॥ 

न्‌ पुं दह्‌ नहिं जानी ॥ हरि गुण कथत सुनत बोः 
नो ॥ भरे वाशा मे बौश सब शल्क स्यानी मेँ बोरा ॥ मेषि 
गृप्यो बिगर नति ओर ॥ आपम्‌ गौरा रर क्षियो बौरा 
रर जार मयो भ्रम मोरा॥ मे बिग अपनी पति खोई । भेर 
भम भूलो मत कोई ॥सोबोराज अपि न पढने ॥ आप्‌ 
पाने तो एषं जनिं ॥ अबि न याता सो अर्‌ फबहुं न माता ॥ 


ॐ केषर रमाहि चम राता॥ १५. 
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॥ तरू जानत मं कृष 


ध नहिं 


एषी दशा इम 


॥। 


हिसा 


हिं निदाज सजिहप श्री 
॥ ङ्ह कृवीर यह दिनती इनि 


पृगुरी 


(५१६ ) रागश्नाक्षम 


णामती तिन नाहीं मार्‌ ॥ उच नीच तुमत तर आर ड संसा ॥ 
कह रायदास अकथ कृथा उह काय करीजं ॥ जसा तर तैसा ठी 
क्या उपमा दज ॥ १५६ ॥ | । 

जिहि डर साधु वैष्णव होय ॥ वणं अवण क नहिं ईश्वरं 
विमल वाक्त जानिय जम्‌ सोय ॥ राह्मण वैश्य सुद्र अर्‌ क्षत्रिय 
डोम चंडाल मलेच्छ मन सांय ॥. शेय पुनीत भगक्त भजनते 
आप तार तरे इल दीय ॥ धन्य सौ गाडं थन्य सो टडं धन्य 
पुनीत इटुब सद रोय ॥ जिन पीया सार रस तजे आन 
रस होय रस॒ मगन डरे विष खोय ॥ पंडित र छत्रपति रजा 
भगत बरार ओरन कोय ॥ जेषे परेन पात रहै जल समीप 
मनत रामदास जन्मे जग ओय ॥ १५९९ ॥ 

नृप कन्याके कारन इक भयो मेष धारी ॥ कामारथी स्वारथी 
वाको पेन सवारी ॥ तव गृण कहा जगत गुरा जो कमं न नासे ॥ 
सिह शरण कत जाये जो जक अ्रासे ॥ एकवद्‌ जल कारने 
चातक दुख पति ॥ प्राण गये सागर मिटे पुनि काम न्‌ अवि ॥ 
राम्‌ जो धाक भिर नरी कैसे विरमा ॥ बूडसुये नका मिरे कटु 
काटि चटृावो ॥ में नादी कु हों नरी कड आहि न मोरा ॥ 
ओसर खज राखलेह सधना जन तोय ॥ १५६ ॥ 

राग मोड! 

निमानेकोजो - देतो मान ॥ सकल भंखे को करतो दान ५ 
गरम चोरमे राखनहार ॥ तिस उङ्क सदा नमसकार ॥ रेषो 
प्रथु मन माहि ध्याय ॥ घर अवघट जत कतहि सहाय ॥ रकरा 
जाकं एकं समान ॥ कौट रस्ती सकट परन्‌ ॥ बीयो पुछ न सम॒ 
लत धरे ॥ जो कषु करे सो आपरि करे ॥ जाक अंत न जान- 
त कोयं ॥ अपि आप निरंजन सोय ॥ आप अकार आप निरकार॥ 


रद्‌्दन्‌{इत्‌ | ( ५२३७ ) 


पट घट वट सइ दर आध्र ॥ नापरम्‌ सगत्‌ मये श्रह॥ जम्‌ 
करते संत सदा विहाल ॥ नाम्‌ रंग जन्‌ रहे अघाय ॥ नानक 
तिन जन कगे पाय ॥ ३५७ ॥ 

गुरुकी मरत मनमे ध्यान ॥ गुरुके शब्द्‌ म मन मान ॥ 
गुरुके चरण दरद के धारो ॥ यरु पाखह्म सदा नममकागे ॥ मत 
कों भरम मूके संसार ॥ गुरु शिनि कोय्‌ न उतरत पार ॥ भृलेको 
गुर्‌ मासम पाया ॥ अवर त्याग हरि मगती लया ॥ जन्य मरण 
की जास मिराई ॥ रुरु एर की ३ अंद्बड़ाई ॥ गुरप्रराद उर 
कमलः विकास ॥ अंषकारमं मथा प्रकाश ॥ जिन कीया सो युर 
ते जान्या ॥गुरु कृपते सगय घन मान्या ४ बर्‌ करत्‌ गुर करने 
योरय्‌ ॥ गुरु परमेश्वरहे भारग ॥ कह नानक प्रथु णी 
जन्‌इ ॥ विन युर युक्ति न पाये माहं ॥ ३५८ ॥ 

राम राम संग कर व्याहार ॥ राम राय रम प्राण अधार॥ राप्‌ 
शाम राम कौतन गाय ॥ रमत राम सब शछ्यो समाय ॥ सत्‌ जनां 
मिट लो राम ॥ सवते निरमल एरण काम ॥ राम राम घन्‌ संच्‌ 
भंडार ॥ राम राम सम कर अहर ॥ राम गम बीसर नदी जाय॥ 
कर किरपा युर दियो बताय ॥ राम राम राम सदा सहाय ॥ राम 
राम राम लवं छाय ॥ राम राम जप्‌ निर भये ॥ जन्मजन्म के 
किरिमष गये ॥ रयत यम जन्म मरनं निषारे ॥ उचरत राम्‌ 
भय पार उतारे ॥ समते उच राम परकास ॥ निशि वाप्षर जप्‌ 
नानक दास्‌ ॥ १५९॥ 

अचरज कथा महा अनूप ॥ प्रमात्पापाखरह्मका शूप ॥ ना 
यह्‌ बरूर ना यह षाल ॥ ना इस दख नहीं यमजाल ॥ ना यह 
विनशे ना यह जाय ॥ आद्‌ चगादी रद्य समाय ॥ ना इस उष्ण 
नरी इम शीत ॥ ना दुंशमन नाइ मीत ॥ ना इम्‌ हषं नरी 


( ५१८) गरल (क | 

। 1. € ३ ९ 4८ = ल युप 
इश्च भथा ॥ इह अपरं हता आयी + पप पष्यकृ इष 
उपाया ॥ महामाया ताकी ३ छया ॥ अछठं अषद्‌ अथेदं 
दयाल ॥ दीन दयाल षदा हपाल ॥ ताकी मति भित्‌ कहु त 
पाय ॥ नम तके 84 जाय ॥ ३६० ॥ 


(क 


मुत भिर कृष्व नियं कयं + रर अषत्‌ पष्ठ कः 


# 


रहिये ॥ बह बरना =, नेः # जेप राम नामरय 
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{ह्‌ ४९ यर 
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< + 


तूला ॥ कर्त कर्वर वही नर्‌ ज्ये ॥ यदं कृ इड मंडपं 

छपर ॥ १६९ 

मजा बाधं भिखा कर उाध्यो ॥ इस्ती कोप मृड महिम 
एहयो ॥ इस्ती भागे चीसां मारे ॥ या मृूरतके द वरिहारे ॥ 
आरि भेर टङ्क दमय जोर ॥ काजी ऋकवो इस्ती तोर ॥ 
रे पहावत तुश्च उ काट ॥ इसि तुरा वारो साट ५ 
हस्तन तोर धरे ध्यानं ॥ वकि हिरदय उसे भगवान ॥ क्यु 
अपराध्‌ संत है कौना ॥ बाप पोट छ्चर्‌ को. दीना # ऊच 
पोट लेटे नमसकार ॥ वञ्जी नदी काजी अध्यारे ॥ तीन बार 


प्रतीयां भ्रलीना ॥ मन्‌ कटर अजहू न पतीनां ॥ कह कषीरं 
हमरा गोविदं ॥ चौथे पदमे जनक भिद्‌ ॥ १६३ ॥ 


नूप्र > 3 व 
भजनचन्‌्रन { 2५. } 


ना इह पानक ना इदंर ॥ य्‌ा इह पतौ कूद इड) 
ना इहं योगी ना अवधूता ॥ ना इस मायन्‌ क्रूप ५ यं 
प्रदिर मे कौन बसाईं ॥ तका अतन्‌ कोड शवा इः 
गिरदी नाह उदासी ॥ना इह राज व यीर्मणासी ना इस 
पिडनरखतू राती॥ना इ ब्रह्मणना इह खाती ॥ नू इ 
तपा कहवेशेख ॥ ना इह जीवे न भरता देष षव मञ्चक 
जे कोड रेरे ॥ जो रेषे सोहं एति खोदे} इदश्ःइ मेँ उमस प ४ 
जीवन सय शेड भिटदाण्‌ ॥ कहू दुर्तीर्‌ इद राणी अदः 
जस छःगड एर धिरे २ यंस ॥ १६४ )) 

अश्वमेध जगने ॥ त॒लाुरुर दुल सः उस्ने एजम्‌ 
पुजहिं हरे कीरती द म्र मन ञ| 


यु ॥ गयो पिंड भरदा. बनारस आदि . दइदा ॥ यख उड चतुर 
पद्‌] ॥ रर धमं अषितः ॥ गर श्ञान इरी शृट्वः #॥ ष 
१ ॥ शेवा शार सवद!) गन इ ड्‌ कट 
सिमर गोविदं ॥ मच ना दर्षे भवं) 
मिरमये ॥ प्राण तचे दक ध्यान न जाये ॥ श्् 
॥ 

॥ 


८1 
व्‌ 
5 
(| 
व, 
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राम छोड चिव अतव फदं\ ज्यो मीन्‌ 


ना गहत हरे सुनार ॥ ज्यों तरिषथी हैर 
 ॥ रेडी डारठ हरे ङआारी ॥ जहिं जं देखो तहि 
तरिं रमां ४ इरि के चरण नित ध्यावे नापां ॥ १६६ ॥ 
मोको तारे रामा तारे ॥ मे अजान जन तेखे न जानां 
बाप बीटुला बांरिदे ॥ नर ते सर हौयजात निमिषे सतश्‌ बुधं 
सिखलाई॥ नसते उपज स्वगेको जीत्यो सोअवपषध भे पाई ॥ जं 
जहां धुव नारद्‌ रेके नेके रिकावो मोहिं ॥ तेरे नाम अवक्र 
बहुत जन उधरे नामेकी निज मति इह्‌ ।॥ १६७ | 


( २० ) रागरलनाकर । 


हरि दरि रत पिरे सद भभा॥ हरि को नाम ठे उत्तम 
यर्म ॥ हरि इरि करत जाति इल इरी ॥ सो हरी अधले 
की सकरी ॥ हये नृषस्ते हरये नमः ॥ हारे हरि करत परीं 
दुख जमः॥ हरि हरनाङ्कश हरे ॥ प्राण अजामिर कयौ 


®, ऋ प 


वैकुढहि थान्‌ ॥ सुभ पावत गनिकातरी ॥ सो हरे ननो 
की पृततरी ॥ हरि हरि करत प्रतना तरी ॥ बालघातनी कपर हि 
मरी ॥ सिमरन द्रौपद सता उद्धरी ॥ गौतम सती शिखा निस्तरी॥ 
कृशी कं मथनं निन कीया .॥ जीय दान्‌ कालीको दीया 
प्रणवे नामा एषो हय ॥ जाप जपत भय आपदा टर ॥ ३६८ । 

जे ओह अठ तीरथ न्वे ॥ जे ओह द्रादश शिला पएजवि। 
जे ओह कूप तदा देवे ॥ करे निद सव दिरिथा जवं ॥ साघु 
क] निदकृ कैसे ठरे ॥ सरपर जानो नदि प्रे ॥ जे वह्‌ 
करे ुरुखेत ॥ अशे नारि शगार समेत ॥ सकली सिति अरणी 
सुने ॥ करे निंद कवने नहा गुने ॥ जे ओह आनक प्रसाद करावे ॥ 
भूमिदान शोमा मेड पूवि ॥ अपना करिगार्‌ विराना सदं ॥ कर 
निदा हु योनी ॥ निदा कदा करो संसाया ॥ निद्क क 
यरगट पाहारा।। निदक शोध साधु वीचास्या ॥ कट रामदास पापी 
तकं सिषारया ॥ १६९ ॥ 


ग रामकटी । 
चार पुकारहि ना तर मानहि ॥ पट भी एका बात बखानहि ॥ 
दसं अष्ट पिल एको कष्या ॥ तो भी योगी मेद न लघ्या ॥ किगुरी 
अनूप वजि ॥ योमीया मतवारो रे ॥ प्रथमं वस्था -सतका खेडा ॥ 
तर्तीये मे कृष सया दुतेडा ॥ दतीया अरो अरध समाया ॥ 
एकरद्या तो एक दिखाया ॥ एक सत पराये मणिये ॥ गंदी मिन 
मिन भिन भिन्‌ तणिये ॥ फिसती माला हु विधि भया॥ 


४ 


मज न ने पुन्‌दत्‌ (1 । + [1 
नजत्‌ चनवित्‌| य ) 


विच्य सूत ता आह थाय ।। उदम एके मर हे छिथ \ नाहि 
बरिखडे थान अकिक खिडकिया ॥ खोनत खोजत रि आया | 
तौ नानक योगी महल घ्र पाया !\ २७० ॥ 

कोडी बदले त्याग रतन्‌ ॥ ड जाय त्र का यतन ॥ सो 
संचय जो दोी बात ॥ माया पोषा टेढा जाते ॥ अभागे 
तँ लाज नादी ॥ सुखसागर पूरन परमेश्वर हरि न चेत्य मनमादीं ॥ 
अमत्‌ कोडा विषया मीरी । शाक्तकी षधि नैने दीदी ॥ कड 
कपट अह्ैकार रिञ्ञाना ॥ नाप सुगत जु विद उसाना ॥ माया 
कारन सद्द वरे । सनसुख कवहुन अस्तुति करे ॥ निमय 
निरंकार दातार ॥ विषमो प्रीति च के ग्र ॥ सद साहं शिर 
पाचों साह ॥ बेषुहताज परा पातसाह ।॥ सोह मगन लप्स्चो 
भ्रम भिरे ।॥। नानक ताश्ये तेर ह्रे \ ३७१ ॥ 

गड को चारे शादूल ॥ कोड का लघ्‌ इ मूल ॥ ककरी 
को हस्ती प्रतिपाछे ॥ अपना प्रमु तद्र निदा ।। ऊपानिधान 
रतिम प्रथु रे ॥ वणन साक बह एण तेर ॥ दसत मापन खाय 
भिलाई ।॥ महा कसाब दुर सटपाईं ॥ करनहार प्रभु हिरदय बरूग्‌॥ 
फाथी मछलीका जाला तूढा ॥ सूखे काष्ठ दहरे चट ॥ उवे 
थल परे कमल अत्रूप्‌ ॥ अथि निवार सतगुर्‌ दव ॥ सेवक अपनी 
लायो सेव ॥ किरत घनाका करे उधार ॥ प्रय मेरा है सदा दियार॥ 
संतजनाका सदा सहाई ॥ चरण कमल नानक शरणाई ॥१७२॥ 

रे मन ओट लहु हरिनामा ॥ जके सुभिरन दुरमति नाशै पव- 
हि पद्‌ निखाना ॥ बडभागी तिहि जनको जनो जो हरक गुण 
गावै ॥ जन्म जन्मके पाप खोयके पुनि पेकुठ सिधप्े ॥ अजाः 
लको अंतकाले नारायण सुधि आई ।! जा गतिको योगी 
वर्‌ वांछत सो गति छिनमं पादं ॥ नादिनं गुण नार्हिनि कहु 


> 


| 
साधा कोन जगत अष कीज ॥ जाते दर्मदि सकल विनाशे 
राम भगति मने जीने ॥ मन मायामे ङ्ज र है अद्ध 
| 


(कर षत, 


नहिं कषु ज्ञाता 1 कैन नाम जगं जाके पिमरे पृ हं 
नरवन ॥ भये दयार छरपाल संतजन तव शह पात वता 
९१ षम मान) तर कायुं जिह प्रयु करत माई ॥ राम नापर नः 


+, (५सवेनो ९ 


निरवासुरमर मिष एक्‌ उर्‌ पुरे ॥ यंसको नर [मर नानक 
सपना जन्म स्वर्‌ ॥ १७६ । 


प्राणी नारयण सुध हु ॥ छिन छिन जौ ष्टे निशिवारर 


३५1 जति ह ६६ \ तर्मापे व्िषयमस् खोयो लायन अज्ञान ; 


विरथ भय; अञं नहि समे कोनं मति उरञचाना ॥ मानः 
ज उद्धर सा तरक षिसरायो ॥ शुक्तं होत नर 


क मे निमिष न्‌ ताको गायो ॥ मायुको मद्‌ कहा करत 
५1 ग, काहू जाई ॥ नानक कहत चेत चितामणि दह 
अत सहाई ॥ १७९ ॥ 


म 


कृन्‌ काज (सरञ जम्‌ भीतर जन्म कवन फुल वाय 


९५८ 


| 
२१।१ तरन्‌ ताए ।पतामणि इक निमिष न इह मन लाया | 
144 इम एस अपराध ॥ जने प्रषु जीर पिंड था दीया तिक 
मक्त नह साध। ॥ प्रधन्‌ परतन परतिय्‌ निंदा प्र अपवाद 


स 


न ददे ॥ आवागमन होते एनिषति ३ प्रसंग ना दूरे ॥ निहि घर 


म 


कथ] होत दारे संतन स्कानामष न कनाम फेरा ॥ ठपट चोर दत 
१२ तन सग सदा बसरा ॥ काम कोष माया मद्‌ मत्सर इह 


। माहीं ॥ द्या ध्म अर्‌ युरुकी सेवा इ सुपनतर नाश 


। 


१, 


भूजनचहवनौ ¦ (०२३) 


दीनदथार कृपाल द्‌ माद्र भमत वट भय । 
भीर जिम्‌ रलो हरि सेवा कर दम्श्षर । १७६ 


आनीरे कागहद्‌ कारु गूडी आकाश मध्य भ्रमी 


जानां सो बात्‌ बतौञा चीत सौ डप राखीयले ॥ मन राम नारः 
वेधीयले ॥ जसे कनक कला चित मडियरु ॥ आनील इम 
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कीजे ॥ अशेष यश्च कमे सो दान दीजैराम नाम र तङ 
पूजे \ छोड ई रे पाखडी सन कपटन कौने॥ इरिका ना 


~~ ~ ठम श्ये भजो कै 
इये । गोमती सहस गञ दान कीन । कोटि जो तीथे तम जो 
म गृजदु 
¦ 


सि 


हिमाटे मौर रामनाम घर तंन पुज ॥ अश्वद सजा 
नारी बु्रदाद शो दान नित निर्वाहं शमने ॥ आत्मजो निमय 
लकफीजे आप बदर सुच दीजै ॥ रामनाम्‌ सर्‌ तन पने । 
मनन्‌ कीज रेष जमहि न दीने दोष मिमं निवांण पद चीन 
लीजे ॥ दशयथयय नंद राजा मेय रामच प्रणवे नामा तत्वरस्‌ 
अभृत पीने ॥ १७८ ॥ 

पष्टिये एनिये नाम सब सुनिये अनुभव भाव न दरसे ॥ लोह] 
कंचन हिरण्य होयकेसं जो पारपाहे न परे ॥ देव संशय मदि 
न्‌ ष्टे काप क्रोय माया मत्सर इन पंचा मिल दृटे ॥ इम बड 
कवि कुलीन ईम पंडितं हम भोगी संन्यासी ॥ ज्ञानी गुनी शुर 


{ २१४५) रमरत्ताकर्‌ । 


हम दाते इह बुद्धि कविं न नासी ॥ कटु गाम 
मुमक्षत भरल परे जैसे बोरे ॥ मोहिं अधार नाम 
प्राण धुत सौरे ॥ ३७९ ॥ 


रमर नटनारायण | 
राम हों क्या जाना क्या भवे ॥ मन प्यास्‌ दहत 

सई ज्ञानी सोई जन तेरा जिस उपर रूचि अवे। कृषा करो जिस 
पुरुष पिधाते सो सदा सदा तुष ध्यव ॥ कवन योग केन्‌ ज्ञान 
ध्यान कवन गुनी र्वे ॥ सोई जन्‌ सों निज _भगता जिस्‌ 
स्प्र्‌ रंग छव ॥ सोई मति सोई बुद्धि स्थानप जित निभिष न 
रयु विसरा ॥ संत संग लग इह सुख पायो हरेशुन सददी गवि 
स्यां अचरज महामंगल शूप कषु आन नाहि शृण्वे ॥ कहु 

नक्‌ परया शुरू रषयो ताह गरम्‌ योनि किं अषि ॥ १८० ॥ 


रग नट । 

मरे सबेस. नाम निधान ॥ कर किरपा साधू संग मिल्यो 
सतगुरु दीनो दान ॥ घुखदाता इख भंजन हारा गारं कीतन 
परण ज्ञान ॥ काम कोष कोम खंड कीने विनश्यो मूढ़ अभिमान्‌॥ 
क्या रुण तेरे अख दखाणां प्रथु अंतर्यामी जान ॥ चरण कमल 
शरण सुखसाग्र नानकं सद्‌ कुरवान ॥ १८१॥ 

राग माटी गोडा । 

धन्यं धन्यं राम वेणु बाजे ॥ मधुर मधुर धुन अनरहद गाजे ॥ 
घन धन्‌ मेघा रोमावटी ॥ धन घन कृष्ण ओदे कांवरी ॥ 
धन्‌ त्रू माता द्वक ॥ जिह गृह रमेया कमलापती ॥ धन धनं 

त खंड वृंदावना ॥ जहिं सेके श्रीनारायना ॥ पेणु बज 

गोधन्‌ चारे ॥ नाम का स्वामी आनंद करे ॥ १८२ ॥ 


भजनचताव्नी ` ( ५२५ ) 


मरां बाप माधां तु घन केशां सोबलियां वाटुलयट ॥ कर ध 
चक्र वैक्रुउ ते आयं गज हस्तीके प्राण उधारियले ॥ दश्शासनकी 
भा द्रौपदी अबरलेत उबारियले ॥ गोतम नारि अहह्यातारी 
पावन्‌ केतकं तारियले॥ एसा अधम अजाति नामदवं तञ शरण्‌- 
गति आइये ॥ १८३ ॥ 
राग मारू 
इर्य धरती अकाश नकषा शिरि उपर अमर कराय ॥ पौण 


¢ =. 


पाड! दद्र इर इर इ विचारा ॥ एका नरभ बात सुन 


( 


स पुखीया सो सदा सुखा जा गुरु मिल माय गुनी ॥ इह धार 
अर देवा डरपहिं सिद्ध साधक इर मोया ॥ ल्ख रोरी मर 
परर जन्य फिर फिर योनी जोया ॥ सजस साविकं तामस इरप्हि 
कते सूप उपाया ॥ छल बुरी इह कमला इरे अति इयं 
धर्मराया ॥ सकल समग्री उरहिं व्यापी: षिन उर करनेहारा । 
केह नानकं भक्तन का संगी भक्त सों दखारा ॥ १८९ ॥ 

पांच वर्षं को अनाथ धृ बारुकं इरि सुमिरत अमर अटा२॥ 
पु रेत नाययण कट्यो यम किंकर मार विदारे ॥ मेरे गकर केते 
अगनित उधरे ॥ मोहिं दीन अरुपमति निशंम पस्यो शुरण 
द्रं ॥ बलमीक सुपचारो ठस्य बपिक तरे विचारे ॥ एक 
निमिष मन माहि अराध्यो गजपति पार उतारे ॥ कनी सा 
भगत प्रहलादरहि इरनाङ्कश नखं विदारे ॥ विदुर दासीत भयो 
पुनीता सके इ उज्यरे ॥ केवन अपराध बतावों अपुने मिथ्या 
मोह मग्रारे ॥ आयां शाम नानक ओर हारका रज युजा 
पारे ॥ १८९ । 

हरिको नाम सदा सुखदाई ॥ जाको सिमर अजा उध्या 
गनिकाहं गति पाई॥ पंचालीको राजसमभामे रामनाम सुध आई। 


( ५२६ | र.म्रत्नाक्र्‌ । 


को इख इस्यो करुणामय अपनी पेज बजाई ॥ जिहि नर यशं 
रपा निषि यायो दो मयो सहाई ॥ कट नानक म यही 
रोते गही आन्‌ शरणई ॥ १८६ ॥ 

अब्‌ भ कहा श्री पाई ॥ सकर जन्म विषयन्‌ सां 


पोयो सिमस्यो याहि कन्हईं ॥ काल पसि जव गसं मे 


2 


१९ {€ अर्थ्‌ ५-५ ३१९. 9 ५ (८ 9 4. य्‌ सुक पको म 
होन इश ॥ ञो रपति अयनी कर पानी छनज यई पराई ॥ 


. 
कड नानक यद्‌ सोच पी पथ इरियश कबहु न माई ॥ १८७ ॥ 
प म सनको सात न त्याग्यो ॥ माया के मद्‌ जन्म सिरायो 
१ यजन महि छष्यो ॥ यम्‌ को दंड पर्या थिर उपर तव 
सावत दै जाग्यो !\ कहा होत अबके एताये छृटत नाहिन 
यण्णो ॥ यह शिट्‌ इरी दध्यं जव युङ्‌ चरणन अहुराग्या 
पषा खन्द वारक हय इयः र शु यशं पण्यो ॥ १८८ ॥ 
च्छत्‌ पुन्न परसेशर अंतर्यामी ॥ सशुसूदन दमादर 
श्थापी ( दवीय पोवथन दरी युश्डीयन्शैदर हरस ॥ मोहन 
््‌ शली अद्र संहरे !; अगजीवनं 
ई संगा ॥ धरणीधर इश विह 
यट } सहा अपे पृथिवी घरायण ॥ धावन शूपका याद 
कर ददी दद है दण) श्रीराचन्द्र जिस दपम्‌ देख्या 
द्नमाकी चदपालि दं अदरष्या ॥ सहस ने पूरत ३ सषा इक 
दाता सष रेणा ॥ यमत वच्छर अनाथिनाथ ॥ गोपीनाथ 
सक्र ट साथे ॥ बृश्देष्‌ निरंजन दूति देणनस्षाफा इण अगा ॥ 
घृकुद मगोष्र रक्ष्पीनारयण 4 दरौपदी रुना निवार उधारण ॥ 
कृमराकषति करै कोतृ्छ अर्नैद विनोदी निदसंगा ॥ अमोघ दशन 
अननी संम ॥ अका परस्‌ जिम्‌ कदे नाहीं खौ अषिनिशी 
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अनित अगचर सव कृ तज्ञदी है खग्ग । आरम्‌ स्क 
च्छ कृच्छ कूपं आज्ञा ओतराप्ती ॥ एश ररिदि करै 

रां कीता रेड सो हेया ॥ दिर्हारी दिर्वैर पयाया ॥ 

भार शेष चतुञचुन काया ॥ सावे घुः एवहि वेणु 
नत सष मोहेगा ॥ वनमाला वभषण कमल नयन ॥ बुन्द्र 
ङुटल युर देन्‌ ॥ शह चछ गडा है धारी मदहर सन्ंगा॥ 
पीत्‌ पीर्ताद्र शिथुषन धनी ४ उग्राय मोफाल दुख. यणी ॥ 
(गध्र भगवत टल! भ गमत न अधि सरन्‌ \ निहकटक 


(भस =. 


9 म 
कवल दशयं पर्मृरजचं जल थ ३ ९ ॥ (लव्दलक्‌ि 


पटु फोय्‌ न्‌ पेना) अपि गोपी अपि म्ह ¦ आपि गड 
वि बाना ॥ आपि उपवरेहिं आपि पावहि ठेव लेय नदी 


इछ तिर रगा ॥ एक जी शण कृवन्‌ दलानि ॥ इहह एणी शेषे 


& ५ 


=> 


8 


कषमा ।। अ5 गह उण तपित शरन्‌(य ॥ पय्‌ स्यु यमदूत 
दस्र है पाथा} दह्‌ षाड इच्छा कर रख उ!& सन्तनकं संम 


सगा ।। दृष्िषान्‌ है सरू भिथेना ॥ इक मामो इन गोविन्दं 


मन्त्‌ सना ॥ मस्तक छाय परमदप पवो विर प्रप्त सो पेमा । 
निलको कृपा करी सुखदाते ॥ तिन साध्‌ चरण े दहिरदे परते ॥ 
सकल नाम निधान तिन पाया अनहद शब्द सन शजमा ॥ 
कृत्तम नाम कये तेरे जिष्वा ॥ सत्त नामकरण ए 


कुह नानक भगत प्रशननाई द दशं मन रंग लयः ४ 


४ == 
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जिन गद कट किय कचनं छट गवा सां रावन्‌ ॥ कह 
कीनत रै मनभावन ॥ ज यम आय केशते ~ -^~ -+~ 
नाय डाव ॥ काट अकार खसमका कीना इह प्रपच बधाबन 
कृह्‌ कृषीर ते अते शक्ते जिन हिरदै राम रसायन ॥ १९० ॥ 

राजन कौन ठम्हारे अघे ॥ एसां माव विदुर कों दस्यं उह 
गरीब महि भवि ॥ इस्तीदेख भमते ला ओमगवान न जान्या ॥ 
तुमरो दध विदुरो पानी अमृत कर मे मान्या ॥ खीर समान्‌ 
पा में पाया गुण मावत यनि विहानी ॥ कवरकी उङ्कुर आनद 
विनोदी जाति न कादरी मानी ॥ १९१॥ 

चार मुक्ति चारो सिद्धि पिटके दलह प्रकी शरण परयो ॥ 
क्ति भयो चोहू युग जान्यो यश करति माथे छ धरया ॥ राजा 
रामजपतको को न तस्यो ॥ युर उपदेश साधको संगति ममत 
मगत ताके नाम पश्यो ॥ शंख चर मारा तिलकं विराजत्‌ देख 
प्रताप यम इरयो ॥ निरमयभये राम षट गजंत जन्म मरन 
संताप हस्या ॥ अम्बरीपकां दिया अभयपद यज विभीषण 
अधिककरया॥ न्‌। निधि शङ्कर दई सुदामहि धह अट अजह 
टस्य ॥ भगत दत मास्या हनङ्कश त्रपिदष्प हीय दह्‌ पर्या । 

भा केह भगतवश केशव अनहं षलिके द्वार खरो ॥ १९२॥ 

दनि बिसास्यो दिवाने तेने दीन विास्यो ॥ पेट भरयो 
पुजा ज्या सायो मानुष जन्म है हारो ॥ साघु संगत कहू मार 
कनां रच्यां पपे ञ्च ॥ श्वान यकर वायस जिव भटकत चास्य 
७९ ॥ आपनकां दीवि कर माने ओरन को टघुमात ॥ मनसा वाचा 
कमना दृखं दाजक जात ॥ कामी कोधी चारी बाजीगर 
वेकाम्‌ ॥ [नदा करते जन्म सिरानो कबहु न पिमस्यां राम ॥ कह 
कषर्‌ चते नह मूरख शुग गवार ॥ रामनाम जान्यो नदी फस 
उतरसो पार ॥ १९३ 


भजुनच॒त्‌पनी { ८२९. ) 


एसी .लल तुञ्च बिनि कोन केरे ॥ मरीव निवाज गयां म 
माथे छ परे ॥ जाकी छोत जगत कों छे तापर तदी ट ॥ 
नाचि उच करे मेरा गोविदं क्रतेन इरे॥ नामदेव कषीरं 
परिखोचन सधना सेन तरे ॥ कद्‌ रामदास सुनहु रे सतह दरिजीते 
षभी सरे ॥ १९४ ॥ 

सुखसागर सुरतर्‌ चितामणि कामधेनु वश जाके रे ॥ चा 
पदारथ अष्ट महासिधि नवनिधि करतल तके रे ॥ हरि हरि दरि 
न जपहि रसना ॥ अवर सष छोड वचन रचना ॥ नानाल्यान्‌ 
पुराण वेद्‌ विपि चौती अक्षर मादी ॥ प्यास विचार कष्य 
परमारथ रामनाम सर नादी ॥ सहज समाधि उपाधि रहित है 
बड़ भाग खव लागी ॥ कह रापदास उदास दास मति जन्म परण 
भयभागी ॥ १९५ ॥ ॥ 

राम कदस); 

हारि विन जन्म अकारथ जात ॥ तज मोपा आन रेभं राचत 
मिथ्या पिरत खात ॥ घन यौवन सपे सुख भुगवे संम न निवरत 
भ्रात ॥ मृगतृष्णा देख रच्या बावर द्रुम छया रग रात ॥ यान्‌ 
मह महामद मोष्यो काम कोधके खात ॥ कर गाहे लहु दास नानक 
कों प्रजी हीय संहात ॥ ३९६ ॥ 

बिसरत नाहं मनते इरी ॥ अब इह प्रीत महाप्रबल यई 
आन विषय जरी ॥ ्वुद कहा स्वाग चातक मीन रहत न धरी | 
गुण गोपा उचारत रसना टेव एह परी ॥ महानाद कुरंग माद्य 
वेध तीक्षण सरी ॥ प्रभु चरनकमट रसा नानक माः 
वाध परय ॥ १९७॥ 

अस्त॒ति निदा दो विवर्जित तजो मान अभिमाना ॥ लह 
केचन सम कुर जानै ते मूरत भगवाना ॥ तेरा जन्‌ एकं आधकोई॥ 

२४ 


(५५३० ) रुगरल्ाकर । 


काम केप लोभ मोह विवर्जित दारेषद चीन्दे सोई ॥ रजयुण 
त्मगुण सतगुण किये यह तेरी सभ माया ॥ चोथपदको जो 
नर चीन्द तिनहीं परमपद पाया ॥ तीथं वतं नेम शुषि संयम 
सद्‌ रहे निहकामा ॥ तृष्णा अर्‌ माया भ्रम चका चितवत आतम 
मा॥ जिह मंदिर दीपक प्रकास्या अथकार तहिं नापा ॥ 
नरभय पुर रहे भरम भागा कह कबीर जन दासा ॥ १९८॥ 
किनं बनञ्या कपी ताबा किनं खग सुपारी ॥ संतन 
वन्या नाम गोद का एषी खेप हमारी ॥ हारै नामके न्य- 
पारी ॥ हीरा हाथ चद्चा निरमोलक दरूट गई संसारी ॥ संचि 
राये तौ सच कोगे सोके व्योहारी ॥ सधी पस्तकं भार चलाये 
पये जाय मेडायै ॥ आपिं रत्र जवाहर मानक अपिर पासारी ॥ 
अपि दह दिस आए चवि निहचल है व्यापारी ॥ मन कर पर 
सुरत फर पेडा ज्ञान गोन भरडारी ॥ कहत कबीर सुनो रे सतह 
निदरी खेप हमारी ॥ १९९॥ 
कार्‌ कोष तृष्णाके टीने गति नहिं एके जानी ॥ एटी अखिं 


1 


कृष स ूद्चै बू मुये धिन पानी ॥ चलत कत टेटे रेरे टेटे ॥ अस्थित 
चमं विष्टक मदे दुगेधदिके वे ॥ राम न जपहु कवन भम्‌ 
भे तुमते काल न दूरे ॥ अनिक यतन कर इह तन राखह रै 
अवस्था एर्‌ ॥ आपन कीया कट न हवे क्याको करै परानी ॥ 
जां विष मव सतद्रु मेर एको नाम बखानी ॥ बहुभके घरं 
र सते पुरुवत देह अयाने ॥ कहू कबीर भिहि रामन्‌ चेत्यो 
बडे बहत स॒याने ॥ २०० ॥ 

टी पाम टेटे दले लगे वीरे खान ॥ भाव भक्ति सों कान्‌ 
न कलहे मेरो काम दान ॥ राम शिसारथोरै अभिमानी ॥ 
कनक कामिनी मह सुंदरी प पेख सच मान ॥ लालच रजंढ 


मजनदतीदना । ( ५३३ 


(न (५५ भ 


एवकार महामदं इह षधे ओंध विहानी ॥ कह क्षौर अंतको 
दिरियां छागो काल निदान ॥ २०१ ॥ 
चार दिन अपनी नौबत चले बजाय ॥ इतना खसीया 
गटीया मरया संग न कष्ट छेजाय ॥ देहरी देढी पिहरी रेव 
रारे छँ सग माय ॥ मरघट ठग सब लोक इटष मिल रहस 
केला जायं ॥ वहं सुन वहं पित वह पुर पाटन बहुरि न देखे 
आय ॥ कहत कबीर राम क्य न सिमरो जन्म अकार्थ जाय२०२ 
पट्‌ कमं कुल संयुक्त हे हरि मगति हिरदय नाहि ॥ चरणा- 
रिद्‌ न कथा मवि श्रफच तुल्य समान्‌ ॥ रे चित चेत चेत 
चेत्‌ काह न बालमीकरहिं देख ॥ किए जातिते किरि पदि अस- 
श्यो राम भगति विशे ॥ श्वान श्च अजात समते कृष्ण छपर 
हेत ॥ रोक बुरा क्या सराहै तीन लोक परेश ॥ अनाम 
पिशा दुभत कुंजर मये हरिं पाक ॥ एसं दुमति निस्तर ठ 
क्यो न्‌ तरे रापदासि ॥ २०३ ॥ 
राग मख । 
मरी पटीयां टिखहु शरे गोविद गोपाला ॥ दूज भाष पये 
यपर जाला ॥ स॒तयुर्‌ करे परी प्रतिपाला 1 हारे सुखदाता भरे 
॥ गुरु उपदेश प्रहलाद्‌ इरि उचै ॥ सास्ना ते बारक 
गमन केरे ॥ पाता उष्देशै प्रहछाद प्यारे ॥ एर राम नाम छेदो 
जीय लेह उवार्‌ ॥ प्रह्लाद्‌ कहै सुनो मरा माय ॥ राम नाम्‌ 
न छोडो यरु दीया उन्नाय ॥ पंडामरका सम जाय्‌ एकारे ॥ 
प्रहखाद आप षिगव्या सम चार बिगाड ॥ इष्ट समार्य पब 
पकाया ॥ प्रहलादका राखा रीय रघुराया ॥ दाथ खड्ग 
कर धाहया अति अहेकार ॥ इरि तेरा कशं ह्च ल्ये उदार ॥ 
छिन भ्यानक हप निकस्या थम उपार ॥ दसनष्कुश रखी 


( ५३२) रागर्लाङ 


विदार्या प्रहटादं ठीया उबर ॥ सुतजनाके हरजी कारज 
स्वरे ॥ प्रलाद्‌ जनके कीस डल उधार ॥ शुर्कं शब्द हौ मे 
विष मरि ॥ नानक राम नाम संत निस्तारे ॥ २०९ ॥ 

तृ मेरा पतात मेरी मातातु प्रे जीव श्राण सुखदाता # 
तू मेरा ङकर हो दास तेरा ॥ तुश्च षिन अर न कोई मेरा ४ 
कर किरपा करो प्रु दात्‌ ॥ ठुमरी अस्तुति करो दिनरात ५ इमं 
त जत तं बजावनहारा ॥ इम तेरे भिखःरी दान देहु दातार ॥ 
तवप्रसाद रगरष माणे ॥ बर अत्र ठमहिं समाणे ॥ तुमगी 
पाते जपिये नाई ॥ साधर संग. ठमरे शणगाऽ ॥ तुमय दयात 
हेय दरद्‌ विनास ॥ तुम मायते कृमट विकास ॥ हो बिहार 
जारं गुरुदेव ॥ सफल दैन जाकी निम सेव ॥ द्या करो 
टुः प्रघ मरे ॥ गुण गावे नानकं नित तेरे ॥ २०५ ॥ 

प्रथमे छोडी पराई: निदा ॥ उतर गहं सम्‌ मनकी बिद्‌ ॥ 
लोम मोई सम कीनो दर ॥ परम वेशनो प्रु पेख इन्र ॥ हसो 
त्यागी किला कोय ॥ इरि हारे नाम जपै जन सोय ॥ अबुध 
का छोडा संग ॥ काम क्रोध का उतरा रग ॥ नाम्‌ ध्यायं हरे 
दरि ॥ साध जनि संग निस्ते ॥ व्री मीत होये संमान्‌ ॥ 
सथ महि पणं मगवान ॥ प्रभुको आज्ञा मान सुख पाय ॥ यर 
रे हरिनाम हटाया ॥ कर किरपा जिस राखे आप ॥ सोई भमत 
जपै नाम जाप ॥ मन प्रकाश गुरते मति रई ॥ कुं नानक 
तांकी पूरी एई ॥ २०६॥ 

सुख नादीं बहते धन खाटे ॥ संख नादी पे नितं नटे ॥ 
सुख नादीं बह देश कमाये ॥ सर्वं सुखां रि हरि यण गाय ॥ 
सुख सहज आनंद रदो ॥ सा संगत पाये वड़भागी ॥ यरु 
सुख हरिहरि नाम को ॥ वेधन मातं पिता हत वनिता ॥ बधन 


गजनवेतादनी {५३३ ) 


6. 


कृमं धमं हां कता ॥ बधन काटनहार मन बसे ॥ तां खख पव 
निज चर वं ॥ सव याचक प्रथु देवनदार ॥ गुणं निधान वेत 
अपार ॥ जि्षमू कमं करे प्रमु अपना ॥ हारे इरि राम तिन्दी 
जनं अपना॥ गुरु अपने आगे अरदास ॥ कर किरपा परुष 
गुण तास ॥ कहू नानक तुभरी शरणां ॥ ज्यों मवि त्यां स्खहु 
गुसाई ॥ २०७॥ 

लाज मर॑जोनामनल्वे॥ नामि दिंहून सवी स्यो सवे। 
हारं सपरन अड प्रमगति चाहे ॥ मूल विना शाख कतं अं ॥ 
गरु गोविद मेरे मन ध्याय ॥ जन्म जन्म की मे उतारे ॥ वधन 
काट हरि संग मिलाय ॥ तीथं न्दाय कहा श्च सेर ॥ सनको 
व्यापि हौ में मेर ॥ कोट कमं बंधन का मल ॥ हरिके सजनं 
बिन पिरथा पल ॥ बिन खाये बश्च नहिं भूख ॥राग जायतां 
तरे दख ॥ काम काथ लोम्‌ मांह व्याप्या ॥ जिन प्रभु काना 
सो प्रथु नदीं जाप्या ॥ घन धन साधु घन्यं हरि नाड ॥ आढ 
पुहुर कीतन गण गारं ॥ घन हरि मगति धन्य करनेरार्‌ ॥ शरण 
नानक प्रभु पुरुष अपार ॥ २०८॥ 

नाम लेत कटु विघ्न न खगे ॥ नाम सुनत यम दूरं मागे ॥ 
नामलेत सम दूना ॥ नाम्‌जपत इरिचरण्‌ निवास ॥ निरविघ 
मगति भज हरि हरि नारं ॥ रक्तिक रसिक हरिके गण गां ॥ हरि 
सिामेरब्र कद चख न जोह ॥ हारं समरतं देत देउ न पाट ॥ 
हरि सिमरत मोह मान न बधे ॥ हरि सिमरत गभ योनिनस्षे ॥ 
दरि सिमरन फी सगली बेला ॥ हरि सिमरन बहु माहि इकेला ॥ 
जाति अजाति जपे जन कोय ॥ जो जापे तिसक्ी गति दोय ॥ 
रि का नाम जपीये साध्रुसग॥ हरिकेनामका परनरंग॥ 
नानकृको भ्रमु किरपा घार॥्वापर श्वास हरि देहु चित।२॥२०९॥ 


{ ५३४) रागरल्नकर्‌ 


तिन्‌ करते इक्‌ चरितं उपाया ॥ अनहदबानी शब्द्‌ सुनाया # 
मनमुख भटे गुरमुख बुञ्ाया ॥ कारन कता करद्‌ आया ॥ गर 
का शब्द्‌ मेरे अतरध्यान ॥ दौ कबहु न छोड़ो दारं का नाम ॥ 
पिता प्रदलाद पठन पाया ॥ ठे पारी पधे कं आका धनाम षिन 
नृहिं पटो अचार्‌ ॥ मेय पटीया रिख देह गोपरिद्‌ भरर ॥ पुष 
रकाद सों कृद्यो माय ॥ रवितं न्‌ पदु रही समञ्चाय ॥ निरभय 
दाता इरिजी मेरे नाट ॥ जेःदरि खड तो इट कमे मार ॥ प्रह 
सद्‌ सभं वार्ड बिगारे ॥ हमय कहा न सुने अपणं कारम्‌ सवरं 
सम नगरी मे भगति ददाई दष सभाकाकद्ुन्‌ बसई ॥ 
पड मरके कौनी पुकार ॥ समी देत्य रहं सखमार ॥ मगृत जना. 
की पति राखे सोई ॥ कीते के किये क्या होई ॥ किरत संयोगी 
देत राज चाया ॥ हरि न बरञ्चे विन आप भलया ॥ पत प्रह- 
काद्‌ सां बाद राया ॥ अधा न ष्च काट नेड आया ॥ प्रहृटाद्‌ 
कीटे विच राख्या बार दीयाताखा ॥ निरमय बालक मूल न इरहं 
मरे अतर शर गोपाखा ॥ कोता देवे सरोकी करे जणहोदा न 
ध्राया ॥ जो धुर टिखया सो आय पंचा जनसों बाद्‌ रचाया 
पिता प्रदखादसों गुरुज उठाई ॥ कहां तम्दारा जगदीश्‌ गुसाई 
जगजीवन दाता अंत सखाईं ॥ जहिं देखा तदि र्या समाई ॥ थम 
उपाड दरि आप्‌ दिखाया ॥ अकारी देत्‌ मार पचाया ॥ भगतां 
मन आनंद बजी बधाई ॥ अपने सेवक को दे बडिआहं ॥ जंमण 
मरना मोह उपाया ॥ आवण जाणा करते छिख पाया ॥ प्ररखदके 
कारज हरि आप दिखाया ॥ मगतां का बोल आगे आया ॥ दव 
कुरी टक्षमी को करहि जकार ॥ माता नरसिंह का कय निवार ॥ 
लक्षमी भय करे नसाके जाय ॥ प्रहटाद्‌ जन चरणों लागा आय्‌॥ 
सतगुरु नाम निधान दृदाया ॥ राज मार जटी सम माया ॥ 


भृजनचतादन ( २२९} 


कमी नर रहं ठ्पराय ॥ हरि के नाम बिन दरगहं पिरे सजय 
कटे नन्‌क सुब को केरे कराया ॥ सो प्रमाण जिन्दीं हासो चित्‌ 
राया ॥ भगतांका अंगीकार करदा आया ॥ करते आपणा हए 
दिखाया ॥ २१०॥ 

इह धन मेरे हरि को नारं ॥ गाँठ न्‌ बोधो वैचन खाई 
नार मरे खेती नारं मेरे बारी॥ भगति करं जन शरण तुम्हारी ॥ 
नारं मेरे माया नां मेरे पूजी ॥ तमि छोड जानो नाह दनी । 
नाड भर वायव नार मरं माई॥ नार मर सग अन्तहाय सलाई ¦ 
माया म॑ जिप् रखे उदास्‌ ॥ कट्‌ कृवीरहां ताको दाप ॥ २११। 

नगि आवन नागि जाना ॥ कोय न रिरे राजा राना ॥ राम 
राजा नोनिष मेरे ॥ संपे हेत कठत्‌ धन तेरे ॥ आवत संमन्‌ जात 
प्गाती॥ कहा भयो दर बधि हाथी ॥ ठका गद्‌ सोने का मया ॥ 
मूरख रण क्या कं गया॥ कह कबीर कु गुण बीचार ॥ चले 
जुआरी दोय हथञ्चार ॥ २१२॥ 

गगा के संग सरिता बिगरी ॥ सो सरिता मगा दोय 
निषरी ॥ विगरवो कवीरा राम दुहाई ॥ संच भयो अनकंतहि 
नृजाईं ॥ चंदनके संग तरूबर विगरयो ॥ मो तरुवर चदन 
रोय निवरय ॥ पारस के संग ताब्रा बिग्रयो ॥ सो तावा केचन्‌ 
होय निवस्यो ॥ संतन संग कवीरा षिगरयो ॥ कषीर रामह 
होय निषरयो ॥ २१३५ 

माथे तिरक हथ मा बाना ॥ लोगन राम सिलोना जाना ॥ 
जो रौ गौरा तौ राम तोया ॥ रोग ममं कहि जाने मारा ॥ तोरो न 
पाति प्रजो न देवा ॥ राम मगति बिन नि्हफल सेवा ॥ सतगुरु 
रजो सदा सदा मनाव ॥ एसी सेव द्रगहि सुख पावो ॥ -रोगं 
कृं कबीर षौराना ॥ कबीर का मम राम पदहिचाना ॥ २१४॥ 


ई, 
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(५३६ ) रुरलाकर्‌ । 


निरन आदर कोई न देय ॥ लाख यतन करे ओह वित नं 
दुरेय ॥ जो निरथन सरन्‌ के जाय ॥ आमे बेड पीठ फिराय ॥ 
जो स॒रथन निरन्‌ के जाय ॥ दीया आद्र छया बलाय ॥ 
निरधन स्रधन दोना साई ॥ प्रथु्ठी कलान मेरी जाई ॥ कदं 
कृषीर्‌ निरधनहे सोई ॥ जके हिरदय नाम न हाई ॥ २१५ ॥ 
गुर्‌ सेवा ते मगति कमाई॥तब इह मानस देदी पाई ॥ इस देही को 
सिमरेदेव॥ सो देही भज हर की सेव॥ भजहु गोविंद भूल मत जाट॥ 
मानम्‌ जन्म का एदी लाह ॥ जबलग जरा रोग नहिं आया ॥ 
जयलग काट ग्री नहि काया ॥ जबलग विक भह नाई षान ॥ 
भजे रमन स्रेगपानी ॥ अवना भजहि मजि केष भाई ॥ 
अन्तं न मन्या जाई ॥ जी कदु करोह साई अब सार ॥ 
र्पठताह नः पावहू पार ॥ सो सेक जो खयो सेव॥ तिनहीं 
पाये निरंजन दव ॥ गुर भिर ताके खुले कणा ॥ बहुरि न अवे 
यानी बार ॥ इह तेरा ओंसर इह तेरी बार ॥ घट भीत त्‌ देखं 
षिचार ॥ कहत कवीर जीत के हार ॥ बहुविधि कट्या पकार 
पुकार ॥ २१६॥ 
सम कोह चलन कहत वदां ॥ न जानो बेड दै कं आप 
आपका मम॑ न जाना ॥ वानी बैठ बूखाना ॥ जवटग मन 
वैकुठ की आस ॥ तबल्ग नाहीं चरण निवास ॥ खाई कोट न 
प्रट पगारा ॥ ना जानो वेट दुय ॥ कह कृषीर अब किये 
काहि ॥पाघ सगत वेक्कंठहि आदहि॥ २१७॥ 
कयो रीजे गदवंका भाई ॥ दोवर कोर अर तेवर खाई ॥ 
पाच पचीस॒ मोद मद्‌ मत्स॒र आड प्रखल माया ॥ जन 
ग्रीव को जोर न पहुचे कहा करो रघुराया ॥ काम कवरी दख 
सुख दखानी पाप पुण्य इखाजा ॥ क्रोध प्रधान महाबृड दद 


भजजनचेतादनी । ( ५३७} 


तहि मनं मवापी राजा॥ स्वाद सनाह रोप मपताको ङुबुदि 
कमान चढाई ॥ तृष्णा तीर रहे घट भीतर यो गदलियो न 
जाई ॥ प्रम पलीता छुरत इवाई गोला ज्ञान च्छाया ॥ तऋ 
अग्रं सहजे परजाल एकि चोर सिद्याया ॥ सत संतोषं ले 
लरने छागा तारे देय द्राजा ॥ साध संगत अर्‌ गुरुकी किरपा 
ते परकरयो गट को राजा ॥ भगवत भीरि शक्ति पिमरनकौ की 
काल भय फी ॥ दास कवीर चट्यो गह उपर राज चयो 
॥ २१८ ॥ 
गग गुहेन गहर गभीर ॥ जंजीर बोधि कर खरे कीर ॥ 
मनन डिगे तन काको इराय ॥ चरण कमल तित र्यो 
समाय ॥ गह्की छहर मेरी ट्री जंजीर ॥ मृगछाखा प्र 8 
कृवीर्‌ ॥ कृहं कृवीर कोड सद्ग न साथ ॥ जल थल राखत 
रघुनाथ ॥ २१९॥ 
कोरिमूर जाके परकास ॥ कोटि महमदेव अर्क विलास ॥ 
दुर्गां कोटि जाके मदेन करे ।॥ त्मा कोटि ३द्‌ उद्रे॥ जो 
जाचो तो केवल राम ॥ आन देव सो नादी काम ॥ कोटि चन्द्रम 
करहि चराकं ॥ सुर तेतीसां जेव पाक ॥ नव ग्रहं कोटि ठे 
दरार ॥ घम कोरे जके प्रतेहार ॥ पवन काटि चाषारं एर रि॥ 
वासुके कोटि सेन विस्तरहि ॥ समुद कोटि जाके पनिहार ॥ 
रोमावशि कोटि अढारहि भार॥ कोटि कुबेर भरं भडार ॥ 
कोटिक लक्ष्मी करहि गार ॥ कोटिक पाप पण्य बहु हरहि ॥ 
इद्र कोरि जाके सेवा करहि ॥ छपन कोरि जके प्रतिहार ॥ 
नगरी नगरी सियत अपार ॥ टर षदी बते विकराल ॥ कोरि 
कला खेले गोपाल ॥ कोटि यक्ष जाके द्दोर्‌ ॥ गंधे कोटि 
जेकार ॥ विद्या कोटि सभी गृण कंदे ॥ तञ पा्रह्म क 


८ ५३६ रागगलनुकेर 


प न्‌ रह ॥ षान्‌ कोटि जाके रोमावली ॥ रावणसेना जहि 
त छलम्‌ ॥ सहम्कोरि बहु कहत पुरान ॥ दुयोधनका मथ्था 
मान्‌ ॥ केद्पं कोटि जाके वै न धरहि ॥ अन्त अन्तर मनस] 
दरा ॥ केहकवुर्‌ सुन सारेग पान। ददे भभयपद्‌ मागादनि॥२२ 
„^ ९. जहूषा करो शतखंड ॥ नाम न उचरस्‌ श्रीगोविद 
„ल जहूवा इरि के नायँ ॥ सरग सील हर हरि ध्यायं | 
(मया जूषा अवरे काम ॥ निर्वाण पद्‌ इक हारि का नूम ¦ 
सस्य काटि अन पूजाकरी ॥ एकन पूजस नाहि इरी । 
भण नामदेउ इह कारण ॥ अनत हप तर्‌ नारायण ॥ २२१ 
प्रथन परदारा परर ॥ ताक निकर सहि नरहर ॥ जान्‌ 
भजते नारायना ॥ तिनका मे न करो दशना ॥ जिनके भीतरहै 
तरा॥ जसं पञ तेते वह नरा॥प्रणमत नामदेड ना कहि षिना 
ना साहे वत्त सुक्षना ॥ २२२) 

१ कटार] गृडवे पानी ॥ कपिल गाय नमे दुह आनी 
६१ (पयां गाविदेराय ॥ दृूधपियो मेये मन पतिभय ॥ नाहीं 
१, घरक बाप रिसाय ॥ सोयन कयेरी अमृत भरी॥ ठे नाप 
९1९ आग धरो ॥ एक भगत मेरे हिरदे वसे ॥ नामे देख नारायण 
दस ॥ दूध प्याय भगत घर मया ॥ नामे हरि का दशन मया ॥२२३॥ 

+ बर्‌ मरा रामधरतार ॥ रचरच ताको कृरो गुगार ॥ मरे 
(नदा भल नदा भटे निदो लोग ॥ तनमन राम प्यारे योग ॥ 
१९ वाद्‌ कू सों न कौने॥ रसना राम रसायन पीज ॥ 
जिम्‌ जान एसी वन आई॥ मिलो रपाल निशान बजाई ॥ 
त्तु नदा कर नर कोई ॥ नामे श्रीरग मेटल साई ॥ २२४। 

कृष्ट खार साड विरन भवै ॥ केषहू घर घर टक मेगते ॥ 
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कष्‌ करन चने षिनवि ॥ न्यो राम राखे त्य राहिये रे माई ॥ 


भृजनचतावनी । (५३९ )} 


हरि की महिमा कु कथन नजाई ॥ कवं तुर वेण नच ॥ 
पाय पनहीं ह नपवे ॥ कहू खार सुपदी सुहवे ॥ कद 

भूमिपे अर नपवे ॥ भनत नामदेव इक नाम निस्तर ॥ {जिह 
गुर मिरे तिहिं पार उतारे ॥ २२५ ॥ 

हसत खेत तेरे देहुरे आया ॥ भगति करत नामा प्रकर 
उठाया ॥ दीनई। जाति मेरे यादव राया ॥ छपे के जन्म काहेक) 
आया ॥ ले केमरी चल्यो पयय ॥ टेरे पे बेड जाय ॥ 
ज्यों ज्यो नामा हरयुण उचरे ॥ भगत जनां को देहरा फिरै ॥ २२६॥ 
षर्‌ की नारि त्यागे अंधा॥ प्रनारी सों घले धवा 
जपे सष देख सभा बिगसाना ॥ अत की बार मखा 
लपटाना ॥ पापी का घर अग्नी माहि ॥ जलत रह मिटवं 
केव्‌ नाहि ॥ इरि की मगति न देखे जाय॥ मारग शे 
अमारग पाय ॥ मूलहर भला आष जाय ॥ अमृत डर खद्‌ विष 
खाय ॥ ज्यों वेश्याके पडे अखारा ॥ कापर पहर करं शगार 
परे ताक निहाठे साप्त ॥ वके गले यमका है फंस ॥ जक 
मस्तक लिख्यो कमा ॥ सो मज परह शर कां शना ॥ करत्‌ 
नामदेड इह वीचार ॥ इन विधि सतहु उतर पार ॥ २२७॥ 

संडा मरका जाय पुकारे ॥ पट नदी दमरीं पचहारे ॥ रार 
कहै करता वजप ॥ चटिया सभी षिगारे ॥ राम नाप्र जपवां 
करे हिरदय दारजी को पिमरन धरे ॥ वसुष वश कानी सभराज्‌ 
विनती कर पटरानी ॥ पत प्रहलाद कष्मो नाह मने तिनतीं 
आओरहि ठनी ॥ इष्ट समा भिरि मतर उपाया करसाहे ओ घनंरी# 
गिरि तर जर ज्वाला भय रास्यो राजा राम माया फस ॥ कट 

ङग काल भय कोप्यो मोहिं बताय जो तोहि रसे ॥ पीत 
पीतीषर बिभुवन घनी थम्‌ माहि हारं भासे दरनङ्शं जिन्‌ 


(५४०) गागरलाद्र । 


नखि बिदारयो सुरं नर किये सनाथा ॥ कड नामदेड हम नरि 
ध्यावहिं राम अभय पद्दाता ॥ २२८ ॥ 

सुल्तान पठे सुन वे नामा ॥ देखो राम तुम्हारे कामा ॥ नामा 
सुखताने बांधला ॥ देखो तेरा हरि बटुला ॥ बरिसमरु गड देह 
न्िाय ॥ नातर गरदन माये ठय ॥ बादशाह एसी भ्यो होय ॥ 


[जर 


प्रिसमलक्िया न जीवे कोय ॥ मेरा कीयाकष्र्‌नदहोयं ॥ 
करदे राम होयहे सोय ॥ बादशाई चटयो अदैकार ॥ गज इस्ती 
दीनो चमकार ॥ रुदन केरे नामे कौ माय ॥ छोड राम क्या न 
भजहि सुदाय ॥ ना हँ तेरा परगडा ना तं मेरी माय ॥ पिड षड 
तो हरियेण गाय ॥ केरे गजिद श्ुड की चोर ॥ नामा उवरे हरिकी 
ओट ॥ काजौ मुह्य करहि सलाम ॥ इन दद्‌ मेरा मट्या मान्‌ ॥ 
बादशाह शीनती सनेह ॥ नामेसरभर सोना ह ॥ माल लेडतो 
दोजकं परो ॥ दीनशेड दुनिया को भरो ॥ पाव बेड हाथां ताल॥ 
नामा गवे शुण गोपाल ॥गग यम्रुन जो उल्टी बरं ॥ तो नावा हरि 
करता र ॥ सात घडी जब बीती सुनी ॥ अंह न आयो भिभुबन 
धनी ॥ पाखतन्‌ बाज बजायला ॥ गरूड चटे गोविंद आयला ॥ 
अपने भगत पर की प्रतिपा \॥ गरड चे आये गोपाल ॥ 
कृटृहि तो धरनि इकौडी करो ॥ कहि तो केकर उपर धरो ॥ 
कृटदि तो मू गञ दें जिवाय ॥ सब कोरदेखे पतियाय ॥ नामा 
प्रणव सेम सेल ॥ ग दुहाई बरा मेर ॥ दूष रि जब सट्की 
भरी ॥ ठे बादशारके आगे घरी ॥ बादशाह महटमे जाय ॥ 
ओघटकौ घट्‌ लागी आय ॥ काजी युटो विनती फरमाय ॥ 
दशी दिद मृ तेरी गाय ॥ नामा के सुनो बादशाह ॥ इद कडु 
पतीया मुञ्चे दिखाय ॥ इस पतीयेका इहे प्रमान ॥ सोच मीर 
चाहु सलतान ॥ नामदेव सब रद्या समाय ॥ मिल हिद सभ 


भजनचतावनीः ( ०५४१) 


नामे पहि जाहि ॥ जो अबकी बार न जीवै माय ॥ तो नामदेषक) 
पतीया जाय}! नमे की कीरति रदी ससार ।। भगत जन टै 
उध्रया पार ॥ सकर कटेश निदक स्या सेद्‌ ॥ नामे नारयण 
नहीं मेद ॥ २२९ 

जो गररुदेव तो मिटै मुरार ॥ जो गुरुदेव तो उतर पार्‌ । जा 

तो वेदकण्ड तरे ॥ जो गुरूदेव तो जीवत मरे ॥ सत्य सत्य 

स॒त्य सत्य सत्य गुरुदेव छठ शूठ श्जठ अठ आनसमसेव ॥ जो 
गदेव तो नाम दृटवे ॥ जो गुरुदेवन दह्‌ दिस धवे ॥ ज 
गुरुदेव पचते दूर ॥ जो गुरुदेवन मरवो क्र ॥ जो गुरुदेव 
तो अमृत बानी ।॥ जो गुरुदेव तो अकथ कहानी ॥ जौ रृष्द्व्‌ 
तां अमृत देह ॥ जा गृरूदेव नाम जप छह ॥ जा मद्व भवन्‌ 
अय सूये ॥ जो गुरुदेव ॐचपद्‌ बृञ्च ॥ जी गुरुदेव तो सीस 
अकाप् ॥ जो गुरुदैव सदा साबास ॥ जां गुरुदेव सदा बेरागीं 
जो गरुदेव परनिदा त्यागी ॥ जो गृरुदैव वृर भल एक ॥ ज) 
गुरुदेव ललटहि रेख ॥ जो गुरुदेव कृ नदिं रं ॥ जो र्देवं 
देहरा फिरै ॥ जौ गुरुदेव तो छापर छाई ॥ जो युरुदेव सहस 
निकसाई ॥ जो युर्देव तो अटसट न्दाया ॥ जो गुरुदेव तन चर 
लगाया ॥ जो गृर्देव तो द्वादश सेवा ॥ जो गुरुदेव समीं विषु 
मेवा ॥ जो युरुदेव तो संशा टूट ॥ जो गुरुदेव त यमते टै ॥ जो 
गुरुदेव तो भोजर तर ॥ जो गुरुदेव तो जन्म न मरं ॥ जो गुरुदेव 
अटदश व्योहार्‌ ॥ जो गुरुदैव अारहि भार ॥ बिन गुरुदेव अवरः 
नहिं जाई ॥ नामदेव गुरुक शरणाई ॥ २३० 

आर कलद्र केशवा ॥ कर अवदाली भशवा ॥ जिन आकाश 
कुलि शिर कीनी कोशे सत्त पियाला ॥ चमर पोसका मदिर 
तेरा इह षिधि बने गुपालछा ॥ छपनकोट का पहन तेर सोह 


( ५४२) गागरताकर्‌ । 


तदस इजारा ॥ भार अढरह मुद्गर तेश॒सहनक समभ संसारा ॥ 
ददी महजिद्‌ मन मालाना सहज निमाज गुजारं ॥ बीबषीकीला 
सोका न तेरा निकार आकारे ॥ मगति करत मरे ताल छिनाये 
किहि पेकसे पुकारा ॥ नामे का स्वामी अतर्यामी एिरे सकल 
ददार ॥ २३१ ॥ 
राग वसत हिडाट्‌ । 

शाठभाम षिय पूज मनावी सुकृत त॒लक्ती माला॥रम नाम जप्‌ 
बेडा बाधो दया कये दयाला ॥ का कटरा सिचो जन्प गवोबां ॥ 
काची टहग दिवा काहे गच छवो ॥ कर हरिहट माल रिड प्रावा 
तिषठ भीतर मन जोवो ॥ अमृत [सचां भरो क्यार तों माके 
होवो ॥ काम क्रोध रोय करो षसो गोडो ॥ धरतीभाई ज्यों 
गड स्यो ठुम सुख पवो कितं न मेखो जाई ॥ ब्रगुरेते पनि 
देहा दते जे त्‌ करहिं दयाला ॥ प्रणमत नानक दासनदासा 
द्या करो दयाला ॥ २३२॥ 

सापो इह तन मिथ्या जानो ॥ या भीतर जो राम बहव 
संचो ताहि पछानो ॥ इदं जघ है संपति सुपने की देख कदा 
हेडारो ॥ संग तिहार कष न चे ताहि कदा रुपटानो ॥ अस्ति 
तिदय दो परिहरि हरि कीरति उर आनो ॥ जन नानक सभदीमें 
यूर्‌न एक पुरुष भगान ॥ २३३॥ 

२ कन्त 

पाधी हीये मे काम वसाय ॥ मन चंचर याति र्यो न जाय॥ 
योगी जंगम अर सन्यपि ॥ समदी पर डरी इ एसि ॥ जिह 
निहि इरि को नाप सम्हार ॥ ते भवसागर उतरे पार्‌ ॥ जनं 


हि 


नानक हर की शरनाय ॥ दीने नाम रहे यण गाय ॥ २३४ ॥ 


भजनदेतावनी । ( ५४३) 


_ माई मं धन पायों हारे नाम ॥ मन मेरो धावन त इमो करं 
वटो विश्राम ॥ माया ममता तनते भागी उपज्यों निमल ज्ञान ॥ 
रोम मोह यह प्रस नसाकै गही भगति भगवान ॥ जन्म जन्म्‌ 
का संशय चका रत्न नाम जब पाया ॥ दप्णा सकल विनाशी 
मनते निज सुख माहं समाया ॥ जाके हेत्‌ दयां कपानिषि 
सो गोविदं युणगवे ॥ कहु नानक यह विधि की सपे कोड 
गुश्युख पाषे ॥ २२३५॥ 

मन कहा विसार्य रामनाम ॥ तन विन य॒म म पर 
काम ॥ दह चग धूर का पहार ॥ तै शचा मन्यो किरि विचार 
थनं दारा संपति ओर गेह ॥ कृष्ट संग न चल स॒मञ्लले- 
ह्‌ ॥ इक भगति नारायण होय संग ॥ कट नानक भज रति 
एक रग ॥ २३६ ॥ । 

कृह ग्योरे उठे कोम छाग; ॥ कट बिगर्यो नार्दिन. अजह 
जाम ॥ सुम सुपनेके इह जग जान ॥ विने छिन्‌म संचिीमान ॥ 
संग तेरे हरि वसत्‌ नीत ॥ निशिवास्र मज ताहि मोत ५ शर्‌ 
अंत की हय सदाय ॥ कटु नानक गुण ताके गाय ॥ २२७ 

सुन साखी मन जप प्यार ॥ अजाम्ट उधस्या क एकवार ॥ 

लमीकरि होया साधु संग ॥ ध्रुवको मिल्यो इरि निशंक ॥ 

तेर्यां संतं जाचां चरण सेन ॥ ठे मस्तक ठगो कर कृपा देन ॥ 
मणिका उथरी हरि केह तोत ॥ गरज ध्यायो हरि कियो मोक्ष ॥ 
विपरसुदमि दारि मंज॥रे मन तभी मज गाविद्‌ ॥ विक्‌ 
उधास्यो खम प्रहार ॥ कुबजा उरी अयष्ट धार ॥ विदुर 
उधास्यो दासत भाय ॥ रे मन तमी हरि ध्याय ॥ प्रहखाद्‌ 


® क, 


रखी हारे पेज अप ॥ व्च छनित द्र।पदा रखा छनज ॥ जनं 


¢ 


जिन्‌ सवया अत बार ॥ रमन सव त्‌ पराह १९ "वत्र सकका 


(५४१ ) रामरताृर ¦ 


बाल बुद्धि ॥ भरिलोचन गुर्‌ मिल महं सिद्धि ॥ वेणी को यर्‌ 
कियो प्रकास॒ ॥ रे मन तभी राहि दाप ॥ जेदेव स्याग्यां अहमेव 
॥ नाई उधस्यौ सैन सेव ॥ मन डिगे न डोकहि कू जाय ॥ 
मन तुभी तरसि शरण पाय ॥ जिरि असुर उङ्कर क्षियो आप ॥ 
सो तै छनि भगत राख ॥ तिनका गुण अवगुण न विचारयो 
कोय ॥ इह विध देख मन्‌ रगासेव ॥ कबीर ध्यायो एक रम ॥ 
नामदेव हरजी वससि संम ॥ रामदास न्याये प्रभु अनूप ॥ गुर्‌ 
नानकं देवं गोविन्द्‌ रूप ॥ २३८ ॥ 

पंडित जन मते पह पुरान ॥ योगी माते योग ध्यान. # 
सन्याष्ठी माते अहमेव ॥ तपसी मति तप के मेव ॥ सम यरद 
मराति कोड न्‌ जाम ॥ संग दही चोरं घर मुसन रम ॥ जगे श्च 
कदेव अक्‌ अङ्कर ॥ हनुमत जागे धर कूर । शंकर जगि चरम्‌ 
सेव ॥ कलि जामे नामा जेदेव ॥ जागत सोवत बह प्रकार ॥ गर्‌ 
शख जगे सोई सार ॥ इस देदी के अधिक काम ॥ कट्‌ कीर 
भज राम नाम ॥ २३९॥ | 

इस्‌ तन मन मध्ये मदन चोर॥ जिन ज्ञान रत हरि रीन 
मोर ॥ मे अनाथ प्रु कहीं कारि॥ कोकोन बिगरतोमंको 
आहि ॥ माधो दारुन दख सद्यो न जाय ॥ मेरो चपल बुद्धि 
सां कह बसाय ॥ सनकं सनदन शिव शुकाद्‌ ॥ नाम्‌ कमल 
जाने त्रह्मादि ॥ कृषि जन योगी ज धार ॥ समे आपन ओग 
चरे सार ॥ त्रं अथाह मोहि थाह नाहि ॥ प्रभु दीनानाथ इख 
कृं काहि ॥ मेयो जन्म मरण दख आथ धीर ॥ सुखमागर ग॒ण 
रम करवीर ॥ २४० ॥ 

कहत जाये रे घर लागोरंग॥ मेया चितन चै मन भयो 
पुग ॥ एकं दिवस मन भई उमंग ॥ घस चन्दन चोभा ब्रु 
गन्ध ॥ पूजन चाटी ऋ ठाय ॥ सो त्ऋह्म वताय यरु मनहि 


भृजनवेतादनी । ( ५६५५ ) 

माहि ॥ जदा जाइये तरिं जर पलान ॥ घरं पूर स्मो दे सम 
समान ॥ वेद पराण सब देखे जोय ॥ उरौ तौ जाश्ये जो ईह 
न हाय ॥ सतय मे घिदारी तोर जिन सकठ किल भम 
काट मार ॥ रामानन्द स्वामी रमत तह्न गुरुका शब्द करै 
कोटि कमं ॥ २४१ ॥ 

तद्लहिं सुञ्चन्ता कषु नाहि ॥ पदिरावा देखे उम्‌ जा ॥ 
गवती का नादं ठाडं ॥ तेरी गर्दन उपर लवे का ॥ तू काहि 
गृहि बावली ॥ जैसे भादों खरां जो तू तिसमे खरी उतावली ॥ 
जेसे कुरंग नदीं पायो मेद्‌ ॥ तन सुगन्ध ट प्रदेश ॥ अप तन 
के[ जो करे विचार ॥ तिस नहिं यम किड्र करे खुआर ॥ पु 
कलत्र का करहि अहंकार ॥ टाङ्कर रेखा मगन हार ॥ फेडेका 
दुख सहे जी ॥ पे किसहि एकारदिं पीड पीड ॥ साधू की 
जो लेहि ओट ॥ तेरे मिरदि पाप सम कोट कोट ॥ कह रामदास 
जो जपहि नाम ॥ तिस जाति न जन्म न योनि काम ॥ २४२ ॥ 

पुरदि की जेसी तेरी चाल ॥ तेरी पट उपर मकं बाल ॥ 
इस घर मे दैसो तुट्‌ खाहि॥ ओर किपदी के तू मति 
जाहि ॥ चाकी चाटहि चूनखाहि ॥ चाकीका चीथरा कहां 
लेजाहि ॥ छीकेपर तेरी बहुत डीठ ॥ मत लकरी सोय तेरी 
परे पी ॥ कृह कीर भोग भटे कीन ॥ मति कोड मर 
ईंट टीम ॥ २४३ ॥ | 

राग सारंग ¦ | 

जप मन राम नाम पट सार ॥ राम नाम षिन थिर नहि कोई 
ओर निष्फट सम निस्तार ॥ क्या टीजे क्या तनये बोरे जो 
दीसे सो छार ॥ जिन विष्य को ठम अपने कर जानो सो छ! 


जाहु शिर भार ॥ ति ति पर पल ओष पुनि घाटे वञ्च न सक 
९ 


( ५४६ } रागरलाकर्‌ । 


गर्वो ॥ सो कष्ठ करे जो साथ न चाट इह शक्र का आचार ॥ 
सन्त जाँ के सङ्ग पि बोरे तो पावा मक्ष द्रार ॥ बिन सतसग 
सुख किने न पाया जाय पृषु वेद्‌ षिचार ॥ राणा रार स कोरः 
चे श्रुठ छोड जाय पासार ॥ नानक सन्त सदा स्थिर निश्चर 
जिन राम नाम आधार ॥ २४४ ॥ 

ठर तुम शरणाई आया ॥ उतर गयो मेरे मनका संशा 
जवते दशेन पाया ॥ अनबोलत मेरी शिं जानी अपना नाम 
जपाया ॥ दुख नाठे सु सहन समाये अनद्‌ २ यण गाया॥ बाई 
पकर कट लीने अपने गृह अघ कूप ते माया ॥ कहु नानक गुरु 
वेधन्‌ काटे बिहठुरत आहन मिलाया ॥ २४५॥ 

गोर्विदजी तु मेरे प्राण अधार ॥ साजन मीत सहाई तुमदीं 
तू मेरो पाशार ॥ कर मस्तक धारयो मेरे माये स्रु सद्ग युण 
शये ॥ तुमरी एषा ते सम एल पये रसिक राम नाम ध्याये ॥ 
अगचिल नीव धराहं घतदुण कदं डोरत नाहीं ।॥ गरु नानक 
जव्‌ मये दयाला सवे इुखानिधि पारी ॥ २४६ 

हरि विन तेरो कौन सहाई ॥ काकी मात पिता इत वनिता कों 
कटुको माई ॥ धनं धरनी अर सम्पति सगरी जो नो मान्यो 
अपनाई॥ तन ष्टे कहु सङ्ग न चाले कहा ताहि रपटाई ॥ दीन 
दयाल सद्‌ इख्मेजन तासों रुचि न दटाई ॥ नानक कहत जगत 
सम मिथ्या ज्यों पना रेनाहईं ॥ २४७॥ 

कहा मन्‌ विषयनसो छ्पटाई ॥ या जग मे कोर रहन न पष 
इक आवें इकं जाई ॥ काको तन धन संपति काकी कासो नेह 
लगाई ॥ जो दीसे सो सकल विने ज्यो बादर की ई ॥ तज 
अभिमान शरण संतन गहु युक्त होहु धिन माहीं ॥ जन नानक 
मगवतभजन षिन सुख घुपने भी नादी ॥ २४८ ॥ 


भजनतादनी । (५४७) 


कहा नर अपनो जन्म मवत \ माया मद्‌ विषया रसराच्यो 
राम शुरण नहिं अवै ॥ इद संसार सकल दै शपनो देख कदा 
सभवे ॥ जो उपने सो सफ़र विनाशे रहन न कोड पवे॥पिथ्या 
तन्‌ सिं कर मान्यो इहं विधि अप बंधवे ॥ जन नानक 
सौः जग युक्ता रम मजन चितं छ्वे ॥ २४९॥ 

सन्‌ कर कषु न हरिथुण मायो ॥ विषयासक्त र्यो निरि 
वासर कनो अपनो मायो ॥ शुरु उपदेश सुन्यो नही कानन 
परदारा लपटायो ॥ प्रनिदा कारन बहु धावत्‌ आगम नहि सम- 
स्राया ॥ कहा कों पँ अपनी करनी जिहिं शि जन्य गवयो ॥ 
ह नानक सम ओगण मोम रख ठह शरनायों ॥ २५० ॥ 

कृहा नर गरस थोरी दात ॥ सन दश्‌ नाज टका चार गाढ 
रेडो रेट जात ॥ बहुत प्रताप गां सो पाये द्रे छख ठका वरात्‌॥ 
दिवस चर की कये सादी जैसे वन इर एत्‌ ॥ ना कोड 
आयो इह धन ना कोड ठे जात ॥ रवण हू ते अधिक छ्पति 
छिन मे गये विलात्‌ ॥ हरिके सन्त सदा धिर पूजा जो हरि नाम्‌ 
जपात ॥ जिनके कृपा करत है गोविद ते सतसङ्ग मिलात ॥ मात 
पिता इनिता सुत सम्पति अतन चलत सुगात ॥ कहत कवीर 
राम भजे बोरे जन्म अकारथ जात ॥ २५१ ॥ 

कदे रे मन विषया वन जाय ॥ भरो रे ठग मृरी खाय ॥ जेषे 
मीन पानी म रहै ॥ काट जाल कौ सध न।ई टे ॥ निहा स्वादी 
रीत लोह ॥ एेसे कनक कामिनी बाध्यो मोह ॥ ज्यों मधु 
माखी सचे अपार ॥ मधु छीन यख दीनो छर ॥ गञ बाछ कों 
संच क्षीर ॥ गला बाथ दुह लेय अहीर ॥ माया कारन्‌ धरम अति- 
करे ॥ सो माया के गाडे धरे ॥ अति संघे समये नहि सट ॥ धन्‌ 
धरती तन ह गयो धर ॥ काम करोष तृष्णा अति जरे ॥ साध 


( ५९४८ ) रगरत्नाकर । 


संगत कबहु नहिं करे ॥ कहत नामदेड ताचीभान ॥ निरभय हं 
भिये भगवान ॥ २५२ 

वदो क्योना होड मापो मोषो ॥ उङ्कर ते जन जन ते उक्कुर 
खेर परयो तोमों ॥ आपन दैव देहर आपन अप ल्मे पूजा 
जल ते तरम तरगते है जर कहन सुनन को दूजा ॥ आपि मव 
आपिं नाच आप बजवे तूरा॥ कदत नामदेर तू मरो गङ्कर जन- 
उरात्‌ पुरा ॥ २५३ ॥ 

ते नर कष्या पुराण सुन कीना ॥ अनपायनीं मगति नहि 
उपजी भूखे दान न दीना ॥ काम न बिसस्यो ध न षिसस्यो 
लोम न ष्टयो देवा ॥ परनिदा युखते नदि ददी निफल मई सम 
सेवा ॥ बाट पार घर मस बिरानो पेर भरे अपराधी ॥ जिरि पर 
लोकं जाय अपकौरत सो अविधा साधी ॥ हिसा तो मन ते नाह 
दी जीय दया नदि पाली ॥ परमानंद साघु संगत मिरु कथा 
पुनीत न चारी ॥ २५९ ॥ 

हरि बिन कोन सहाई मनका ॥ मात पिता भाई सुत उनिता 
हिति छागो सम फनका ॥ अगेको कहु तुखहा बपिो क्या भर- 
वापा थनका ॥ कहा षिसासा इस भांड का इतनक छागे ठनका॥ 
सकर धमं पुण्य फल पावो धूर बांख्हु सम जनका ॥ करै कषीरं 
सुनो रे संतहू इद मन उडन पेष वनका ॥ २५५ ॥ 

राग मलार 

माई मोहि प्रीतम देहु मिला ॥ सकल सहैखी सुस भर सूती 
जिरि घर छल बसाई ॥ मोहि अवयुण प्रभ सदा दयाल मोहि 
निगण क्या चतुराई ॥ करो बराबर जो पिया संग राती इह मेरी 
दीठाईं ॥ मई निमाणी शरण छ ताकी श्रीपतरर परुष सुख- 


भजनचेतावनी ( ५४९ ) 


६ ॥ एक निमिष मे मेरा सभ इख कार्या नानकं सुख स 
बिदाई ॥ २५६ ॥ 

मरे प्रीतम प्राण पियारे ॥ ॥ प्रेमभक्ति अपनो नामं दीजे 
द्या अनुग्रह धारे ॥ सुमरा चरण तिहरे प्रीतम दद्य तिहारी 
आसा ॥ संत जनां पे करो पेनती मन दशंनकी प्यासा ॥ विदुर 
मरन जीवन हरि मिलते जल को दरशन दीने ॥ नाम अधार 
जीवत धन नानक प्रभु मेरे किरपा कीजे ॥ २५७॥ 

हरिके मजन कोन फोन त तारे॥ खग तन मीन तन मृग तन 
वराह तन साधू संग उधारे ॥ देव इर दैत्य ढर्‌ यक्ष कित्र 
नर सागरं उतरे पारे ॥ जोजो सजन करे साधूपंग तके दुःखं 
विदारे ॥ कामं रोध महा षिषया रस इनते मये निरारे ॥ दीन 
दयाल जपरिं करूणामय नानक सद बलिहार ॥ २५८ ॥ 

हे गोविद इ गोपाछ हे दयाल लाल ॥ प्राणनाथ अनाथ सखे 
दीन दरद्‌ निवार ॥ हे सम्रथं अगम्यपूणं मोहि सया धार्‌ ॥ अप 
कूप महा ध्यान नानक पार उतार ॥ २५९ ॥ 

सेबीरं गोपाल राय्‌ अङक निरंजन ॥ भगति . दान दीने 
याचि संतजन ॥ याचहिं धरि दिग्‌ दिस सरायचा वेड भवन 
चि्रशाला सप्त लोक सामान पएरीयले ॥ याचाहं घर लक्षमी 
कुरी ॥ चदं सूरज दीव कोतुक काठ बड़ा कोतवार सकरा 
मिरी ॥ सो एसा याजा श्रीनरहरी ॥ यचि घर कुलाल त्मा चतु 
यख उविडा जिन विश्व संसार राचीछे ॥ जाके घर ईश्वरं बला 
जगत गुर तत सारखा ज्ञान भाषीे ॥ पाप पण्य यचि डांगी द्वार 
चित्रगुप्त रखी या॥ धममराय प्रर प्रतिहार ॥ सो एसा राजा 
गोपाल ॥ यचि घ्र गण गंधर्व षि बपुरे टाडीया यावत आ॥ 
मवं शाघ् बहृषूपिया अनगरूभ आखाडा ॥ मंडलीक बोल 


( ५५० ) रमरलाकर । 


बोटटिं का ॥ चर दृ यवि हं पवन॥ चरां शक्ति जीते मवन ४ 
अंड टूक याचे भस॒मती ॥ सां एसा राजा भिभुवन एती ॥ याचि 
घ्र कूमा पाल सह फनी षासक सेञज गरामा ॥ अगर भार 
वनासपती माणी छिनवे करोड मेव माला पाणी हारीया # 
नख प्रसेव यवि सुरसी र्ठ सथं याचे घडथली ॥ एते जीव 
यचि व्रतनी ॥ सो रेखा राजा परिभवन पनी ॥ याचे घर निकट- 
वती अङेन घड् प्रहराद्‌ अंबरीष नारद्‌ ने सिद बुद्धं मण्‌ मघवं 
बानपे रेखा ॥ एते जीय योचिहि हं घरी ॥ स्वेव्यापकं अतर्‌ 
हरी ॥ प्रणवे नाम्रदेउ तांची आण ॥ उख्ल ममत याच 
नीपाण ॥ २६० 

माकोतु न षिसारत्रून बिषारभतून विसारे रमेया # 
आलवंती एदभरम जोह शद उपर सभक्ोपला ॥ शद्श्ुदर कर 
मारउठयो कह कय बाप बीष्ल ॥ ए इए जो युक्ति देहे 
मुक्ति न जानं कोयल ॥ एपदीया योक वट फहूत तेरी पजं 
पेछीदी रोयला ॥ तं जो दयार कृपाल करित दँ अति युज 
भयो अपारला ॥ फेर दिया देहुरा नामे को पडीयन को 
पछि वारला ॥ २६१ ॥ 

गर्‌ जनां मयी जाति विस्यातचमारं ॥ इद्य राम गोविद 

गुणसारं ॥ सुरसरी सलिल कृत वारुणी रेत जन करत नष 
पानं ॥ सुर अपवित्र नत अवर जलरे सुरसरी मर्त नही 
हाय आनं ॥ ततार अपक्नि कर मानीये रे जसे कागरा कस 
वीचारं ॥ मगति भागवत लिखिये तिहि उपरे पृजिये कर 
नमसकार ॥ मेरी जाति इय बांदा टेर टोवतां निता बानारसी 
आस पासा ॥ अब विप्र प्रान तिहि करहि डंडौत तेरे नाम 
श्रनाथ रामदासदासा ॥ २६२॥ 


भजेत विनी । ( ५५१ ) 

इरि जयत ते जनां पदम कमलस्र पति ताद्व समे तुल 
नही आन. कोउ ॥ एक दहु एक अनेक हं विस्तस्य आनरे 
आन भरपुर सो ॥ जाके भागवत टेखिये अवर नहिं पेखिये 
तसु कौ जाति अषप छीषपा ॥ भ्याम लेखिये सनक मे 
पेलिये नाम की नामना सप्तदीपा ॥ जकर ईद्‌ बकरी ङुरगञ 
रे बध करदं मानिये सेखमदीद पीरा ॥ जके बूप वे करी 
पूत एसी सरी तिह रे छेक प्रसिद्ध कबीर ॥ जके इट के 
ठे सम टेर वन्त पिरि अजहू बनारसी आप्र पासा) 
आचार सहि विप्र करहि इडो विन तनय रामदास दासानु- 
दासा ॥ २६३॥ 

९१ कन्हे | 

चरण शरण मोपाछ तेरी ॥ शोह मान द्रोह भम राख लने 
काट बेरी ॥ बुडत ससार सागर ॥ उधरे हारि सिमर राक्र ॥ 
शीतल हरि नाम तेय ॥ पुनो ठङ्कुर प्रघ मेरा ॥ रीनदरद्‌ निवार 
तारन ॥ हरि कृपानिधि पतित उधारन ॥ कोरि जन्म दृ कर 
पायो ॥ सखी नानकं शुरु नाम हृटायो ॥ २६४ ॥ 

राग प्रमाती 

प्रथु कीसेवाजन कीशोमा॥ काम कोष मिरे तिस लोभा 
नाम तेरा जन्‌ के मंडार ॥ गृणगावहि प्रथ दशनप्यार ॥ ठुमरी 
भगती प्रम पह जनाई काः ॥ नवरा जन लियं हुंडई ॥ जां जन 
राता प्रभुके रग ॥ तिन सुख पाया प्रभु के संग ॥ जिस रस्‌ आया 
सोई जनि ॥ पेख पेख मने हैराना ॥ सो सुखिया सभते उतम 
सोय ॥ जाके हिरदय बस्य प्रयु सोय ॥ सोई निहदक अवि न 
जाय ॥ अनुदिन प्रभुके हरिण गाय ॥ ताको फस सकल 


( ५५५२ ) राग्रलाकर । 


नमस्छार ॥ जके मन परण निकार ॥ कर किरपा मोहिं ठाकुर 
देषा ॥ नानकं उधरे जनकी सेवा ॥ २६५ ॥ | 

यण्‌ गावत मन होय अनेदं ॥ आठ प सिमरो भगवत्‌ ॥ 
जाके समरन कणिमर जादि॥ तिस यर्‌ कौ हम्‌ चरनी पाहि॥ 
समति देवो संत प्यारे ॥ सिमरो नाम मोहिं निस्तारे ॥ जिन युर 
कट्या मारग सीधा ॥ सकृठ त्याग नाम हूरि गीधा ॥ तिस गुर कै 
सदा बल जाये ॥ हरि सिमरन जिस युरुते पाहये ॥ बरूडत प्रानी 
जिन गुरुहि तराया ॥ जिम प्रसाद मोह नहिं माया ॥ इर्त्‌ 
पत्‌ जिन गुरा संवारया ॥ तिप गुरु उपर सदा दौ वार्या ॥ 
महा युगधते कीया ज्ञानी ॥ रं पुरेकी अकथ कहानी ॥ पाजह्म 
नानक गुरुदेव ॥ बड़ भाग पाइये हरि सेव ॥ २६६ ॥ 

मनमे कराध महा अ्हकारा ॥ पूजा करहि बह षिस्तारा ॥ कर 
अस्नानं तन चक्र बनाये ॥ अतरकी मल कषहुं न जाये ॥ इत 
सयम प्रमु कैनहू न पाया ॥ मगोती यद्रा मन रोद्या माया॥ 
पाप करहि पचा के वरे ॥ तीथ न्दाय कहहिं सब उतरे ॥ बहरी 
केमादहि होय निशक ॥ ॥ यमपुर बाप खरे कालक ॥ प्रुष बध 
भृजावाहे ताला ॥ अतर कपट पिरह बेताल ॥ बरमी मारी 
सापन मुज प्रभु सव कृष्ु जानै जिनतं कीया ॥ पूर ताय 
गरा कं व्रा ॥ अपदा का मास्या गृहते नसता ॥ देश छोड पर- 
दृशं धाया ॥ पच चंडाल नाटे ठे आया ॥ कान एराय हिरये 
ट्फा ॥ घर घर मागे तृप्ावनते चका ॥ षिनता खड बद नजर 
प्रार्‌ ॥ वेस न पाये मादखारी ॥ बोरे नारीं शेय वेऽ मोर्॥ 
अतर्‌ कपल भवाहये जोनी ॥ अत्र ते रहिता इख देरी सहिता ॥ 
दकम न वञ्च भ्याप्या ममता ॥ बिनसतंगुर्‌ फिने न पाई परमगते ॥ 
पूष सकट वेदासिमूते ॥ मन सुख कर्मकर अजाई ॥ ज्यों बाट्‌ 


भजनदेतादनी । (५५३ ` 


घ्र ठर नाई ॥ भिस॒तर भये गोविद दयाला ॥ युर का चन 
तिन बाध्यो पाला ॥ कोटि म्ये कोई संत दिखाया ॥ नानक 
तिनके सग तराया ॥ जे होवे भाग तो दशन पाद्ये आप्ते सम्‌ 
इब तराहये ॥ २६७॥ 

भ ७ & = 


रग जंजवत्‌ । 

राम भज्‌ राम्‌ भज जन्म सिरातहे ॥ कदो कदा बार बार 
समञ्लत नाह क्यां ग्वार बिनशत नहीं रो बार ओर सम 
गात्‌ ह ॥ सकल भम डा देह गोद को नाम केह अंत बार 
संग तेरे यही एक जात है ॥ षिषया बिष ज्यों विसार प्रय को 
यश हियं धार नानक जन कह पुकार ओकर बिदात दे ।॥२६८॥ 

रे मन कोन गति होयहै तेरी ॥ इह जग में राम नामसौं तो 
नदी रन्यो कान विषयन सों अति हुभान मरति नाहिन फेरी ॥ 
मानष को जन्म टीन सिमरण नहिं निमिष कौन दार सुख भयां 
दीन पगृ परी बेरी ॥ नानक जन कह पुकार सुपने ज्यो जग्‌ 
पपार सिमेरत नाहं कयां मुरार माथा जाकी चेरी ॥ २६९ ॥ 


न £ न 


वीत जेहे वीत जेदै जन्म अकाज्‌ रे ॥ निशि दिन सुनके 
एुराण समञ्चत नाह रे अजान काल तो पहुंच्यो आन कहां जहे 
भाज रे ॥ अस्थिरं जो मान्योदेहसो तो तेरह है खेह क्या 
ना हरि को नामेह मुरख निखाज रे ॥ रम भगति हियं आन 
छोडदे त मनको नाम नानक जन कह बखान जग मं 
परिराज रे ॥ २७० ॥ | 

वाहि यु वाहि शुर वाहि युर वादिजी ॥ कमलनयन मधुर 
वैन कोटि सेन संग शोभ कहत मा जसोध जिस ददी भात 
खारिज ॥ देख रूप अति अनप मोह महा मप्र भई किंकिणी 


( ५१५५ ) रागरतनाकर्‌ । 


शब्द्‌ ्नतकार खल पाहिजी ॥ काल कटम्‌ इकम हाथ कृषे 
कनि मंट सुक इश थम ज्ञान ध्यान धर हिये चाहि जी ॥ सत्य 
सचि अ्रनिवाक्त आदि पुषूष सदा तह बाहिर वाहिगुह 
वाहिगह वाहि जी ॥ २७१॥ 

राम नाम परम धाम ङ्द उ निराकार बश्चुमार सवेर्‌ को 
काज ॥ सथर चित्त भगत हितत भेष धरयो हरनद्कुश इस्यो 
नख विदार्‌ जा ॥ शख चक्र गदा पञ्च आपि आप कियो छदम 
अप्रपर पाखन्न खसं कान तारि जी ॥ सत्त सोच श्रीनिवास 

दपुरूष सदा रा वागु वाहय वाहिगुरू गहि जी ॥२७२) 

पति तसन्‌ कुद दशन प्रया उदेत कंठ माल यङट शीश 
मार पच चाहि जी ॥ षे वजीर बडे धीर्‌ धमं अंग अलख अमघ- 
सल करिया आपणं उद्याहिजी ॥ अकथ कया कृथीन्‌ जाय तीनं 
ठक र्या समाय स्वतेपिद्ध श्प वरयो शाहन के शाह जी । 


सत्य सचि च्रानिवारं आदिपएरुप सदा तुदी बाहु वाहि 
हेग वारि जी ॥ २७३॥ 
6 ४ 
चष्ट 
हिमरो सिमर सिमर सुख पाबो ॥ करि कलेश तन माहि 
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मिदावो ॥ सिमरो जाम विश्वंभर एके ॥ नाम॒ जपत अनगिनत्‌ 
अनेके ॥ वेद्‌ पुराण सिमत साक्षर ॥ कौनि रामनाम इक अक्षर ॥ 
किणक एकं जिस जीय बसति ॥ ताकी महिमा गनी न अप 
की एको दशं तिदस ॥ नानक उन संभ मोह उपायो ॥२७४॥ 

मरधुके सिमरन्‌ छ सिद नोनिधि ॥ प्रक सिमरन ज्ञान 
ध्यान तत्व बद ॥ प्रयु कों सिमरन जप तप पजा ॥ प्रभु 
समरन विनशै दूजा ॥ प्रभ्ुके सिमरन तीथं अस्नानी ॥ प्रभके 


भजनचताठनी { ५९९ } 


पिमरन दरगहि मानी ॥ प्रयुकं सिमरन देय समला ॥ प्रघकं 
सिमरन सफ फला ॥ से सिमर्खहि जिन आप प्षिमरये ॥ नान 
कृ ताके छमेों पाये ॥ २७९ । 

प्रभु को सिमर सो पर उपकारी ॥ प्रभुको सिमर तिन सद प्रर 
बलिहारी ॥ प्रय को सिमरं सो मुख सुदषे॥ प्रय कों सिमर 
तिन पुस शिवे ॥ प्रर को सिमरं तिन आत्मा जीता ॥ 
्भुको मरं तिन्‌ निर्मल रीता ॥ भरु को सिमरहिं तिन अन 
घनेरे॥ प्रथ सिमरि बसहिं दरि नरे ॥ संत कृपाते असुदिन जाम्‌ # 
नानक सिमरन पूरे भाम ॥ २७६३ ॥ 

ज॒हि महत पिता सुत मीत न माई ॥ मन उहां नामतेर संम 
सहा ॥ जदि महू ध्यान दरत्‌ यमद्रे ॥ तहिं केवल नाम 
संग तेरे चले ॥ जहिं शकल होवे अति भारी ॥ हारं को नाम्‌ 
चछिनमाहि उधारी ॥ अनिक पुस्थणं करत नही तरे ॥ हरिको नाम 
कोटि पाप परिहर ॥ गरु नाम जयपहु मन मेरे ॥ नानक पतह 
सुख घनेरे ॥ २७७॥ 

जिहि मारग के गिनेजाहिन कोसा॥ दारिका नाय उषं 
संग तोषा ॥ जिहि पेड महा अथ युबारा ॥ इरिका नमसंग 
उन्यारा ॥ जरह पथ देय को न स्यान्‌ ॥ हरं फा नाम तर्हानाट 
पान्‌ ॥ जहिं महाध्यान तप्त बहुधाम ॥ तहिं हरिके नामकी तुम 
उप्र छम्‌ ॥ जहां तृषा मन तुश्च आकरे ॥ तर्िनानक हर इ 
अमत वरषे ॥ २७८ ॥ 

हरि हरि जनके मार खजीना ॥ हरि धन जनको आप 
परभु दीना ॥ हरि दरि जनके ओट सतानी ॥ ह प्रताप जन 
अवर न जानी | ओत प्रोत जन हरि रसरते ॥ शत्र समाप 
नापरम्‌ माते॥ जट पहर जन हरि हरे जपे॥ हरि का मगमत्‌ 


( ५५६ ) राग्रत्नाकर । 
प्रगट नहे ॥ हरि की भगति सक्ति बहु करे ॥ नानकं जन 


कते तरे ॥ २७९॥ 

जापताप ज्ञान समध्यान ॥ षट्शाघ् सिमृत भ्यास्यान ॥ 
योग अभ्यास कमं घम क्रिया ॥ सकल त्याग वन मध्ये पफिरिया॥ 
अनिक प्रकार किये बह यत्ना ॥ पण्य दान होमे बड यत्ना ॥ 
शर्सीर कटाय होमे कर राती ॥ तरत नेम करे करे बहु भाती ॥ 
नहीं तुल्य राम नाम बिचार ॥ नानक गुरु नाम जपेयं इक 
बर्‌ ॥ २८०॥ 

सकलपुरुष मे पुरुष प्रान ॥ साधु संग जाका मिटे आभि 
आन ॥ आपन को जो जाने नीचा॥ सो नेनिये सभते उचा ॥ 
जाका मन होय सकल्कीरीना ॥ हारे हारं नाम तिन घट घट 
सीना ॥ मन अपने ते बुरा मिटाना ॥ पेखे सकट सृष्ट साजना ॥ 

व जन सम दृष्ेता ॥ नानक पाप पुण्य नहि ठेपा ॥२८१॥ 

निश्थनको धन तेरो नारं ॥ तिथे को नाम तेरा थार ॥ 
निमाने को प्रयु तेरो मान ॥ सकट धयं का देवहु दान ॥ करन 
करावन हार स्वामी ॥ सकट घटां के अन्तरयामी ॥ अपनी गति 
प्रति जानह अपि ॥ आपन संग अप प्रथु राते ॥ तुमरी अस्ताति 
तुमते होय ॥ नानक अव्र न जानत कोय ॥ २८२ ॥ 

स॒वे धम मर श्रष्ट घमं ॥ हरिको नाम जप निमल कम ॥ सकल 
क्षिया म उत्तम करिया ॥ साधुसंग दुमति परदस्या ॥ सकर उदयम्‌ 
म उदयम मला ॥ हरि का नाम जयपृहु जिय सदा ॥ सकल बानीमं 
अमृत बानी ॥ हरेक यशसुन रसन्‌ बखानी ॥ सक धान ते सो 
उत्तम्‌ थां ॥ नानक जिर घट षसं हारे नां ॥२८३॥ 

निहि भसाद्‌ घर उपर सुख वसह ॥ सत भात मीत वनिता 
संग सहि ॥ मिहि प्रसाद पीवरं शीतल जला ॥ सुखदाई पवन 


भजनचेतावनी । ( ५५७ ) 


पावक अमला ॥ ॥ जिहि प्रसाद भोगि समरसा ॥ सकर समभ्री 
संग साथ बसा ॥ दीने दस्त पव कणं नेच रसना ॥ तिसहिं त्याग 
अवर संगरचना ॥ एसे दुख मष अधव्यापे ॥ नानक कृषि 
लेहु प्रभुभपि ॥ २८४ ॥ 

आदि अन्त जो राखनहार ॥ तिपो प्रीति न करे गवोः ४ 
जाकी सेवानवनिधि पाव॥ तासों मृद्‌ मन नहिं ख्वे ॥ जो ठङ्कर 
सद्‌ सदा हजूरे ॥ ताको अधा जानत दरे ॥ जाकी टद पाव 
द्रगहि मान ॥ तिसहि बिसरे युग्ध अजान ॥ सदा सदा इ भल- 
नृहार ॥ नानकं राखन हारं अपार ॥ २८५ ॥ 

रन त्याग कोडी सग रवे ॥ सच छोड़ बढ सग मचै॥ जो 
छडना सो स्थिर कर माने ॥ जो हवन सो दर पराने ॥ ओ 
जय॒ तिसका भ्रम करे ॥ संग सुदाई तिम परिदरे ॥ चन्दन रेप 
उतारे धोय ॥ गरदन प्रीति भसम संग दोय ॥ अंधक्पमे पतित 
ककरा ॥ नानक काट लहु प्रथु दयाल ॥ २८६॥ 

संग सहाई सो आवैन चीत ॥ जो वराई तासो प्रीत ॥ बटआ 
के गृह भीतर बसे ॥ आनद कैट माया रग रसे ॥ हट कर माने 
मनहि प्रतीत ॥ कार न अवि मृद चीत ॥ वेर विरोध कामक्रोध 
मोह ॥ शरंठ विकार मदालोभ द्रोह ॥ याहू चगति विहाने कं जन्म 
नानक रालि रेह आपुन कर्‌ कम ॥ २८७ ॥ 

तुम ठाङ्कर तम पहि अरदास ॥ जीर पिंड सव तुमरी रास ॥ 
तुम मात्‌ पिता हम षार तेरे ठमरी कृषा मं सूख घनेरे ॥ कोय 
न जाने तमरा अंत ॥ उवे ते उचा भगवत ॥ पकर समग्र 
तुमरे सूजधारी ॥ तुमते होय सो आज्ञाकरी ॥ तुमरी गति मति 

जानी ॥ नानक दाप सदा खानी ॥ २८८ ॥ 


५५८ सगरस्‌ 
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मिथ्या तन धन कुटंब सवाया ॥ मिथ्या हों मे ममता माया ॥ 
प्रिथ्या राज यौवन घन माल ॥ मिथ्या काम कोप विक्रार 
मिथ्या रय दृस्ती अश्च व्घा ॥ पथ्या सङ माया पेख 
ईएता । भिथ्या द्रोह मोह अभिमान ॥ मिथ्या आपस उपर कस 
गुमान ॥ अस्थिर मगति साघु कीं शरण ॥ नानक जप जप जव 
हरि के चरण्‌ ॥ २८९॥ 

मिथ्या श्रवण परानदा सुनहि ॥ गिथ्या हस्त परद्रव्यकों 
दरि ॥ मिथ्या नेत्र पेखत्‌ पर भिया कूपाद्‌ ॥ पिथ्या रसना 
अंजन अत्न स्वाद ॥ मिथ्या चरण पर विकार फो घावहिं ॥ 
विध्या मन पर लोम हमवि ॥ मिथ्या तन नरि पर्‌ उपकारा॥ 
मिथ्या वाप्त रेत षिकारा॥ षिन वृञ्चे मिथ्या सब भयं ॥ सफछ 
देह नानक हरि हरि नाम ख्ये ॥ २९०॥ 

दिर्थी शाक्त कौ अरजा ॥ साच दिना कहि हवत सूचा ॥ 
किरथा नाम भिना तन अंध ॥ पु अवत तके दुरगंष ॥ विना 
सिपरन दिनि सत विथा विहाय ॥ मेव बिना ज्यों खेती जाय ॥ 
गेिद यजन विनं विरथे सब काम ॥ व्यो कृपण के निरथं दाम॥ 
यन्य घ्य ते जन बिहि घट षस्यो इरि नारं ॥ नानक ताके 
सृलवक जा३॥ २९१ ॥ 

शत्‌ अवर षृ अवर कृमावत ॥ मन नाह प्रीत भुखो गह 
खावत ॥ जानमहार प्रथु प्रषीन ॥ बाहर मेष न कहू भीन ॥ 
अब्र उपदेशो आप वाह करे ॥ आत जावत जन्भ मे ॥ निष्के 
अन्तर्‌ षसे निरकार ॥ तिसकी सीख तरे संसार ॥ जो तम भने 
तिन प्रभु जाता ॥ नानक उनजन चरख पराता ॥ २९२॥ 

मिथ्या नाहीं रना परस ॥ मनम प्रीति निरंजन दरस । 
परत्रिया रूप न पे नेर ॥ साधर कों टिल सन्त सङ्ग हेत ॥ कणे 
न॒ सुने काकी निंदा ॥ सभ ते जाने आपन को मंदा ।॥ युरपरसाद 


भजनदतादनी । (५५९ ) 


विषया परिरैर ॥ मनक वासना मनते टर ॥ इ्रीजित पच दं 

ते रहित ॥ नानकं कोटि मध्ये कोड ठेसा अप्रस ॥ २९३॥ 
कई कोटि राजस तामस सालिक ॥ कईं कोटि बेद एराण 
पिमृत अर सापत ॥ कईं कोटि कीये रत्र संद ॥ कर कोटि 
नाना प्रकारजत ॥ कं कोटि कीये चिरजीि ॥ कई कोटि गिर 
मेर्‌ खण थव ॥ कदं कोटि यक्ष कित्र पिशाच ॥ कईं कोटि भृत 
प्रेत शूकर मृगाच ॥ समते नेरे समते दूर ॥ नानक आप अस्प 

श्या भरपुर ॥ २९४ ॥ 

छिनमे नीच कीटका राज ॥ पाखघ्न मरीब निवाज ॥ जका 
दृष्टि कष्ुन अपे ॥ ति तत्का दहि दिशि प्रगटवि ॥ 
जाको अपनी क दखशीश ॥ ताका खेखा न भगिने जगर्दीश ॥ 
जीर पिण्ड सम तिसकी राप्त॥ षट वट परण ब प्रकाश ॥ 
अपनी बनितं आप बनाई ॥ नानक जीवे देख बड़ाई ॥ २९५। 
जिके अन्तर राज अभिमान ॥ सो नकंपाती हवत शरन ॥ 
जो जाने में योवन वत ॥ सो हवत षिष्ठ का जेत ॥ आपसको 
कमेत कदावे ॥ जन्म मरण षह योनि अमे ॥ घन भुभिका 
जो करे शुमान॥ सो मूर्ख अधां अज्ञान ॥ कर फिरपा जिषे 
रद्य गरीबी बवे ॥ नानक इहा युक्ति अगि सुख पावे॥२९६॥ 
घनर्धता होय कर गवि ॥ तृण समान कहु सड न्‌ जवे ॥ 

बहु ठशकर मानुष पर करे आश ॥ पल भीतर ताका इ 
विनाश॥ समते आप जाने बलवंत ॥ छिनमे होय जाय मप्तमत्‌॥ 
किसे न षदे आप अ््ायी॥धमेराय तिप कर खुआरी॥ गुरुपाद 
जाका मिटे अभिमान ॥ सो जन नानक द्रगहि पमान ॥२९०॥ 
नहिं कट जन्मे नहिं कषु मरे ॥ आपन चलि आपी 
॥ आवन जावन ह्र अनह ॥ आज्ञाकारी धारी सम्‌ 


{ ५६० ) रागरलनाकर्‌ । 


पृष्ट ॥ आपे आप सकल मे आप ॥ अनिकं गति कर याप्यो 
थाप ॥ अबिनासी नादी कु खंड ॥ धारन धार रघो त्ऋ्मड ॥ 
अलख अभे पुरूष प्रताप ॥ आप जपाये तो नानक जाप॥२९८॥ 
ट्टी गांन हार गोपाला ॥ स्वं जीया अपि प्रतिपालसकल 
की चिता जिस मन माहि ॥ तिसते बिथां कोई नाहि ॥ रे मन 
मरे सद्‌! हारे जाप ॥ अविनाशी प्रभु आपे आप॥ आपन कीया 
कष्ट न हीय ॥ जसो प्राणी छोच कोय ॥ तिस किनि नारीं तेरे 
कृद काम ॥ गति नानक जप एकं हरि नाम ॥ २९९ ॥ 
मन मूरख कारे बिरखाद्ये ॥ पुषं टिखिका शिष्या पाद्ये ॥ 
दूष सुख प्रभु देवनहार ॥ अवर त्याग त्र तिसे चितार ॥ जो कछ 
करे सोई सुख मान ॥ भला काह रिरे अयान ॥ कौन वस्त 
आईं तेरे संम ॥ ल्प ख्यो रस लोभी पतग ॥ राम 
नाम जप हिरदय माहीं ॥ नानक पत सेती घर जारी ॥ ३०० ॥ 
जाकी खीला की मिति नादी ॥ सकट देव हारे अगारी ॥ 
पिता का जन्म क्या जानै एत ॥ सकल परोई अपने दत ॥ 
सुमति ज्ञान ध्यान जिन देय ॥ जन दाप नाम ध्याहि सेय ॥ 
तिहि णमे जाको मरमाये जन्म मरे फिर अवे जाये॥ उ 
चनीच तिसके अस्थान ॥ जैसा जनाव तेसा नानक जान्‌॥३०१॥ 
नाना शूप नाना जके सा ॥ नाना मेष करहि इक रम ॥ 
नाना विधि कीनो विस्तार ॥ प्रषु अविनाशी एकंकार ॥ नाना 
चरित करे छिन मादिं ॥ एर रद्य पुरन सम्‌ उाहि ॥ नाना षिपि 
कर्‌ घनत बनाई ॥ अपनी कीमत अपिपाई ॥ समघट तिसके 
सभ तिसके ठा ॥ जप जप जीवे नानक इरि नारं ॥ ३०२॥ 
अपने जन का प्रदा टके ॥ अपने सेवककों पिरपरं 
राते ॥ अपने दासको देय बड़ाई॥ अपने सेवकको नाम जपाई ॥ 


भजनचेतावना ५६१ ) 


4 
लासे ॥ प्रसुकं सक्कं को कोह न पूवे ॥ प्रभुके सेवक ॐ 
ते उपे ॥ जो प्रभु अपनी सेवा लाया ॥ नानक ए सेवक इ 
दिशि प्रगदाया ॥ ३०३ ॥ 

नकी करीं कल राखे ॥ भसम एर शकर कोटि टह ४ 
जिसका ्ास न काठत आप ॥ तको राखत देकर हा ॥ 
मानसं यत्न करत बहू मति ॥ तिक्षके कतव विरथं जात ॥ मरै 
न राखे अदर न कोय ॥ सवं जिया का रखा सोय ॥ काह शोच 
करो रे प्रानी ॥ जप नानकं प्रभु अलख पिडानी ॥ २०४ ॥ 

निथेण आप सगुण भी ओदी॥ कलाधार जिन सकरी मोही ॥ 
अपने चरित प्रथु आपि बनाये ॥ अपनी कीमत अपे पाये ॥ हरि 
न दूजा नाहीं कोय ॥ सवे निरंतर एको सोय ॥ ओत प्रोत रम्या 
हप रग॥ भये प्रकाश साधु फे संम्‌ ॥ रच रचना अपनी क 
धारी ॥ अनिक षार नानक बलिहारी ॥ ३०९५। 

संग न चा तेरे घना॥ व्र क्या लपरा्हं मृखं मना ॥ घत मीत 
कुटष अर वनिता ॥ इनते कदो तुम कवन सनाथा ॥ राज रममाया 
वेस्तार ॥ इनते का कवन छुटकार ॥ अश दस्ती रथ अस्तवारी # 
रू द॑भ श्च पासारी ॥ जिन दीये तिन बुद्धे न बिगाना ॥ नाम 
विस्तार नानक पछताना ॥ २०६॥ 

गरु की मति तरं छह अयाने ॥ भगति विना ब्‌ डे स्याने ॥ 
हरि की मगति . करो मन मीत ॥ निम होय तुम्हारो चीत ॥ 
चरण कमल राखो मन माहि ॥ जन्म जन्म के किल्विष जाहि ॥ 
आप जपो अवरां नाम जपावो ॥ सनत कहत रहत गति पाबो ॥ 
सारभूत सत्य हरि को ना३॥ सहज सुभाय नानकं गुण गा३ं॥३०७॥ 


( ५६२ ) शगरलनाकर । 


साजन संत कर यह काम ॥ आन त्याग जपो हरि नाम ॥ 
पिमर सिमर सिमर सुख पावो ॥ आप जपो अवरां नाम जपावो॥ 
मगति भाव तधि संसार ॥ बिनि मगति तन हसी खर ॥ सव 
केट्याण सुख निधि नाम ॥ ब्रूडत जात पाये विश्राम ॥ सकट इःख 
का हवत नास ॥ नानक नाम जपो युण तास ॥ ३०८ ॥ 

प्रभु खिद दीन दयाक॥ भगत वत्सक सदा कृपाल ॥ अनाथ 
नाथ गोविद गुपाट ॥ सव घटां करत प्रतिपाल॥ आदिपुरष कारण 
भतार ॥ भगत जना केप्राण अधार॥जोजोजपैसो रोय 
एनीत ॥ भगतिभाव छे मनरीत ॥ हम निगंणी यार नीच 
अजान ॥ नानकं तुमरीं शरण पुष भगवान ॥ ३०९॥ 

स॒वे वेकरुट युक्ति मोक्ष पाये ॥ एक निमिष हरिके युण गाये ॥ 
अनिक राज भोग बडाई ॥ हरि के नामको कथा मन भाई ॥ बहु 
भोजन कापर संगीत ॥ रसना जपती हरि हरि नीत ॥ भटी सुक- 
रनी शोभा धनवत ॥ हिरदय वसे पणं युर मत ॥ साधु संग प्रभ 
दहु निवास ॥ सते परू नानक प्रकास ॥ ३१० ॥ 

आप कथं भप सुननोदार ॥ आपिं एक आप निस्तार ॥ जां 
तिस भवे तां सृष्टि उपजाये ॥ आपणे भाणे लये समाये ॥ तुमते 
मित्र नही कद दोय ॥ आपन पूत संब जगत परोय ॥ जाको प्रथुजी 
आप्‌ बुल्लाये ॥ सञ्च नाम सोई जन्‌ पाये ॥ सों समद्रशी तत्का 
पेता ॥ नानक सकट सृष्टि का जेता ॥ ३११॥ 
_ जीव जंतु सव ताके हाध्‌ ॥ दीन दयाल अनाथ को नाथ ॥ 
लिस राखे तिस कोय न मारे ॥ सो सूज जिस मनं विसारे ॥ 

[तस तन अवर कां को जाय ॥ सविर एकं ॒तिरंजन राय ॥ 

नीय कौ जगत जके सष हाथ ॥ अंतर बाहर जानो साथ ॥ गुण 
नान ३ अत अपार ॥ नानक दाम्‌ सदा बिहार ॥:२१२ 


भजनसेतादनी । (५६३) 


` परं गुरु का सुन उपदंश ॥ पाररह्म निष्ट कृरपेख ॥ शास 
वाम्‌ सिमरा गोविद ॥ मन अतर की उतरे चिद ॥ आश 
अनित्य त्यागो तरग ॥ सत जनां की धूर मन मग ॥ आप छोड 
विनती करो ॥ साधर सग अग्रि सागर तरो ॥ हरिथन के भर छे 
भडार ॥ नानक गुरु परे नमस्कार ॥ ३१३ ॥ 
राभ रमक्टछ | 

जग दाता सोई मक्त बच्छ तिहु लोयजी ॥ गुरु शब्द षमा- 
वये अवर नजाने फोयजी॥अवरो न जाने शब्दगुरुके एक नामध्या- 
वहे ॥ प्रसाद नानक गुरू अगद परम पदवी पावे ॥ आया हकारा 
चन वारा हर यम नाम समाया ॥ जग अमर अररु अतो 
शङ्कर भक्ति ते हर पाया ॥ हर माण गुरु भाया गुर्‌ं जवे 
हर प्रभु पास जी ॥ सतगुरु करे हर पे वीनती मेरी पैज राखी 
अरदासजी ॥ पेज राखो हर जनह केरी हर देह नाम निरंज- 
नो ॥अत चल दियां रोय बेटी युप्रदूत काल निरखंजनो ॥ 
सतय की वेनती पाईं हर प्रयु सुनी अशदासर जी ॥ इर धार 
कृपा सतगुरु मिखायां धन्य धन्य कहे शाबास जी ॥ मेरे 
सिख सनो पत्त भाद मेरे हर माणा आउ में पासजी ॥ हरं 
भाना गरु भाया मेरा दर प्रु करे शाबासजी ॥ मक्त सतगुरु 
पुरुष सोह जेस हरं प्रभु भाना मवयं ॥ आनंद अनहद्‌ बनं 
वाजे हर आप गरु मंखबवयं ॥ तुसी पत्त भाई परवार मेरा 
मन वेखो कर निरजाक्षजी ॥ परर लिख्या पखाणा रिरि नाही 
गर जाय हरि प्रमु पास जी ॥ सतरुरु भाणे आपणे वह्‌ प्र 
वार सदाद्या ॥ मत मे पिच्छे कोई रोवसी सोमे मून 
भाहया ॥ मित्त परहिजे मित्त विगसे जिम पित्त्टी पैन यषठठये ॥ 
तुसीं वीचार देखो पत्त भाई इर सतथुर्‌ पैनावये ॥ सतगुर्‌ 


( ५६४ ) रागरत्नार 


परतक्च हरै वह रज आप टिकाहृया ॥ सक सिख वधप 
मृ रामदास पैरी पाड्या ॥ अति सतगुरु बोट्या म॑ 
कीतन कसे निवाण जी ॥ केशो युपा पण्डित सही इर हर 
पटे पुराण्‌ जी ॥ हर कथा पदविय दर नाम सुनिये बेवान ३ 
शुरु भावये ॥ पिंड पत्त किरया दीवा फुट हर सर षा 
हर भाहया सतयर्‌ं बालया हर ज्ल्या पर इजानजा 
दास सोटी तिलक दीया युर शब्दं सच नशूनजा 
पुरुष यह बोह्या र सिखा मत्र छई रजायजीं ॥ महरी 
सृन्धुख दोह्या यमदापहि पेयं पाय जौ ॥ सम प्वे पेय 
केरी जित्य शरू आप रस्या ॥ कोई कर बील निमे 
फिर सतर आन निवाय ॥ हर शुरुहिं भानः दईं बडाः 
धुर्‌ टिस्या ठे रजाय जी ॥ कै सुद्र सुनो संतो सम जमत्‌ 
पैरी पाक्या ॥ ३१९ । 

दति श्रीथप्ताहिवके पद सपुणमू 


त्यावो मेया मोहिं चंद खिटोना ॥ छख वाजम्‌ ए चह 
वसत केसे भवे कला नेदजीके मोना ॥ जर का र अरं 
लह नदरनी लज श्याम तुम चद्‌ खिखना॥ जह प्रहाय 
डरे नदनद्न हि चद्‌ ईसं श्याम सोना ॥ सूरदास प्रयु 
तुमरे द्रशको खेट कियो यचरच रनर भोना \ ३१९ 

राम दश 

खडी न खायो स्वामी खडी ना खादयो ॥ राथ इमरे 
चिरत कटोरी अपना बां टेजाष्टयो ॥ दइ दौड जात स्वामी 
रुरडियां ख मादी ॥ हमतो द पच्‌ न्‌ सुकं म लेषु 


गोसाईं ॥ घट घट वापी सवं निवासी पल्में मेषर्बेगया ॥ इकर 
ते उङ्कुर हे प्रगे नामदेव दशन पाया ॥ ३१६॥ 


शकर (५६५ } 


एक भरासं जनकां रक ॥ वेस्‌ प्रभ घाम नामं मजं सुख 
कर्‌ रीरा हग इर शारग परफो ॥ शण कथा शिर नाय स्वामि 
पद्‌ कारज राम जहां करको ॥ भा तिलक युज अंक बाण 
धनु तुलसीदास विथूषण गर को ॥ कमं योग वेदात सास्य मन्‌ 
तत्व विचार निरकषर क्षसको ॥ ज्ञान विराग त्याग तप संयम सष 
फ़ल सार भजन रघुवर फो ॥ नवनिधि आह सिद्धि नाना सुखं 
त्याग आश विश्वास अपरो ॥ वैजनाथ बलि जारं सुयश सुन 
सुरतर्‌ कर रघुनाथ कुक्रको ॥ २१७॥ 
का क।वत्त्‌। 
करीरे ग्रीषी तो विभीषणने राज पायो रवणन्‌ कस खुरी 
खोई छुषी जानक ॥ धुवने फरीवी के अटटपद्‌ राज पाये केशी 
कंसं छेद्यो सथ ना रदी ुषानकी ॥ दोपदी मरीषी करी नगन न्‌ 
होन पाई पवि हारे कोरो देख लीला मगवान कौ ॥ गरीवी ओं 
अदगी की चाये वेद स्तुति करं कै को गरीबी यहं बीषीदे 
जहान की ॥ ३१८ ॥ 
1 न्र्‌ 
दीन दीनों की इसे थ पीर ॥ अवतो मे जाना सोयों मध्य 
रीर ॥ वहं प्र जो वेषो खाकरके ध्यान ॥ ताते विक्तारी 
तारन्‌ कौ बान ॥ पौरष पुराना फ ष्ठे भये ॥ सभी बात छोडी 
कि मोनी भये ॥ अगर तुमने यह ब्रात समश्ची नदीं ॥ कटू 
गरुड उडकर गयोहै कदी ॥ तते हो पटे बाहन बगेर ॥ मेरी 
बेर एती क्यौ छाई रै देर॥ रणको मारासो बल है कहां ॥ 
सुभद्र कों बंधा सो दल हे कहां ॥ ऊुम्भकणं मारा किसी तोर से ॥ 
कुपर रोग कहते कि प्रथु ओर से ॥ ओन को तारा था हीकरके 


० (भ 


श्र ॥ मयं देर क्या एत छई ३ दर ॥ ३१९ ॥ 


( ५६६ ) रागर्नाकिर 


 मररे ही आगन रसं ॥ रिम ञ्चिम बरस मरं आंगन मिल्षे 
को जिया तरसं ॥ कच्तुर सुषर खंदर बाय कं नित चाहत 
द्रे ॥ नजकूफे प्रयु सुषहं नलीनी कहि न जात कङ्क 
ह्रघ॒ं । ३५९० ॥ . 
२।१ रदत 
हम हरदी अधीन सखी श्याम नद्यं आये ॥ सुनतेदी टर 
धाय गज इषते बचाये ॥ अ मेरी बार स्वामी कहु काम ने 
भुय ॥ प्रहादको उबारयो नर्यसहश्य धारयो ॥ शङ्को 
धरा दरम भक्तां के काम सारय ॥ नासयण वाकौं महिमा काहू 
न्‌ पार्‌ पाये ॥ नेदन्फे बहुत प्यारे सिर मोर मुकर धारे ॥३२१॥ 
, कृरषत्त। 
जात पोत न्यारी करी हमरी दम्हारी नाथं केवर को कमं 
एकं नीके के निदारिये ॥ हुम तो उतारे भवसागर परमार, 
सारता उतार हम ढुर्टब गुजायिये ॥ नाइते न नाई लेत 
धोबी ना धुल रेत देके उतराई माहं जातना शिगाध ॥ 
पशा अधमाई जान आपको उतार दीनो थारे घाट आए नाथ 
माह को उतारिये ॥ ३२२॥ 
ग्रजद् । 
श्रङृष्णचद्‌ महाराजने गाल का अना छोड श्या ॥ वशी 
वट य॒युना तट का अब ठीक पिकना छोड दिया ॥ निशदिन 
प्यारी त्रन वासिन वै तटषर आना छोड दिया ॥ मिश्री 
मेवा भोग ल्गवें माखन खाना शेड दिया ॥ कंस मार भये 
अब राजा धेनु चराना छोड दिया ॥ रास मंडल सव भक गई 
हेपना इतराना छड रिया ॥ निशदिन व्रज न के पछी पानी 


फुटकरपद्‌ ( ५६९७ 


अर दना छइ दिया ॥अबतो प्रीति करं कुषरी संग वशी का 
जाना शड्‌ दिया ॥ खुशरग प्राण रदे अब केस भखड़ दिख 
लाना छोड दिया ॥ ३२३॥ 


रग पीटो 
2टखन प्याय्‌ हत वट स्कंत्‌ ॥ समङ्खुलत वृषभ नादना 


रलता च्जूट दत्‌ ॥ रमक मकं ्ूलत पिया प्यास जा चाह शंख 
ठत्‌॥ इमनदापन लालन गिर कां सखिया बटेयां ठेत्‌॥३२९) 


र कन्ह्र्‌ | 


आज नक्रा बनी असाधक नागर ॥ रस म्र अधनं 
अधुभरं नना गात सुङ्कमार्‌ वय छरहा पका ॥ सुर्‌ कपा 
ठन ट रही अलका माथकां टका अधिक बरन्या र माह ॥ 
नददास् क चबालम्ा अति प्यार शयाम मनह्‌ पाया 
सुहाग र ॥ २९५ ॥ 


मेरे मन बस गयो सीताराम ॥ जय भुकट सुनि मेष प्रयः 
हे कणिनि धयुष लिय सारंगपान ॥ गोर वणं सिया जनक नदना 
रधुवर है सुंदर घनश्याम ॥ सरयु के तीर अयोध्या नगरी विस्त ३ 
लक्षण अर सम ॥ जसानंद्‌ कहे कर जोर चोषठ षड अ 
याम ॥ ३२६॥ 


टक देइ गवारन मक्खन इडे ॥ थोडा देनीयां बहुता मगद्‌। 
क्यों खाहृदा छन डे ॥ नो ्ख धेनु कवरी घर नद 
अने भी आदा तक्षन इडे ॥ अखोकीदा उङ्क मगदा मखं 
नेदा की रक्खन इडे ॥ मीरके प्रमु गिरधर नागर चरण कमल 
चित्‌ रफ्खन डे ॥ ३२७॥ 


(५६८ } राग्रलकिर्‌ । 


रग कट्याण 

प्के परविरियत्रे घेर मोहिं आनके ॥ इ जो गई युना जर 
भरते मास रोकषयो मेरो जनके ॥ वृन्दावन की कुन गर 
मुरी बजवे आन तान फे ॥ मीराके प्रभु गिरधर नागर प्रति 
पुरातन जानक ॥ ३२८ ॥ _ _ 

शग पाट । 

वरलवासी कन्देयाराल तमको मेरी स्वामी हा व्दना॥ 
धके हाथ मेहदी सोहै छालन के हाथ हां केगना ॥ प्यारा 
कै माथे बिद सोहै खालन के मस्तक हों उन्दना॥ चला 
सयो रल देखन जाद्यं अलकां वार्दा दशन पाक्यं जहा वसं 
नन्दको नन्दना ॥ प्यारी नेक टोना कीना अलका 
नू वस्‌ कर लीना गर्‌ स्याई मालन दी बगना ॥ ३२९ ॥ 

मान मनायो राधा प्याय ॥ मानस॒रोवर मान करबेरी 
कुजन कुन लता री ॥ दोउ कर जोरे करत विनती संग लियं 
रुलिता री ॥ पुरषोत्तम प्रभु तुमर दर्शको म तां शरण 
तिरी ॥ ३३० ॥ ह 

 _ रगकान्हो। 
मेरो यापो लागा खग र्यो री मोहन मीत कन्हैया ॥ इस्‌ 
गिरिधर कीया छवि उपर बेर बेर बर गेया ॥ सद्र वदन 
कृमल दर लोचन अलकां अलक च्वैया ॥ कृष्णदास प्यारी 
बश मोहन मुरली के सरस बजेया ॥ ३६१ ॥ 

मरी गति जानकी जीवन राम ॥ चोरासीकों मटकत आयो 
करीन पायो विश्राम ॥ यही लोक परक हमारा चरण 
केमल नित ध्यान ॥ जन माधौके तन मंदिर म विराजत 
सीताराप ॥ ३२२॥ 


कुरकरपद्‌ । ( ५६९ ) 


र्‌ परस्ज। 
राघोन्‌ महराज सर्वि वनरा ॥ अजब न्यो तिहरी अंखियन 
कजरा दशरथ सुत महाराज ॥ रसन मौर केसरिया बमो ओर 
विविध मणि साज ॥ समसखे छ्ख रूप अटक मन्‌ तन्‌ यन्‌ 
रही न सम्हार ॥ ३३२॥ 
राग विहग । 
देसी मोसो कीनी री मा नन्द को ठेर अतिदी टीढ॥ चं 
जो गहं यमुना जल भरने आज ॥ संग कौ जौ हमरी पल्म बिछड 
दीनी युज भर मोह गर गावे ओर कहा कदू मोहिं आत्‌ 
लाज ॥ ज द कथ पुकार इधर उधर फर निहार कपट पट 
करके गद्य मोको उर देन लाग्यो ॥ गूषण व्खार दीने शंँतो 
बेहाल आली भलो री भले धारो बरन को राज ॥ ३३५ ॥ 
ररग जजवता। 
कारी रेन दुखं देन पर पल तो सतवे मेन कारे विन भैया 
कारी करो मारी कारी ॥ अप कारे निशि कारीकांपे कामारे 
या कारी कोकिला पुकारी कारी पवन वध डरी ॥ कारे थुवग 
इसी रोम रोम विष राची विरही की मरोर डादी हाय दाय करनं 
लागी ॥ सुरदा यो विचारी कारे कृष्ण हो बिहारी कारेजी सों 
कहियो जाय बन्दना हमारी ॥ ३२९५ ॥ 
ठेसी तो व्याकर बाजी जियामे उपाध छागी एसी आवत मनम 
टजिये बनवास री ॥ नादकी सरोद शुनी सुध बुधन रदी मोरी 
कि की बाया सोतो भरन छगी श्वास री॥ इ्हुकीं 
लाज गई छाज हू को छाज गईं मूख गयो मास मेरो निकस आई 
पाञ्रं ॥ दरठके कटय डाकू सभां बास वनके उपजगं न बसि 
फेर बाजेगी न बांसुरी ॥ ३३६ ॥ 


( ५७० ) रागरलाकर । 


मह्ना चल चला कद्मकी छेयां र कदमकी छां ॥ मोरे 
च गलेमं र्यो ॥ राधा रानीजी तरे हाराय मे सोहेरी दयि 
सरि ॥ थारा चितवन मेरा मन मोर ॥ मोहना ततो यञरुना निकट 
भया दट।र निकर मयो गढो ॥ मोषे नेहा छ्गायो अति माटो॥ 
सषा रानाजी तुतो य॒प्रुना निकट भई गदी री निकर मई दी। 
मस लग प्रति अति गादी ॥ मोहना तोरे कान ढैडल गल 
म्ल इंटल गर माला ॥ दोखनैना बने शाला ॥ राधा 
नाजा तूतो बडी त्रजकी सखियां ॥ री रजकी सखि 
भार्‌ लगा निमानी अंखियां ॥ मोहना तृतो चन्द्रसखीको 
प्यारा २ सल का प्यार रे नन्दनूको राजदलारो ॥ ३३७। 
राग सरस । 
महराज धनधन परी ॥ इम कुषरीने जादू कीना मेरा श्याम 
वश कृरटना॥ सीलामो गोपी सुंदर कते इक कर गई उनकी 


इध री ॥ इख छोड प्रमु आक चचोरत करीम कहत व्रषभानकी 
सुता र॥ २३८ 


ग कन्ह्र्‌ | 
गृह! दाम शयाम्‌ मथन देत नाह दहियां ॥ यशद दपि मथन 
खाग्‌। लालजाके भख लागी महरी थन उमेग अये दृष धार 
पह्या ॥ नन्द्लाल मथनी गही नन्द्नारि मगन महं देख देख 
लालजाको प्रम अर बहा ॥ श्याम सुन्दर गोद लि अंग 
अग मग्र महं दनि जव चूची मुख आनंद हो रयां ॥ जाको 


{वि ध्यान लवे व्रह्मा नहिं पार पव धन्य धम्य मयाराम 
गङ्कलक। सया ॥ ३३९ | 


कुरकृरपद्‌ ( ५७१३ } 


रग सोरठ 
रघुनाथ नाथ मेरे ॥ मे वणं न सको गुम तेरे ॥ प्रथम मीन 
हप प्रयु धारयां ॥ शंखासुर गवं निवार्यो ॥ तमको वेद जीं 
दनि ॥ सव काज घुरनके ने ॥ प्रथु कच्छप रूप बनाय ॥ 
महाचल पीठ धरायां ॥ सकर नरहरे प्रभु घारा ॥ प्रह्लाद्‌ 
भक्त उवारा ॥ तमहो बि वामन स्वामी ॥ तम पर्रम 
अभिमानी ॥ तमहो रघुवंश उजामर ॥ मेये कृष्ण नन्दजुकं 
नागर ॥ बुध कल्की स्वक्ष तुम्हारा ॥ समभ संतनके खवारा ^ 
अद्भत गति नाथ ठु्हारी ॥ भज राम सखे बलिहारी ॥ २४० ॥ 
शग क "९ 
गाये महारानी श्री रषे ॥ जाको नाम नेक मुख कस्त 
विनशत कोटि कोटि अपराधे ॥ जाको ध्यान धरत योगी जन्‌ 
शिव विरंवि रहे छाय समापे ॥ याहत त्रनयज बुगर क्र 
लगौ रहत नेह निशिदिन रपे ॥ ॥ ३०१ । 
एमद्श। 
्रीवृदावन वास दीजिये यही हमारी आशा ६॥ यसुनाः 
तीर छय माधुरी जरह रसिको का बासादे ॥ सवा इन्‌ मन्‌ 
हर संद्र इक रस बायँमासा हे ॥ रहति किशोराका दिर ब्‌ 
कट युगल रूप रस प्यासा रई ॥ ३४२ ॥ 
राग सार । 
मोर लगे री श्यामके नयन बान॥ मानो तिरछ कर भारि कमा 
न्‌॥ मं घायल विसर गयो खान पान ॥ वाकं मार मढ गरज 
मरार ॥ अधरन पे वशी रसाल ॥ नेक सुख न रदी वाकां घनत 
तान ॥ वा, दिनते नरी मेरे दिर्को चेन ॥ वके सविर सूतं 


@५ = = ज, 


बी मोरे नैन॥ के सूरदास कब मेखगे कान्ह ॥ २४२। 


(५७२) शग्रलाकर । 


` देखो आली उढि कदमकी ठेवा ॥ नेदनन्दन्‌ वृपृभावु नंदिनी 
दौर दृरहे गख्षेयां ॥ भूल मयो उन्‌ गगर उटाहषो बिसुर गई इनं 
गेया ॥ छ्कित किशोरी प्रीति बदी अति दोड जन केत 
बलेयां ॥ ३४४॥ 
रग वरत । 

देके जानां फाग मोहन प्यारे बेशी वारे ॥ पीत वसन सुव 
सखी बनी है सव विध पीत सभाग ॥ कंचन पिचकारी वनी ह 
भरीरग शस माग ॥ उडत धुखाब अबीरफे बाद्र गावत्‌ बहु विध 
राग ॥ नाचत सकल उमग प्रेम रम व्यो जात अनुराग ॥ दास॒ 
ग्लाव देह चतुरहं निज पदमे अनुराग ॥ ३४५ ॥ 

रभ कान्हृर । 

मे तुस्हरी शरणागत प्यारे ॥ परमानंद भ॒ङंद परातम दीना- 
नाथ सकर भय टारे ॥ दामोदर अच्युत अघनाशक पापि हरन 
तष नाम पुरारे ॥ व्यापक एक अखंड अगोचर नाम न ल्प 
प्रकाशन वारे ॥ दास गुलाब वसो चित हमरे चार पदारथ याहि 
म्र ॥ २०५६॥ 

गजट । 

दिला यक दम नहो गाफ़िक य दुनिया छोड जाना है ॥बगीचे 
छोडकर खारी ज्म अद्र समाना हे ॥ वदन नाक गलो जैसा 
जौ खट सेजफूला प्र॥ होगा एक दिनि मुरदा यही कीडों ने 
खानाहै॥न बेली होयगा माई न बेटा बापना माई ॥ क्या फिर 
ताह संदाई अमलने काम आना हे ॥ फरिश्ते रोज कसे है 
मुनादी चार टो मे ॥ महा उचियों वाके जहां को छोड जाना 
६ ॥ प्यारे नजर करं देखो पड जो माद्यां खाटी ॥ गये सम 


फुरकृरपद्‌ ! ५५७३ ) 


क 


॥ 
छोड यह फानी दगाबाजी क बाना ह ॥ गट्ठ फटी यहैते 
आराम इस जग मे ॥ मुसा वेवतन ह † ते 
ठिकाना है ॥ प्यारे नजर कर देवौ न खेशो य ऊईतरा। 
जनो फरजग सम क्के किसे तुञ्चको इुडाना दै ॥ ताम रैन 
गफलत म॒ गुजारं चारपाई पर॥ गरजारं रंजदलं ग थ 
यू गवाना हे ॥ य होगे सरषरर लेखे दशर रेज ठे गफिट ॥ 
य दोजख बीच वद्‌ अमलीसे तन अपना जलाना ह ॥ २४७ ॥ 
शग देश । 
माल जिन्हने जमा किया बनजारे हरे जपि है ॥ मार 
बंधु कुटम्ब कषीला दावा ककर खति ह ॥ जमी उसाफर 
मारा जायगा सभी अलगहो जाते द । क्या जनेसोहंन्ञा 
रस्ता बाटर मारम्‌ बहुत से द ॥ इस रस्तेके बीच प्रुसाफर अकसर 
गरे जति है ॥ उचे नीचे महक बनाये बेड रहे चवर मे ! 
जागत रहना सोना नदी हाथ पक्षारे जाते ₹॥ अपरि परीता 
राज दंड अर्‌ चोर मसले जाते हं ॥ राप नापर कभी न्‌ दीना 
ठ जवाह खति है॥ माई बन्धु सबधी सरे सभी अलग 
होजाते दै ॥ कदत कबीर सुगो भाई साधो अपने हाथ 
जलति ह ॥ २४८ । 
जरा टक सोच ए गाफिट क्या दमकां ठिकानाहे ॥ निकल 
जब यह गया तन से तो सम अपना बिगाना है॥ब्ुसाएर त्र 
है ओर इनिया सरा दे भू मत गाल ॥ स्फर परटोक्‌ 
का आखिर तेञ्चे द्रपेश आना रै ॥ लगाता है अवक दौलत पै 
कों तू दिल को अब नाहक ॥ न जवे संग कहु हरिगिज यहीं 
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सभ्‌ छइ जाना ॥ न माई बद ई कई न केह अशना अपना ॥ 
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{ ५७४ ) रगरलाकर्‌ । 


इुषी गोर कर देखा तो मतलबका जमानाहे ॥ रहो कग यादं 
हकके अगर अपनी शफा चाहो ॥ वी दुनिया के धों मे इभा 
तर क्यो दिवाना र ॥ ३४९॥ । 
राग मोञ्। 
दुनिया शी ते साई सचा प्र दुनिया प्यारी कगे ॥ सच छोड 
कं रट व्याज्ञे न्यार प्या तेरे अग्गे ॥ घर जिर्हिंदे भिव दुशमन 
होन ओई फिचकं ताई तमे ॥ संतन ओह कंदी न मिलमन 
जो इनि दे उगे ॥ ३५० ॥ 
दुनिया शठी ते लोकभी ढे सब ठे दवि करदे ॥ सेई 
दुनियां जेढी साथ न जवै तिस पिच्छे लड २ मरदे ॥ खास 
खजाना अतर तेरे हृदे हर दर दर दे ॥ संतरेनि ओह कदी न 
मिनी जो इुनिर्यो दे षरदे ॥ ३५१॥ 
बंकियां पां ते टेदीयां चालां राह न छडडे कदाई ॥ आप 
छं तां सब इछ पावें ओडक एन्दां रहना नारीं ॥ मुडकेदे त 
पच्छो तासी जद ताण न हसी बाहौ ॥ संतन त्रं समञ्ञ सवेरे 
नदीं रोपे ददे छाटाई ॥ ३५२ ॥ 
एह वानीं ती मस्त दानी इछ अगे दा करी तोपा ॥ 
कृईं उवातियां तं अग्गे छडियां इण इष्षदा कौन भरोसा ॥ 
मिख सतयुरू कम्ट करे स्वदे पकड़ बही कोर गोशा ॥ 
संतरेन दिष्ट तेरी वो ख् नदी तेरे नाट रोसा ॥ २५३॥ 
अनदा कम्मन घत्तीं कट्हते को जानां कह केहा ॥ सता 
नाल श्ुजरान जो थीवै भविं खे बेहा उदा ॥ इणदियां यद्या 
नूटीरनको ना कोहं सुख सुनेदा ॥ संतरेन इण ठि न कसय 
१ लक्ां दी ग्ट एदा ॥ २३५९ ॥ | 


फुटकरपद | ( ५७५ ) 


` राग षिहाग। 

टके बूञ्च केवन छिप आया है ॥ इक वकते मे जो फेर षडा 
तब एन गेन का नाम धरा जव भुरशद तकता द्र फिया त्व रेन 
एन कदाया हं ॥ तुसी इटम किताबां पददेही कहे उलटे मेने 
करदेही भैमूजब एवं लडदहो केह उष्टा पेद पटाया है ॥ दई दर 
केरा काह सार नदी दद्‌ तुरक सेयद कोई होर . नदीं सब सा 
रखा कोहं चोर नरी घट चट मे आप समाया र ॥ नामे सं 
नाम काजी ना मेसुत्री नामे हाजी हटा शोहनार लाई गाजी 
अनद्‌ शब्द्‌ बनाया ह ॥ २५५ ॥ 


राग गोरी । 
राम न्‌ गूजर एसा दही बरोल ॥ मन कर मटकी तुन कृर 
मथनिर्यो पले प्रसक डर्‌ ॥ राम नाम्‌ का माखन कृटले छंछि 
छंछि दे छोड ॥ यह बेटा तेरे हाथ न अवे खरवेगी लाख करोड ॥ 
दुनीदास बड़मागन गजरी साध संगत ना छोड ॥ २५६ ॥ 
गजट । 


कटश हवस इस तरह से तरगीव देती थी सुते । घषर युल्के र्म 
है ओर सर जमीने शस ह ॥ इतने में इवरत पएकारी इक तमाशा 
म तुचे ॥ चरु दिखाडं तु जो सैदे आज का महु हे ॥ मेने 
जाना था कि लेजवेगी बुस्ताकी तरफ ॥ या किनारे अवि सुरम्‌ 
या ष्रियावां की तरफ ॥ ठे गहं इकबारणी गोरे गरो की तरफ ॥ 
जिस जगा जानो तमन्ना हरतरह मायुर॥ मरक ६ तीनं दिख- 


लाकर लगी कहने भद्ध ॥ यह सिकंदर य दाराहे य केकारम्‌ ट॥ 
यह वो है जिसको छि हफत अकलीम का उतरा था ताज ॥ 


₹ग्र्लङर्‌ । 


ये वा है जिनका फरिश्ता से न पिर्ता था मजाज) प तू इनसे 
किं मालो भिकनते दुनिया रे भज ॥ इछ भी इनके पास गर अज्‌ 
हसरतो अफसोस है ॥ २५७॥ 

रष अष) 

चरे गये सम अजक्के ह मं खुश्वी रदी ना तस री ॥ सम्‌ 

निशान भिर गये तिन्ह दे नाम ननामावरी रही ॥ यदो दिनं 
जीवन दुनिया का क्या शाह अमीर वजीर बने ॥ कृगा करी 
गुजरान जगतमे दो दिनि चरा खरी रही ॥ पल छिन मेँ कूच 
नमारा हं कोह जलम करो कोई अदल करो ॥ ज मोत ने आकर 
पकड लिया तब मनकी मनमें धरी रही ॥ २५८॥ 

रग धनाश्री 


मिल लहुनां सहलडयानी मं साहृरडं घर जाणानी ॥ एषे रहन 
किसीदा नाह चलना दारो बारी॥ चगी चंगे री पकड़ मेगाहया मे 
किंसदा पनेहारो ॥ जिन्दा द पटे वारी खचं घनेरा सदयो शह 
नू प्यार ॥ बाब मेरं दजरगाया छ चोरी छक चुत्री ॥ दा 
बवल्दा देखके म आपु भर भर शत्रौ ॥ इक विड मेन धेया 
वाला भ दारो कुनविष्घ्री ॥ रगरंगीले मूलां मोटे चद्व पेदियां 
ञ्ञका॥ एथंदं इख नाल चलने म अगले किषन सोप ॥ सास 
ननद्‌ मत मारत तानं वनो सुसीषत मेनू॥ बुेशाह दातार स॒नीदा 
वेला अटक न जायं ॥ अदर क्रेता भैर न कोर एनो 
बृखरा पाद्ये ॥ ३५९ ॥ 

पट्ट इशक किताषे मरा वीषा इण केदी तोषा तेवा ना कर 
भ्‌ यार ॥ साद देकर ख्व वाये इयां चकं ठेते 
लाय कड किताब सिर प्र चार्यो एहो तेराह्तवार ॥ दघीयां 


फुटकरषद । (५७७) 


नदांयां तुला पुराना सिरपर महरी मारी ॥ अमलां वाले लघ २ 
जाद मं रदग्‌ई आगनहारी ॥ तारूड तर वत्रे लग्ग इव्वे जिन्हां 
सिरभार ॥ इत्थी सी महिदी चोरी सी माखन कपडे रेमाल्ये 
तेरे ॥ स्यादी गई सुफेदी आई रगडा इशक कवले ॥ दिलदा 
महरम कोई न मिस्या जेढा साथ करे उप्‌ षले ॥ क कर सिदक 
बडा षिच बेटे रब् मिखावे मेरा यार सुपनेरे अंदर नम्या जाया 
सुपने पलना पाया ॥ सुपनेदे अदर चोला सीता सपने पाड 
इंटाया ॥ सुपनेदे अदर व्याह कराया सुपने ठे गर्लाया ॥ बा 
शाह दिवाना होया पट पट करे दीदार ॥ ३६० ॥ 
२९१ कन्ह्रा) 

संभरके नेह गवे दिर्वर आखर मृं पछतवेगा ॥ जादा 
यार न आवे फेर ओये बेपराियां टेर ओथे दहर खलोवन 
शेर बिदा तूं भी जवेगा ॥ क्लं दे घर पासे आथे आवन 
मस्त प्यासं आथे भर भर देदं कासे तेरा जीर रटचकेगा ॥ 
इकं नादे पोष हादे इक आयां नाल चराइदे इक सटी चाह 
चदाह दे तेरा दिर कतरावेगा ॥ बुस्या भैर शरानाहो सुखदी 
नीद्नमरमभरसाोए्नटदकत्‌ रद्य बमो चट्‌ घटी टेडा 
गगा ॥ ३६१ । 

राग धनाश्री। 

मेरी फरियादर महाराज ॥ यहतो माया सिहनी सेक रदी 
चरो धाम ॥ मेरे भागनेकी ठेर नदीं संकट से रेह निवाज॥ 
हाथ खडगल्ि यमखडा षडीदोकोलेगामार ॥ मेरा 
साहि मचल हो द्या मे किदिद्र करो एकार ॥ हमसों कारज 
करिगडया प्रथु तुमहीं हुगे सवार ॥ जे में मनों बिप्रास्या प्रभुतू 


( ५७८ )  रामरत्नाकर । 


तृ अंत विसार ॥ दां तो दुःख बहुतर द किसनरं इनावां रोय ॥ 


गरीषजन्‌ कं विनती म फिर न आ इस छोय ॥ ३६२ ॥ 
राग गोरी। 
उड रे प्ख दिन तो रहगया थोडा ॥ उडत्यां उदत्यां जनम 
गर्वूया जहल शहर ताहो डेरा ॥ चन चन कृकर मह बनाया 
मरख कहे घरमेरा ॥नाघर तेरा ना घ्रं मेरा विडियां रेन 
वमेरा ॥ शाहं इमेन फकीर साहदा जगट होगया उरा ॥ २६३ ॥ 


राग धनाश्री । 
धग धग्‌ नर नारी नाम विना॥नाम षिना हरिके मजन विना॥ 
बथा नारि जसे करत रिगार॥ शोभमान पावे विन भरतार ॥ तेग 
विना केसे रजपूत ॥ नाम षिना केष अवधूत ॥ जिस कुर मे नरि 
हरको दास ॥ सो इ जानो साधो मृत पिशाच ॥ कहे . करवीर 
एनो अव्ट प्रताप ॥ तन मन धन सुंतन्‌ परार ॥ २६४ ॥ 
राग प्रभाती । 
एक घडी मे नाम न जप्याणवं सारी उमर विहानी ॥ रल 
मिल सेयां पनिये न चलियां जिन्हां ने भ्रया सिर पर धरया 
मेतां कुचनी डले हत्य नलाया खारी घडा छेके घर तर पिधानी ॥ 
रह मिल सेयां तिजन लाये जिन्हा कत्ते दाज रंगाये मेतां चनी 
च्रे देतन पाया ना मेरा पेया ना मशी तानी॥रोले म आपे रखे 
भं वष्ट समञ्न कुचनीये तरं होजा स्यानी ॥ बुशाह रल मि 
सेयां पत्तन मे जिन्टानि मष कमं सवे इकतां ठं गेयां कर्‌ कर 
हष्ेम तां खडी दां विच न मानी ॥ ३६५ ॥ 
माये खेलन दे दिनि चारनी फर खेलन तेरे किन आवन ॥ 
चरखा मत्र ष्रोररे जाह प्रनियां रुलियां बजार ॥ कोटी सुरेश ङ्ह 


फटकृरएद्‌ । (५५९ ) 


ति मय स्रग्‌ अपार ॥ रावण मरत्‌ मानधतामे राजे रे इजार॥ 
जे सुर नर अने देखन अ गिरिगे मम्‌ सिर मार } इन्दर 
सारता पति नाश हमरो कन विचार ॥ दाम्‌ युलाइ विरागं भयो 
पन दुखं सम संसार ॥ ३६६ ॥ 


५ 


दश 

मई तेने पितम इजारा रे ॥ दिले गामविरारा ॥ बालापन 
आं तरुण अवस्थ जव नहिं राम सेंभूरा॥ बद्‌ मवा कए बायने 
परा थकतं मया हकारा ॥ महर गाडियां छिनमे छने गध घाट 
प्र डारारे॥ शाह से सभ भये बटेड लटन लगा घर दरार ॥ 
यरे दके कों पृछन ले दुद कषीला सारारे ॥ समं कर्मकीं 
कोई न्‌ प्छ दगाबाज रंमाग > ॥ नगे पैर कीला रस्ता ज्यो 
खंड की पारारे॥ विश्वामित्र पह्ूष साहि को मजे वार 
वरा र ॥ २६७ ॥ हि 

{1-211-11 

जोत राम नाम रित पसो ॥ अवको जन्म आगलो तेरो रोऽ 
अन्म सुपरतो ॥ नफा रोत्‌ साधका पद्कत सृ गाढ ते न टरती॥ 
तदल घृत तवार हरनको सन्त पयसो करतो ॥ यमको आस समी 
भरिट जातो भगत नाम तेरो परतो ॥ सृरदास्‌ 3ङुढ पएन्थमं कोन 
फट पकती ॥ ३ व 

म्र 

श्यामकी बंधी ना गी ॥ श्यामकी वशी पाई जो वन म राख 
छपाडं अपने तनमे कषर सोच करेगी मनम कटू कुबर म क्या 
न्‌ कृरूगी॥ हये सखी सहि जिन समञ्च्रो नदी तो विष मे खाय 
मग ॥ अपने तनको वाट क्गी एककोलाख करोड़ कूम 
प्रीति दिप छिएत न मोदन अ लागे कुबरी संग शोहन तपते 


( ५८० } रगर्नाक्र्‌ ¦ 


ठग हमको कहन इर के द्वार पुकार कमी भ इत ते आवत्‌ 
उत चम्रकावत्‌ इत उत कु दश दिखावत जसा नाच नचाय। 
दुमका तेसा नाच नचा शर्दमी ॥ मुराद अटीकौ सची बातना 
कई छल ब ना कोई घात प्रथुको पाया अपने शय कदो सखी 
मे क्या कष्गी ॥ ३६९ । 
जुट । 
द्रशथ अपना जो तुम रघुबर दिखादोगे तो क्या होमा ॥ जो 
तुम भाव सो कुल भान तरा मान॒का सा युखड़ा ॥ सकचा है मन 
कमल मय विलदोगं तो क्या हागा ॥ अष हस संसार सागरमे 
मर गया जा बहता हे ॥ निकट तर्के जो तुम रघुषर ल्गादमे 
तां क्या होगा ॥ इस। ससार रजनी मं यद्ये आते बड़ स्वपने ॥ 
सोये मफ़लतमें युकं तुष जगदोगे तो क्या होगा ॥ लगी 
पया खुशदिट्के तेर दशन्‌ कौ दै भगवद्‌ ॥ बरसा कर स्वाती 
क वरदं भिरादोगे तो क्या होमा ॥ २७० 
रम ह 
मन्‌ मोहन रिञ्चवार री तेर नयन्‌ सलोने ॥ त अल्वेली अनं 
मामकौ अबद आई ई गोन ॥ भिखवन देह िखावन र्हं 
पग जिन्‌ धरत अगौने ॥ अबकी होर तेरे बगरमें केते कोतुक 
हाने ॥ दया सखौ या त्रजमं बिके नेह निभायो केने ॥ ३७१॥ 
९१ कृन्हर्‌ . 
भूर्‌ भाग भाजनम ॥ रूपराशि अवलोकि बन्धु दो मरम 
सुरंग रई ॥ कहा रो कृष किहि भाति सरद नहिं करतूत 
नई॥ विन कारण करुणाकर रघुकर किं २ गति न द६॥ करि बहु 
विनय राख उर मूरति मङ्गल माद मई ॥ तुलसीं हे विशोक पति 
रोका प्रभ गुण मृणत ग्‌ईं | २५२ । 


फुटवरपृद (५८१ } 


. कवतत। 

पटे उद्‌ सरि जपतपत्रत धरि करे गद यो प्रयागत सवा 
मन लयके ॥ कृञ्चन ओं नारीगज बाजी अमवारी दान करे कुर्‌ 
सेम माहि पंडित को पायके ॥ केर हयमेष कन्यादान सखस देत 
श्रत आं समारत की नीकी विधि मायके॥ इथ रम 
गन सम होत नागब अंगवेदं ओ एरान व्याम करी 
सुमुञ्ञायके ॥ ३७३ ॥ 

{ज्‌ । 

सोच कर चलना बुषाकिरियां व्मोकायामदे\॥ इस स्रा 
के कीच आके उहूत से पारे गये ॥ अब कदम स्खन्‌ उदके 
होने बाली शामरै॥ पच रोर वरे नगरमे सोते को दूय करं ॥ 
जागना तुमको मनाव पड तेरे दामं ॥ दोस्त सम्‌ दश्यत 
तुम्हारे इनसे उचना तमाम हे ॥ बाजीमर पतली नचष्ठे कटि 
अपना काप ह ॥ यादोपति जजमान हमारे तिनके घ्र जान्‌] 
हमं ॥ जाति का ग्राह्मण गवे खुशदिल जिमका नाम है ॥ ३७६ ॥ 

दीजिये दशन मुञ्चे ब्षीके षजनेवाले ॥ दथ खानवा मा- 
खनके दुरानेवाटे ॥ गजने रर करी द्वारका घाये ॥ सममं 
द्रौपदीके चीर बउटनिवाले ॥ रोक सुपने म॑ पडा देख राधे मोहन 
को ॥ उार॒गल्वेयां यये छोड नगानेवाटे ॥ कुव्नाकां राज 
षि हमको मेराग वताया॥ क्या ओर रहीं संत भसम 
रमानेवाले ॥ ३७५ ॥ 

रभम जबल । 

नामको अपार तेरे नामका आधारा ॥ मेरीसेरी करत 
जात दित दीरेन सारा ॥ नजर यसे देख प्राणी धृंषका पएसासं ॥ 
युघुनां स॑ गद गिरी बाल बाह हारय ॥ कार्टीनाग नाध रनों 


, ५८२ ) राभरत्नङ्र्‌ 


कुष्ठं भयौ कार ॥ राजा बट कं द्वार्‌ ठट दामन श्प वाय 
तीप धुमा रवन की छिन मेका डरा ॥ मधुरा मं जन्म लीनो 
मोङ्कला सिधारा ॥ कंको निरव कौनां मोर युकटवारा ॥३७६॥१ 

गोविदा नीं माया तेनं गाया क्या नर बादरं ॥ महिनि की 
चोरी करं करं सुहं का दान रे ॥ कोठे चदकं देखन कमे आवत 
कृहां विमान रे ॥ महल चुनाये माड़ी चुनाई ओर चुनाया दला 
नरे इक दिन तुम्‌ पर एेसा हागा पड़ रहो मेदान्‌ रे ॥ मारी का 
पतला बन्प्रया घ्या आदमी नाम र ॥ आपही बेट राह मुसाफएर 
कहा बसाया गाम र ॥ पतिव्रता भखी मरं वेश्या चावे पान रे ¦ 
साधू ाब सूखे टकड मा मसखरे खानरे ॥ पाथर कौ तैं 
नाव बनाई उतरा चाहे पार २ ॥ कहत कवीर सनो माहं साधो 
ड्वेग्‌ संञ्चधार्‌ रे ॥ ३७७ 


~~ ~~ 


खडा क्या देखे द्पेनम॥ तेरे दया धमे नही मन मे ॥ अर 
की डा कोलिया बोले अना बाटेवन मे ॥ घर बारी तां घर 
भ राजी . फककर राजी वनम ॥ एंड घाती पामलपेरी तेल चु 
जलफन मे ॥ गली गली कौ ससी रवाह दाग टगायो तनमे # 
पायर कौं इक नाव बनाई उतरा चहिछिन मे ॥ कहत कवीरसुनो 
मई साधो यह क्या चमे सल में ॥ ३७८ ॥ 


भरीरामचद्र दशरथ सुत नंदन यइ पद्‌ भज म॒न मोर ९ 
बलापन मे खेल गवाह ज्वानी योवन जोरा २ ॥ वृद्ध भयो चिता 
तब उपजी अव क्या करत निदेश र ॥ पचो चीर समञ्च कर 
पकड चदा प्रेपरस घोड़ा २ ॥ ज्ञान खड से मार गिरायो यह 
भजरानर तोरारे ॥ भला भूल कह फिरत हे जम में जीवन 


फुटकृरपद्‌ ¦ (५८३ ) 


थारा रे॥ धरेरदं सभ रामह तेर जगल होत षश र२े॥ 
भव सागर क थार कणिन ह वहां तोरा नदी मोरा २ ॥ कृत 
कृवीर सुनो महं साधो समञ्च देख मन मोरा रे ॥ ३७९ ॥ 
गदे 
्रनराजके ससि इफ कामें दिम तीर समागया॥ वो 
जो ददंथासोवना रहा न बताके कोई दवा गया ॥ ञ्चे आज 
वह व्रजमोदना मिख नदरायके द्वार पे॥ नह नदतरहकीवो 
सेन से पिया प्यारा जादू चला गया॥ मेँ तो दढती उन श्यामक 
चहं ओर ब्रज कुंजन गली ॥ पिया सके बंशी बजा बजा नई 
सिरसे नेह खगा गया ॥ इक परम होश वासको लिया टूर 
ज विहारीने ॥ दिखलाके वांकौ सी अदृ मन हरके वनको च 
ग्र्या ॥ क रहसके मला इदमणि मेर दिक को सवयो करार 


# (भ कि 


अब्‌ ॥ नई छ्ल श्याम लचक र मुञ्च बक श्चका दिखा गया ३८० 
रग रस्ताद्य 


वो ञ्लक जो मोर युङ्कट कीथी बुञ्े लक्‌ श्याम ट्ला 
गेया ॥ बसी जबसे चितवन चितम भ चितचोर दीम 
समागया ॥ वो सह शूप था जलवागर लने कोटि रवि शधि 
टृष्ठिकर ॥ भे कटिर्‌ शोमा श्यामकी हग देख मृग शरमाग- 
या ॥ कानों मे कुंडल कौ दमक दो नागिनी षी अलक ॥ 
विसियर हे विष में त्रिष भरा डसा मन मेरा हया गथा ॥ करि 
पीत पट शिर पे मुकुट तिरी टक नितेत मरकं ॥ बुरली 
मधुर अथरन धरी रस भीनी तान सुनागया ॥ इच्छ शरण 
आया तेरी रख छाज अब गिरिधर मेर ॥ मनमे कषक वाकं 
श्री सुपने मे दरश दिखागया ॥ ३८१ । 


( ५८१ ) रागरल्‌ाकर । 


रग काफी । 

वर्गो नाजारेतेरी काया में गरलजार करनी । क्यारी बाय- 
केरे रहनी कर रखवार ॥ दया पोद्‌ शूषे नदीं रे क्षमा शीर जक 
डर्‌ ॥ मन माली प्रबोध केरे संयम की कर बार ॥ दुमेत काग 
उडाय कररे देखे क्यो न बहार ॥ मनय॒लाब चितके बडा 
पुलरही फुलवार ॥ युक्त फटी खिल री सदा गंध पहर क्या 
त हार ॥ छोभटृहर महरी नदी रे छख चौरासी धार ॥ निगुरे 
निगुरे बहगय रे सत उतर गये पार ॥ अष्ट कमल द उपरे रे माया 
अपरपार ॥ कहत कवीरा चित षेतले रे आवागोन निवार ॥२८२॥ 

बसोजी म्हारे नेनन म सियाम ॥ जनकनंदनी जगत्‌ 
यृद्नी रघुनायक घनश्याम ॥ कृतक मंडप तले रत सिंहासन 
युमक मूरति अभिराम ॥ स्रु के तीर अयोध्या नगरी चिच 
करट निजधाम । तुलसीदास प्रयुी छवि निरखत्‌ कजत कोटि 
शत काम ॥ ३८३ ॥ 


भ ४, 


षेये न जहतां संगति कुसगति मे कायर केसंग . 


भम प भागे ॥ कल्की सुवास जेसे वासना म मोय रदी 
कामिनीके संग काम्‌ जागे पै जागे अरे अरे घरमे वेरागी के घरं 
केसां काम कोध लोम मोह पामे पे पमे ॥ काजर की कोरर म॑ 


केसहू चतुर षुसो एक रेख कानर की ल्मे पे गे ॥ ३८४ ॥ 
गजट । 

मन ३इ९क कं माते दमन कां दतां क्यरे॥नदी कदु माकी 

पा फिसीकी मित्रतां क्या रे॥ हमनको सुशक रोटी बस कमरकों 

इफ ठगाटी घस ॥ सिरं पर एक टोपी ब॒ हमन को इनतां क्यारे॥ 


फुरकरपद्‌ | (५८५ } 


प 


कषा शाला वजीरों को जरी जरबक्त अमीर को॥हमन जेमे फकीो 
को जगत की नेयतां क्यार ॥ जिन्दफे संव न स्याने ह उन्शफा 
खलक्‌ मानंह॥ दमन आशिक ` दिवि हगन को मजला क्या 
रे ॥ कियो हम दरद का खाना लियो हम भेपका बाना ॥ वटीदस्‌ 
शौक मन माना किषीकी सरतां कया २े॥ ३८५ ॥ 
टछवना। 

मोहि पिरत नहिं सुध सनम घडी पल तेरी ॥ शीककष्ण खबर 
नां र्हं आज तक मेरी ॥ तेरे इशक मं सुदा श्याम रंज वहूतेरा ॥ 
कूचे मे देते हरदम सोसो फेरा॥ नरि लगा पता करट यार विकाना 
तेरा ॥ किस जग टगायां हमं बतलाना इरा ॥ इम चकर हरं 
बदिर निगाह छित एरी ॥ श्रीफरष्ण ° ॥ कर प्रीत उदा परतीत्‌ 
कहा उरते हो ॥ उलफत का कदम पाठे को कहा धरते हो ॥ 
आंख म असर जाद्‌ का विकलक कसे हो ॥ मारं नयन अदा 
तिरी सों कतल करते दो ॥ मेरे मार विरह शमशीर किया तन्‌ 
ढ्री ॥ श्रीहृष्ण° ॥ दिनि रेन तसु ही मे गुजर सष जाती ॥ 
द्शीन बिन देखे नैन धड़कती छती ॥ काबू से निकट गये 
कृष्ण्‌ बडे तुम्‌ घाती ॥ तकर्दीर बिना तदबीर काम नहिं ती॥ 
क्या विपरीत कृष्ण तुम भोले पन पर गेरी ॥ श्रीकृष्ण ०।॥हताहू 
ष्ण सब रंज सषर नहिं सुह्चको ॥ अव सहू कहांतिक कृष्ण 
ना तु्चको ॥ कथ गावत कि प्रभु दयार स्यार रग रग 
को ॥ हर वक्त मरोसा राख कृष्णके संगको ॥ अब दे हमको दीदार 
करी क्या देरी ॥ श्रीकृष्ण ०॥३८६॥ 

सो जन मस्ताना २ जिन पायो पद निवना ॥ मगन हीयं चट 
गयो गगनपे अधर धार घर ध्याना ॥ छ्गन छाय बिस्राय विश्वको 
अनहद्‌ शब्द पछाना॥ पम सुतर मं पचा हमा चतन चरण्‌ समाना॥ 


( ५८६ } रागरत्नाकर ! 

नियंणसंज तेजकौ नगरी यहि आंबिगत अस्थान ॥ लक्ष कल 
लिये चन्दरप्रकाशे कोटिकडा लिये माना॥ जगमग टगी महक 
तर देखत दरश दिवाना ॥ बरे पदम दामिनी दमे हर दीं 
की खानां ॥ गमे दूर अगमसे आगे अद्भत अजघ धिकाना ॥# 
युलगयो कमल नवल बर पाया नित प्रति अमत पाना ॥ अपर 
दुख भंजन व्यापी जिस घर भं थुलाना ॥ स्तुति निद! 

दो त्यागो खोजौ पद निवना ॥ इषं शोक से रहे अतीता तिन्‌ 
जग तच्छ पहना ॥ पांच पर्वासि परी तज भामे जीत लियो 


मदाना ॥ नितानंद मह्रूब स्वामी अब मिय कर जाना॥३८०} 
राग आावरी । 

रे मन समञ्च सोच विचर ॥ टार पंसा साधु संगत फर 

रसना सार ॥ राख सतरह सुन अगरह नरद पचा मार ॥ उरं 

तरू तीन काणे चतुर चाक निह ॥ मादुषा यह्‌ देह फिर नहिं 


अवि बारवार ॥ सूरदास गोषद भजन बिन चरे दौड करं 
रार ॥ ३८८ ॥ 
२ जगल] 

जन्म तेरो बातों में बीत गयो ॥ तेने कबहू न कष्ण कष्य 
पाच वर्त का आला मोखा अबतो बीस मयो ॥ मकर पचीसी 
माया कारण देश विदेश गयो ॥ तीस बरसकी अब मति उपजी 
लम्‌ टं नित नयो ॥ माया जोरी खख करोर अजह न त्ष 
भयो ॥ वृद्ध भयां तष आलस उपजी कफ नित कण्ठ घ्य ॥ साघु 
किं सगति कबहु न कोनी विरथा जन्म गयो ॥ यह संसार मत- 
षलका ठम च्म ठर सव्या ॥ कहत कषर समञ्च मन मूरख 
तर क्यो भृटगयो ॥ ३८९ ॥ 


कुटङृरपद्‌ ( ५८५७ ) 


दर्‌ रहा रघुवर खरं मम नावन नाहि सो पा वायो ॥ दानम 
पुनि शेलन मे कद्व अंतर होय ते नाथ वतावो ॥ मानुष चरन्‌ 
नाव लगाय्‌ सो दीनदयाल न काज गर्वाब ॥ राजकुमार पाः 
ठट पद तो मम नावनके टिम आवो ॥ ३९० ॥ 
राग होर ¦ 
स्ररक्यो मोरा चीर सुरारी ॥ मागर शीश रंगकी ण्ी वेसर 
मुडग्ईं सारी ॥ रेशम बद वसनके ट्टे श्चड्गई कोर किन !! 
रूम अनोखा सिलारी ।\ टेकर चीर कदस चद्‌ वैटे हँ जलः 
मञ्च उवार ॥ संगको सखी मेरी बर परोसन कर विनती सयु 
हारी ॥ अरज मानो गिरिथारी ॥ अगर सुने मेरी वगर्‌ सुनेगी 
साप सने देवे गारी ॥ केत सुने मेरो धूम मचावं ओर सुने ससी 
सारी ॥ व्रज वसना मोहिं भाय ॥ ३९१ ॥ 


नाचत देदे तारी बार मोहना सम खरे ॥ इत वजनी 
भरत पिचकारी उडत अबीर गुलाल कन कटश मरे ॥ इत्‌ 
मुरी उफ बाज रहै बीन पखावज ताढ ¦ कृष्णदास प्यारी 
रग छिडकत रपट ञ्जपर अनवा खारन्‌ छाल गरे ॥ ३९२} 

रगीटी खुबर कौ दोरी॥तुम देखो री भर नेन रेन दिन प्रेमरम 
बो ॥ छ्षीटी चेरे दोऽ जोर ॥ राम रक्षण मरत शङ्जहन 
बोल हो होरी॥उर्मेग नहिं मनमें कषु थोरी ॥ उडत अबीर गुरा 
लालमइ अवध नगर खोरी ॥ उमड धुन चली चू आरी ॥ 
डफ मृदंग भर्ग च्चाञ्च ्ालर कर घनघोरी ॥ लोक इल खाज 
कान्‌ चोरी ॥ गात्‌ गारि धमार्‌ सभी मिल रदी न कडु चरी ॥ 
देव देखन आये दौरी ॥ छये व्योम बिमान गान केर वषे रे 


( ५८८ ) रग्रत्नाकर । 


ओं री ॥ मगन मई अव्य तम्र मोगी ॥ रतरहरी बलिहार राम 
छषि निरखत तण तोरी ॥ ३९३॥ 
प्रिया परेम नगरमे आज खेर छ होरी ॥ हरियश अतर अधीर 
उडाङ काया करे ्योरी ॥ श्वास श्वास हरिनाम सुमिर ले 
सीख माने मोरी ॥ मातुष जन्म अमोलक पायो थिर ना रहत 
दहोरी॥कहत्‌ कवीर सनो भाईं सापो लागी प्रीत न तोरी॥३९४॥ 
राग खमाच्‌ ¦ 
छबि पर बारियां प्यारे तेरी मे छवि पर ॥ कोटि मदन दशरथ 
क कर्वरकी मारत अलकां कारियां ॥ तीसी सजल खल अजन 
युत लागत अंवियां प्यारियां ॥ राम सखेदग ओट त करि दो 
करो न छिन्‌ भर्‌ न्यारियां ॥ ३९५ ॥ 
रग देश्च। 
रखी र मोहन सुसकनि छमी सोई पै जने ॥ रात मोहन 
सपने म देखे शिथिल भये पोरे प्राने ॥ शरदो इक ठगी 
पसर मे नेन नीर रसाने ॥ सखी जिररा कराने ॥ हं जो 
चदीथी अपनी अय प्र वह लट निक्स्यां आने ॥ मद्‌ ईसन 
ख देख इृष्णको क्या हों कहे खाने ॥ सखी कोई पीर न जने॥ 
शं बाय मृगी ज्यो पूमत प्री धरणि पर आन्‌ ॥ सं यर 
ओषध धिसलाये बिसरे सुभी उपाव सखी कोह रोग स्न ॥ 
ओर उपादं नहीं कोर दजो ध्याम मिरूबषो आने ॥ जानत 
पिया पीर हमारी सूरदास के प्राण सखी कोइ ओर न जाने॥२९६॥ 
। राग चुपट्‌ । 
सोदरं शगार वारो नीर मेघन सों कारो आवत प्रमोद षन 
सजनी यह कों है ॥ चंदन सुगष पान एक तेल जरुफन अंजन 
ऊगाये नेन सेनन्‌ कर जोदे ॥ बन्दन कृस्न मूषण मोती मणि 


फुरद्‌ @ 
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माणिक घुष बाण तश ल्यि करन अतिही सरं ॥ पं 
पनी लाल साजे जब काम जार रामसखे बका हूय सष 
मन माहं ॥ २९७ ॥ 
शब्द्‌ ।_ | 

बदियां नाकर गाफला मत हवे दिलगीर ॥ लोहे बांगर तष्य 
तेरे गल बिच पेन जंजीर ॥ जां यम अवे पकड केने कोन 
वंधवेगा धीर्‌ ॥ अगेतेर संगन साथी ना माई नाबीर॥ 
जे फुछ करं तो रट सके नहिं सोह जमादी पीर ॥ बदा देरी चाक 
दी कह नानक शाह फकीर ॥ ३९८॥ 

„ _ -रगव्छा।! | 

अवम अपन रामको रिङ्ञाडं ॥ नामध्याडं भजन्‌ यृणगाड ॥ 
पतपात मँ साहि मेरा मृड सड शीश नवा ॥ गंगा न जा. 
ययुना न जाञ ना कोड तीरथ न्हाञ ॥ अडइसठ तीरथ घटकं 
भीतर तिनं मे मल मर न्हां ॥ ओषध न खाञ बूट न लाय. 
ना केह वघ बुलाञ ॥ पूरन जु मठ अबनाशा ममक परन्‌ 
उडाड ॥ ज्ञान कटारा कस कर बाधो सुरति कमान चट।!ञ॥ 
पचा चोर बसें घटभीतर उनको मार गिराञ॥ यागी दयन जय 
वृदां न अंग विभूति रमाडं ॥ जो रग रुयो आप विधाता अर 
क्या रग लगाडं॥ डाली नच्ड्‌न पत्ता तोदं ना काह जीवं 
सताञ ॥ देहरा न पूजो न देव प्रजां परम ज्योति मेर जाञ॥ 
चर सुरज दोउ सम कर राखो सुखमन सेज विछाञ ॥ करद्‌ 
कृषीर सनो माई साधो आवगिन मिराञ ॥ ३९९ । 

शद ¦ 

जब पलाश एलन पर अवे॥पात पात कर आप लुटाव॥काला 
ह कर जगदिखलवे ॥ तरव लाल्नकी लश प्रवे ॥ ४०० ॥ 
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(५९० } रागरत्तक्र्‌ । 


शुम भेखी। 


(जै 


की कुर भेट सुदामे आदी बीज की पाया त्रे ॥ बहलियां 


दी टिड चबाई ओर चयि गतर ॥ रोटी उत्ते साग खुलाया छइ 
यूल छे ॥ तिन्ह नाल शरी कत कदी साहिषि जिन्हा 
दी यत्र ॥ ४०१ ॥ 


५ (५ © ( 


गुरी प गिरि यस्यो गोड्कला बचायलीनी विपति तो 
सुदामन्‌ किन म मिराई दे॥ ्रोपदीको खाज कानी भरी 
समाम न जान दनी पारथकी मातम कनी सदार ॥ जहां 
जहां भीर परी तहं तहां रक्षा करा कहत कवि माकंड एेमे होत 
आई है ॥ बार बार कर एकार कहो शुनो दीनानाथ मेरी बेर एवीं 
देर कटको कम्‌}ई ३ ॥ ०२ ॥ 

` | 

लाय समाधि रहं ब्ह्मादक योगी भये प्र अन्त न पाये ॥ 

साक्ष के भराई भोर सञ्धहि शेष सदा नित नाम्‌ जपये ॥ 


ट्ट एिरे चरक म साखी सु नारद छकर्‌ वीण बजाये ॥ ताहि 


अहीर कौ छोरा छठियामर्‌ छपे नाच नचाये ॥ ०३॥ 
श्म तलम्‌ । 

दीनानाथ अद वार ठम्हारी ॥ पतित उधारन पिरद जानक 

बिगरी लेह सवारी ॥ बारापन खेत दई खोयो युगा विषय रस्‌ 

माते ॥ वृद्ध मये सुध प्रगरी मोको दखित पुकारत ताते ॥ सनत 

तज्यो भरिया ना तज्यों भाव तज्‌ तबु ते तचा भई न्यारी ॥ 


अवण न्‌ सुनत चरण गति पाकी नैन मये जट धारी ॥ प्रित 
कृश कृष्‌ कण्ठ बरूष्यो कल न्‌ एड दिनि राती ॥ माया मोह न्‌ 


फुटक्रपद । {५९१ } 


ॐउ तृष्णा यह्‌ दूउ दुवदाती ॥ अं यह व्यथा दर कखेको 
अर्‌ तसम्रथ कोई ॥ मरदाम प्रथु करुणासागर नमते दोयं 
टो ॥ ४०४ ॥ 

९ सन्‌ रख जन्म गवायो ॥ कर अभिमान विषय सो रच्यो 
श्याम श्रण नहिं आयो ॥ यह संसार एह सेमरको सुन्द्र्‌ देख 
खभाया॥ चाखन टाम्यो सई उडगहं हाथ कष्ट नहि आयो ॥ कहा 
दति अकं मन सोच पररि नाहि कृपायो ॥ ग्ररदाम भगवत सजन 
विन शेर धुन धन्‌ पकितायो ॥ ४०५ ॥ 

9 द्श्‌। 
[लगाई एती द्र ॥ अरे अरे साकिरे ॥ हौं गजराती 
{शिव कृ उपास पज। सश्च सदर ॥ भक्ति ममकी सारन जानो 
दिं कराई मेरी देर ॥ उपे चटके टेर सुनाञ अव सुनियोम्हारी 
उर ॥ क्या कहीं काज स्वरे मगतनकेक्यानिद्राने लिये वेर ॥ 
न्रसी के प्रमु भम उधारन रासिये अबकी देर ॥ ४०६ ॥ 
राग खमाच। . 
फैरी बसिया बजाय जादू डारा रे ॥ श्रवण सनतत नहिं एत 
चेनतन सन तुमपे वारारे॥ गंकी छबि दिखलाई चित चपल 
चलाई एसी बतं दतलाई मेस जिया ललचाई कर तिशी नजर 
भ्र मारारे॥ जाकी मधुरी ईपन मुसकान तकन ञ्जमकन ब्युमकन 
कृर मुर] खप्तन धर्‌ ध्यान दुहारे मन थारा रे ॥ ४०७॥ 

राग तिटिग। 

जग जानी कष्ठ मसत कररे जांदी र विहन ॥ तेरे कोलो 
रुख चल चल जादे ते मन एक न आनी ॥ एक घड़ी इरि मनन 
न कोता दिसदा का पिरानी ॥ शहहुसेन फएकीर साईदा भाखर 
दुनिया एनी ॥ ४०८ ॥ 


( ५९२ } रागरलाकर 1 


रामक्रता. _ _ 

मन मस्ताहय छड ही यारा ॥ यह दिन जद गिणवे ॥ आमे 
मेजलां भारियां गोरे भार न र्द वो यारा॥ मग्मगदा वाद्सादीयां 
मनदे ओंषे न लग होय यारा ॥ शादहुसेन फकीर साईदा मन 
मुरशिद बिच लम वो यारा ॥ ४०९॥ 

रमर बह्यम्‌। 

धृट चकं स॒लना हन शरमां केदीर्यां रखीये ॥ जे जानां 
तवे करनी मे मूल न लदी अखियांवे॥ दो नैनां द्‌ तीर 
बनाया मेआजन द सनि खाया घायल करके सुख छाया 
यह घातां किन दसीयां वे ॥ जलफ़ कुंडल ने घेरा पाया बिद 
अर बनके इग चलाया कहुखां तर की ह्य आया एह पीत 
क्रियो सिखीयां वे ॥ मे अयाणी नेहुडा की जाणा तजन बेदी 
मोजां माणां इशक तेय मेनू सोण न देदा मे उरदी आखनसकीयां 
वे॥ दस रस के मे लाया आपे रोशन होई नू क्षिडकन मापे एक 
इशक दे बडे स्यापे तु युबा षेगे असीयां वे ॥ मे बन्दीदाजे 
तु साह॑कदी तां आवी फरा पाई महर करी ते भख दखल में 
काग उडादी थकौयां बे ॥ बहे शाह न ना तरसावीं करी अनायत 
मरै षर आवी शाह अनायत गर नाल खवीमं तेरीहो ह 
नचीयति ॥ ४१० ॥ 

गजट । 


(# 


^ श्यामकी उधो लदाई अव सदी जाती नदी ॥ न चैन दिनर्क 


रातको आंखों मे नीद आती नदी ॥ केवफा समसे खफादो 
जा दिया सोतनको दिक ॥ क्या खता मेरी खबर भेजी कोई पाती 


नहा ॥ दल दया गराकां हमदम्‌ गमाद्या हमकां सनम्‌ ॥ अब्‌ 


क प्रन क सरत हमका दसलता नह्य ॥ अड कर्‌ 


फुटफ़रद्‌ । ( ५२३ ) 


५९/ 


माखन आ मिसरी कह गये पनिको गढ ॥ ता जगन शी 
कड महताब का पती नह ॥ क्या कह गोकल के हसे दा 
व्रसानं फे हम ॥ दनक कोई गरी हरमिज इमे माती नहीं ॥ 
उनकै उलफतमं हमेशा गोपि्या गत ॥ उइ गये जवसे 

इ गाती ह परभाती नदी ॥ कान्ध गे सेरी में 
तनुम विभव ॥ दवें हम योगिन उन्हं षवे शय आप्त नहीं 
मार कर आसन लियं माला करे जनं भजन ॥ यह सुन 
लिखति कीमत तख कुछ खाती रदी ॥ आशये मोद्कड 
मनोहर आरू कसे ममेश ॥ ई कोई इना सदी इम दमको 
समञ्चाती नहीं ॥ ११ 


१ 


द 


10 
न्द 


(क) 


दाप तो तिहार जो उदास तो तिहरे द्र पष तो तिहरे 


आम्‌ खाप तो तिहरे ई॥ 


० 


ल 
जो नवीन तो तिहरे परव 


प 
भायक तिहरे यशगायष विद्र द्य प्य्‌ इमि इय पायक 
तिहरे द ॥ ४१२। 

पुदामा तनहरेतेछद्ते रष कने विदुर तन हरेती 
राज्ञा कीने चेरे ते॥ कूषरी तन इरे तां संदर स्वक्ष कोने दप्द 


भ क 


तन हेरे तो चीरं बादे देर ते ॥ कहत छवशाल प्रहटादक प्रतिक 
राखी हरनाङ्कश मारयो का रेक नजर एर ते ॥ कामी ञमि 
मानी गनी ज्ञानी भय कहा हीत नाम नर होत गरुढ्गामा क 
हेरे ते ॥ ४१३ ॥ 


२८ 


(५९१४ } रागरलाकर । 


शग धनाश्री । 

जन्म वायो उआ बाई ॥ भजे न चरण कमल यदुपतिके 
रहयो विलोकत छाई ॥ घन यौवन मद्‌ एडो एडो ताकत नारि 
पराई ॥ लालच लव्ध शवान जठन ज्यों सोउ हाथ न आई ॥ 
रंचकांच सुख लाग सूट मति कंचन राशि गवाई ॥ सूरदास प्रथ 
छड सधारस्‌ विषय प्रम विप खाई ॥ ४१४॥ 

राग सोरठ । 

न हेमो जन्म बार ॥ क्या जातं कहं पुण्य प्ररे मा- 
तसा अवतार ॥ बहृत पलपल घटत छिन्न चर्त न खा 
गे बार ॥ षरिरछ के ज्यों पात ट्रे खगे नि पुनिडार ॥ भवसागर 
अति जोर कषये विषम ओखी धार ॥ सुरत का नर बाप 
बेडा वेग उतरो पर ॥ साधं सतां ते महतां चत करत पुकार ॥ 
दाप मीरा छार भिरिषर जीवना दिनि चार ॥ ४१५ ॥ 

राग देश । 

कृहि न जाय छि रथष्वरषी ॥ चय्कीरी उरमाल विराजे 
मरकीली गति श्याम संदर कौ ॥ मोती छोट चार्‌ नासम 
चदन खोर आड केसरकीं ॥ अटक रदो मन लिति माधुरी 
निरख छट्फ़ द॒ धु्टीधरकी ॥ ४१६ ॥ 


क 


शता | 
` परजग नदना मन वीच भामदा ॥ वर पायो कति 
सुदर सुहामद्‌ा ॥ कटको की चाट चलता प्यारा मेरे आमदा ॥ 
गल जामा हैजरीका कटि कानी वनी ॥ पीठे दपह वाला 
पीडे ॥ चवामदा कुड श्रकै दरुस्त गोशे मे ॥ आवाज 


फुटकेरपद । ( ५९५ } 


क्र, च 


बासुर क[ शस बजामदा॥ कषे कमरिया साहे गेया चरामदा ॥ 
मर्‌ माधा बहार यश तेरा गामदा ॥ १७॥ 


रग सव। 


दमीयो मोहन कफिस दानी ॥ आवंदा जावेदा नजर न अवे 
अनष तमाशा इसदानां ॥ दधि मेरौ खायो महफिया फोर 
राभा यह गरस दानी ॥ मात यशोदा दही विलोवे माखन 
रखे नसदानी ॥ मशके प्रथु गिश्पिर नागर दृट्‌ दे षिच 
रसदानी ॥ ४१८ ॥ 
राग संघट्‌ । 
क्या कहं आलममें हम इनसान या देवान थे॥ खाक ये फ्या 
थे सरजं इक आनक मिहिमान ये ॥ कर ररे थे अपना कन्जा गे 
कं इमलाकं एर ॥ छीनटी जब उसने तो जाना कि हम नादान 
थे ॥ एकं दिन्‌ इक उस्तस्वो पर जापडा मेरा जो पा ॥ क्या 
कदं उस्‌ वक्त मेरे दिल्मे क्या क्या ध्यान थे ॥ पारं षडतेदी 
ग्रज उप्त उस्तर्वो न आह कौ ॥ अदा जाम कभी इम भी 
तो साहिवि जान ये ॥ दस्तो पा जत्र शिरो गरदन शिकम पुतो 
प्र्‌ | देखने को आंख ओर सुत्रकी खातर कान ये ॥ अब 
प बीनीजवी नष्शो नगरे खलो खत ॥ टाक मरारीद 
सं बिहतर लष ददान थे ॥ रतके सोनेको क्या क्या नरमो 
नल थे पलंग ॥ दिनकी खातर बैठनेको ताक ओं एवान्‌ थे ॥ 
रगरहाा दिल कदी चंचल प्रीजादोफे साथ ॥ इछ करिषीसे 
अहद्‌ थ ओर इछ कदी पेमान थे ॥ गुवदन ओर गुलअजारो 
से कनारो बस्ता ॥ इछ निकालेथे हवस कुछ ओर भी अरमान 
धे ॥ होरदी थी चहचही ओर सचरदीथी करकी ॥ साकी ओं 


( ५९६ ) रागरलाकर 


सागर सुराही अतर एल ओर पान थं ॥ एकह चक्कर अजट 
आनकर रेखा दिया ॥ नतो मये न वह सरे एेशके सामान 
ये ॥ रषी वेरहमी से मत स्ख पाँ इमधे ए मजीर ॥ वो प्रि 
हमभी कमी तेथै तरद इनसान थ ॥ ५१९ 


गोविदं लीना मो ॥ कोई कै मर्गा कोई करै सस्ता दिय] 
नू तोल ॥ ब्रजके लोग करे सम चर्चा लिया वज टोल ॥ 


© 
छर नर युनि जकों पार न पव टक श्य परेम परोल ॥ जरर 
स 


विकानी म॑ सदस्‌ दनां षड ॥ ६२० ॥ 
राम्‌ पि 


ब्रनमोहन आयो रे मबारन मरिन ची ॥ सेरदनी विरः 
[रिज रे शिराएर इल रद ॥ गं नरमद््‌। जा रे मोतिया तनी 
ओं तनी ॥ राधे शिर धर मदुकी रे बेच मँ ए द्द ॥ केद्‌। 
चरक कायोवे युर गया टू दी एव नदे वटः! वे कता म॑ 


आज सदी ॥ लक पेदीया र यृ दैक अडः 

श्यामा मे नदी रहना वेतरी या प्रज नृग ॥ यृ 

अवि कान्हा जगाद ठ ॥ यश केवर गवि र्‌ चरन म 
ग रदी ४२३ ॥ 


र्यः 

१ 

~ 

रिः 

कथ 
> 

| 

= 9 

ॐत + 
8 ~, 1 


[ 
श्यामा तेरी वशी सितम करद ॥ यथ अजहू टना ५ 


५ 


पट्‌ मन वश कर्लेदी ॥ जव सोऊ ता नीद न आद्‌ अव 


(५, 


जर बरसेदी ॥ कृष्णदास हित प्रीतं रीत वशं चभ कमल 
चित देदी ॥ ४२२॥ 


फुटकृरद । ( ५९७ } 


। 
, अली मोहिं छाय दावन नीक ॥ षर घर तुलसी टङ्कः पूजा 
इशन गोविद्जीको ॥ निभं नीर बडत यड्ुनाको मोजन दूध ददी 
करौ ॥ रत पिहारन अप्‌ विराजे इट धरयो तुलसी को ॥ 
फुजन कुजन क्रत राधिके शब्द सनत्‌ दरखी को ॥ मीरे प्रयु 
गिरधर नागर सजन विना नर एको ॥ ६२३ ॥ 
रग रामकटी । 
निरख सखी शोभा श्ीसम की ॥ मय भई ल्य्र लगी हीयरा 
प्रं सुघन्‌ रही तनमन घन्‌ धष की ॥ संदे दरण सनके इरण 
पनृिङ्ग सन्‌ यह करण अकम इरण सुंदर अभिराम की ॥ पीत 
सन्‌ द्द्‌ दशत २द्‌ इरन्‌ षन फएसन अलक इुण्डल ब्र बाम 
ङी \\ रत्र हरी कर विचार पक पल पर प्राण शुर छषि निहार 
दुश् ुत्‌ श्याम कौ ॥ ४२३ ॥ 
गज । 
धनस्‌ मत गिलो लोगो इमन्‌ खफती दिवने र ॥ खुशी का 
राह छोड़ा हे कठिन मे जा समने हँ ॥ तजी दिदमत वजीरी 
क; पाई टनत फकीरी कौ ॥ चदे किरती सवूरीकी फकरके यह 
सकाले ह ॥ इमन्‌ दिन रेन रोतेहै गमो से जान खेत ॥ शलं 
की सेन सोते विरोके यह निशने हँ ॥ हमारा यार ओ जानी 
धवे हरि नामका पानी ॥ कि आखिर होना फनी वली रमे 
समाने ॥ ४२५ ॥ 
शग पहाड़ । 
यशोदाजी के द्वरे पर नीमाये मे बार बार जानीयां ॥ गिरि 
धर मेनू नजर न अवे सौ सो फेरा पानीया ॥ छानकी मारी मे 


५ & 


( ५९८ ) रागरलाकर । 


क ९ 


ङु नही सकदी दता थो शरमानीयां ॥ कृष्ण सखी प्यार दशन 
बाह्चो इच वगृ कुरटानीयां ॥ ४२६ ॥ 
रम जङ्ञ्खा। 
रघुवर चरण शरण सुखदायक कृयों न गहों मन मेरे ॥ कोटि 
जन्मके संचित सगरे पाप विनाशं तेरे ॥ जिन चरणन्‌ कौ शरण 
गही ते उधरे पतित धनर ॥ अजामीर मणिका गज्‌ गधन हरपुर 
यं बसेर ॥ निन चणरन की रेषु परस सुनि पतती तरी सवेर्‌ ॥ 
भाट भीट रजनीचर वानर काट गयं भवं फर ॥ करि कल्क मिरे 
कुमतिन के जिन चरणन के दरे ॥ रत्रदरी दम जान भयेहै इन 


क 


चुरणनकं चर ॥ ४९७ ॥ 
राग देश, 


धारा काई बिगार्यो काज ॥ मपे क्यो इसे महराज 
लोक लान इर कान गर्वो तज कुटुंब शरणागत आई कीनी 
प्रीत नन्द के नन्दन छोडत न आईं तोकं खाज ॥ ऊुन्ना कृं 
कसक दासी जा मुख देखत आवत दसी उच नीच तुमने कहु 
न विचारी चेरी करी शिरताज ॥ इतनी विनती मानो हमारी 
जन्म जन्म की में दासी तिहारी श्रीब्रननिषधिके कुखषिहारी 
आन उधार मोहिं आज ॥ ४२८॥ 
रग सिध। 

आज अति बास्योरे अदुराग ॥ पत भयो री नद महक 
षडे बेस बडभाग ॥ दईं सबच्छ लच्छ घेनू अरु नंद बटायों 
त्याग ॥ गुनी गृण वेदी जन सब मागत पायो अपनो टाम्‌ ॥ 
कूद गवार मनो रण जीते आनंद एूले बाग ॥ गोपी गोप ओप 


फुरकर्पद । ( ५९९) 


स॒षके मुख गावत मङ्गल राग ॥ दरद दूध दधि माखन छिडकत 
मच्यां वधेया फाग॥ परमानंद दास भक्तनके भयोसो परम 
सुहाग ॥ ४२९ ॥ 
रमर प) 
आज माई गोङ्कल भयो री आनन्द ॥ रानी यशोमति बोलक 
जाया प्रगखो पूरण चन्द्‌ ॥ व्रज वृनिता सुध बन ठन आई गावत 
नाना छद्‌ ॥ सुश्दास प्रभु पूरण प्रगट मेर दिये दख द्रन्द्‌ ॥४२३०॥ 
राग जगणट] 


1 


कोई अषां ना बहे मेरीयो सेयो नी॥ असां तां मुरुकं 
अडिठड भरं जावनां ॥ अडिष्ड देशके मरहम नाहीं खष नद 
कलु पटे ॥ दूर ग्या दी खबर न आहया कोई सुनेदड्ा घे ॥ 
केतने कारन गोहडे आदि चखा मूख न हे ॥ शर सिंगार सभी 
कुछ देनीहां दस्ता दे देनीहां छे ॥ एथोदा खटिया एथे रहजाना 
राड पलट उ चहे ॥ शादृहुसेन फकीर साईदा आखर जाना 


इकट्टे ॥ ४३१ ॥ 


रम्‌ पहयट्‌ । 

हमर प्रणाम बक विहारी को ॥ मोर युकः माथे तिरक षिः 
रजे कुंडल अलकां कारी को ॥ अधर मधुर घरषेशी बजवे रीन्च 
रि्ञावे राधां प्यारी को ॥ यहं छि देख मथ महं मीरा महन 
गिरिवर धारी को ॥ ४३२॥ 

शब्द्‌ । 

हर हर हर भज मेरया मना यह ओसर नदिं पवेगा ॥ अधम 

कमं ते षाज न अवै बोध्या यमप्र जवेगा ॥ सोई यो तेरे सद्ग 


(६००) सग्रलाकर । 


च्ख्या सन्त्‌ जना भुगतवमा ॥ गदं कामन कर मर्‌ जीर 
रजनम्‌ न्‌(ह अवमा । नाथ नवह गुर्‌ मिहर करे भव सागर 
तर्‌ धर्‌ जिगा ॥ ४३३ 


१ब प्रमाता | 
रक रामे तर नहीं साला ॥ नर देह अमोल पाडयां विशां 


सग राग गवया चंग ओर ए तरं यलदा ॥ मिल मोद 
भत न मानेया तरा जद्‌ अजाई जानिया भय करिये जमदे 
जाट ॥ तरं शिरपर रेखा ठेखिये जम कूड पपाशा पेखिये 
छपन ज्या बाजी देखिये डुक तोपा करे नाल्दा ॥ हरिनाम 
धनर वखूरादा यम संकर तें प्रभु रखदा सचा नाथ सनि 
मोखदा तैन भय न भ्याषे फाल्दा ॥ ४३९ ॥ 


आनद मंग गवो मोरी सजनी ई प्रभात बीत मई रजनी ॥ 
उद्र निरतर पूली फरवरी । तहां मेरी मनसा केरे रखवारी ॥ 
प्रखं अमा नाना फर छागे । कदी न जाय कष्ठ अचरज वा ॥ 
रछा एकं अमृत फल लगे । पर्वं गे कोई संत सभगे ॥ कतं 
कवार मृगे को सेना ॥ सतगुरु शब्द्‌ प्रख करना ॥ ४३५ 

भठ। जाग रं सारी रेन दिहानी ॥ जात जन्म अंजली को 
पाना॥ घडा घडी षघड्ियाल बजवै॥ कद्‌ सुरज तञ्च कद 
समुञ्चावे ॥ प पट आध घट्त नित जवे ॥। गया श्वास 
कभी हाथ न अवि ॥ वहता पानी तशूष्र छया ॥ छिन छिन 
काठ ग्रसं तरी काया ॥ बाल अवस्था खेल वारं ॥ भर जवानी 
कु काम न आई ॥ सतर सेवा यह धन माया ॥ दास की 
च्रण रुपटाया ॥ ४३६ ॥ 


फुटकरपद्‌ । (६०१) 


कृचितत्‌। 
गुणीजन सेद र चाकर चतुरे हैँ कृषिनफे मीत चित हिति 
गुणगानी के ॥ सीधनसों सीध महाबकि इम बकन सो हरिचदं 
कृद्‌ दमाद्‌ अभिमानी क ॥ चाहे की चाह काहूकी न कषु 
प्रवाह नह नेहकं दिवाने शरद निवानी के ॥ सबेस रसिक के 
सुदाप्त दास व्रेमिनके सखा प्यारे ऊृष्णके गुलम राधारानी 
के ॥ ४३७ ॥ 


ष) | 


= 


त कृदो अवधूत कदी रजपूत कड चर्हा कदो कौउ ॥ 
केकी बटौ सो षैटा न्‌ व्यहन्‌ क हका जात बिगार न सोञ॥ 
तुलम सरनाम गलम्‌ ह राम को जक श्च सो कटी कदु आओञ॥ 


ॐ अ, भ, म 


मगिक्षे खेषो मजीतको सोयी सेषेफो एक न देषेको दोऽ ॥४६८ 


क(षत्त्‌। 
खाजको जहाज इ्यो शीलकेो समुद्रं पस्यो दयाके सजाने 
कना ताली कोड केगयो ॥ सव्य की कोभ ददी घमं कीं 
धुना टय पाप घर्‌ धर घट घट शच छ गयो ॥ संतनको दोष 
कहा हीत कोड देत नाहीं नाहीं को नकीष घर घर मे कहू गयो॥ 
सत कद चतरत चेतरे अचेती नर पुण्य धमंदया बीज अश 
कृ रद्‌ गयो ॥ ४३९॥ 
राग टना 
दुनियाके परपंचों मे हम मजा नद कड पायाद ॥ माई: बु 
पिता माता सुत सवसो पित अङ्कछायारे ॥ छोड़ छ घर गाम 
नाम कुल यदी पथ मन भाया ॥ किति किशोरी आनंद धनं 
सों अब हठ नेह छगायारं ॥ ४४० ॥ | 
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(१ 


(६०२) रागरलाकर। 


क्या केरनाहै संतति संपति मिथ्या सव जग माया है॥ शाल 
दुशाङे दीरा मोती मे क्यों मन ममाय ॥ माता पिता पुत्र वेषु 
सब गोरख धथ बनाया है ॥ ललित किशोधै आरभे घन हरि 
हिरदे कमर बसाया है ॥ ४४१ ॥ 

राग हरी । 

राधाबर सेखत हारौ ॥ नंदमामके बाल इते उत षरसनेकी 
गोरी ॥ उफ़ करतार बजवित गावत केषर कुङ्मघोरी ॥ परस्पर 
रग मे बोरी ॥ दशहू दिशान शुखाल षुमंड म काहू कदु ख्ख न 
प्ररो सी ॥ उचक आय धाय चंद्रावरु रलितादिक ठे दौरी ॥ 
गृह्यो हरिको बरजोयी ॥ गारी गावत नारी समी मिक नागरी. 
योवन जोरी ॥ नंद्‌के छाल बडे रसिया हो करो इनसों बरजोरी ॥ 
फाग में कोन की चोरी ॥ छीन रई बनमार सुरलिया पीत बसन 
लियो छोरी ॥ नागरी वेष बनाय कहत देखो नंदराय की छोरी ॥ 
वनी छबि काम करोरी ॥ तारी देदे नचावत गवाछिनि अपनी 
अपनी ओरी ॥ वा दिनकी सुध ली ठ्ला यष्ना तट चीर 
हरो री ॥ आज यह दवि परो री ॥ कृष्णरंग मन भावत फगवा 
लेकर बहुत निहोरी ॥ हं अधीन वृषभासुपुताके षिनय करो कर 


(क =, ध, 


जारी ॥ टज कु रदी न थोरी ॥ ४४२॥ 
न 
सवया | 
आपनी ओरकौ चाहे लिीटिसीजातकथाउतमोहनओर की॥ 
प्यार दथा कर पेग मरो सही जात व्यथा नहि मान मरोर कौ ॥ 
आपिं बचत अंगलगाकत हो किन आनी चिगैचितचोर की ॥ 
राधिके मोन रदी धर ध्यान आं हग मूरति नेदक्षिशोर क ॥४४३॥ 


एटक्रपद्‌ । (६०३ ) 
कर्त्त ¦ 
मुनि मड शस्यो मार ताडका सुबाहु वीर चरण हुव 
जिन शिखा तार दीना ३ ॥ सो कवि रसीरे आय मेधेला 
शहर माहि नर अह नारिनको मन हर्टीना है॥ सोह यद्‌ 
सलोने कुमार दृशरत्थन्‌के राजत निहार कोटिकाम छ 
नाह ॥ मरो महारानी तीन लक मप्रमानी हिया सान क 
अगूटी राम संवरो नगीना ह ॥ ५९६९ ॥ 


रग चलन्‌ 


जङ्गल मे अब रमतेदं दिर पस्ती मे पराति ॥ माप गन्ध 
न भाती है सङ्ग मकंट मार उहाता है॥ चाक गरष करके 


द्पमरदम आहा मरनं भत! । ख्व कशां ३९क रन्न 
यह सब खट [खलाता ह ॥ ०४९ ॥ 


राग श्वि्चीद । 
तेरी खातर श्यामां वे मे योगिन दोह्या ॥ अङ्क अङ्क छ 
श्यामां व मँ मल मल रो प्रीति र्गी तन बारी ॥ केषर जावां 
श्यामा वेमे केन्द्र आखा ॥ प्रीत लगा श्यामा दि अन्द्र 
रातौ ॥ बिरह दी अगि करके मं जायी ॥ तेता श्यामां मेसै 
सुधू न छीनी ॥ म्या करके वे मं कमली कानी ॥ चन्दप्तखी 
बिहारी ॥ ४४६ ॥ 


माका यमुना जान न दय नन्द्‌ महर्‌ दा कष । 

कलृडा तोड़ मेरा चोदूडा फाडे छेरवे मेको ईस दे गारोर्यो 
देय ॥ चोडा फाइ मरा तादटूदा वारं खव सात्र दस्सं मलदा 
केय ॥ जित मेढदा तित कर मघ्ुता च्छव साडा धम 


६०४} रागरलाकर । 


लगोदानेह ॥ कीकर वसना मोक्कु नगरी छेखावे एहम को 
समञ्चागुं एह ॥ पयाराम असी देखी देवीं जीवना छेखवे साडे 
भन्‌ तृन्‌ बरस रह्या एह ॥ ५५७॥ 
रम पिटवट । 
¡ इतनी दियो जाय ॥ अति कृश यात महं दै ठम 
वन्‌ इ्हृत खार गायं ॥ जल समह वषत अंखियन ते हकत 


५५ 


लट नारं ॥ ऊहं ६ ह्‌ गड दोहन्‌ कते दहत सो$ सोई छं ॥ 


{त ¶(र खाय तह। अनं अति व्यष्ुट ह दोन्‌ ॥ पान्‌ मूर 
© उर ₹ वार्‌ मध्य्‌ ते मतिं 9३८ ॥ 


९ स्‌ । 
पर्‌ कियति बजनाथ ॥ यजन्‌ विष्ुख अर्‌ शरण नाहिन 
पिरत विष्यन साथ हँ पतित अपराध पूरण भस्थो कामविकार॥ 
कमि र्ट अश्‌ लोम चितवन नाथ तुम न विप्तार्‌ ॥ उचित 
अपनी छपा करटो तञ जान्यो जाय ॥ सो करहो ञे चरण सेवे 
भर जून दाय ॥४९॥ _ . 
रम हर) 
उचो गोकुल गाम जहां हारे खेत होरी ॥ चर मावे 
देखन जाह पिया अपने को जारी ॥ बाजत ताल स्द॑ग ओर 
कित्र को जोर ॥ गावत ददे गारि परस्पर भामिति मोरी ॥ 
बृक्षा रुग अबीर उडावतं भरं भर ञ्चोरी ॥ इत गोपिनक 
छ्ंड उत हरि रधर जोरी ॥ नव छबीरे लल तनी चोटी 
छी तोरी ॥ राधा चटी रिसिय दीष्सों सेके को री॥ खेरत 
केसो मान सुनो प्रृषभाद फिशोरी ॥ पूर सखी उर छायं हसत्‌ 
भुज गह अ्क्मारी ॥४५० ॥ 


फुटकखद्‌ ( ६०५ } 


रग सार 
प्रभु ह कष नाच नचेह ॥ अपने जनके निलज तमा 
कबल{ जगह दिखेहो ॥ कबलं इन विञ्चुनफे शख सा निज 
गरम गणहि लजेहो ॥ कवलो जिने सतत रसत यम तिन 
हमार ईसंहो ॥ छिन चिन्‌ बरूडत जात पक ललं मोहि केव चित्त 
दरषेद) ॥ जन्प्र जन्मके निज दीरबन्दहिं किरि केव अप्‌- 


®. 


ऋ 


प्राण पुपर दख बड़ं चारो युग परमान ॥ स। दश्थ तरप पारई 
स्यो पचन न दीनो जान ॥ कचन न हनि जान बड़ेन कं शष 
बडाई ॥ बात रहै सो काज ओर व्‌ सदह जाई ॥ कह भिरषरं 
कविराय भये दशरथ प्रणदाना ॥ वचन कहँ नह तजे तजे 
निजमुत अर प्राना ॥ ४५२॥ । 

रदी न रानी केकयी अमर मई यह बात ॥ केन प्रवल प्प्‌ 
ते वन्‌ पथ्यां जगतात ॥ षन पयो जगतात कन्त शुरलाक 
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पिपास्यो ॥ जिह इुतकाजहि यस्यो रर नाहे वदन निस्य ॥ 
कह गिरिधर कविराय भह यह अकथ कहन ॥ यश्च॒ अपयशः 
रहिगयो रही नहि केकयान ॥ ४९ 
साई वैर न कीजिये यर्‌ पडि कवि यार ॥ षेय वनित 
रिया यज्ञकरावनहार ॥ यज्ञफरवनहार रजमभां जा इ} ॥ 
पिपर परोसी वेद्‌ आपको तपे रसोहं ॥ कह गिरिधर कविरयं बात 
चतुरन फे तार ॥ इन तेरह सां तरह दिये बनिअवि पा६॥०५४॥ 
ठत पाय न कीजिये सपने म अभिमान ॥ चचर जल दिन 
चार को ठा न रहत निदान ॥ ठं न्‌ रहत निदान जियत 
जग म यश लीने ॥ मीठे कचन सुनाय विनय समदा की कीजे ॥ 


( ६०६ ) रागरलाकर । 


कह गिरिधर कषिराय अरे यह्‌ सब घट तोरूत ॥ पाहूनि नारी 
दिन चार रहत सबहीके दालत ॥ ४५५ ॥ 

गरणके गाहक सहस नर बिन गुण र्दे न कोय ॥ जेषेकागा 
ोकरिला शब्द्‌ सुमे सभकोय ॥ शब्द्‌ सुने सभकोय कोकिला 
सबहि अहावन ॥ दोउ एके रग काग सम भये अपावन ॥ 
ह्‌ गिरिधर कविराय सुनो ह उर मन के ॥ तिन गुन रदे 
त कोय सुहस नर गाहक गुनफे ॥ ४५६ ॥ 

चूके कषु न चुगल नर अरु चके सभकोय ॥ वरकंदाजं 
कंमानियां च उन्हे हेय ॥ चक उन्दसे होय जे वां 
व्री गृहा ॥ चरक उन्हसे होय पदं पंडित अर्‌ सुहा ॥ कं 
गिरिधर कृषिराय कलह ते नट चूके ॥ चुरल चोकमीदार ससुर 
कवु नहि चूके ॥ ४५७ ॥ 

नैनो की तोके बुरी निकसजात जस तीर ॥ हेरे घन्‌ 
यादय बेधा सकल शरीर ॥ बेधा सकल शरीर षेद क्या कर 
बैदाई ॥ करिहौ कोटि उपाव घाव निं देत दिखाई ॥ कहं 
मिरिषर कविराय विनी देतह चोके ॥ समञ्च बुञ्चके चलो इरी 
नैकनकी नके ॥ ४५८ ॥ 

विन्‌ भिवारेजो करे सों पठे पछताय ॥ काम विगारे 
स्यन्‌ जगं शतं दसाय ॥ जगम होत हसाय चित्त मेचैन 
न्‌ अवि॥ खनि प्रान सन्मानं सगरेण मनहिं न भवे ॥ कह 
रिवर किय इन्व कृट्कु रसत न रर ॥ खटरकत हैनियं 
पाहि क्रियो जो विना विचारे ॥ ४५९ ॥ 


वीतो ताहि षिसार दे अगेकी सुव लेह ॥ जो बनिभावे सह 


१५९ क + (क 


जरी ताहीम चित देहु तादीमे चित देह बात जोई बनि- 


फटकृरषद्‌ । ( ६०५७ 


अवि ॥ दुर्जन होय न कोय चित्तम खता न पवि ॥ कह गिरधर 
कविराय यहा कर मन परतीती ॥ अगे को सख होय समञ्च 
बीती सो बीती ॥ ४६० ॥ 

साईं अपने चित्ती श्रूल न कषय कोय ॥ तवलग मरन 
राखय जलग काज न होय ॥ जबल्ग काज नहोय भूल 

बहू नाहं कद्िय ॥ दुजेन हषे न कोय आप सिरे ह रहियि 

कह गिरधर कविराय बात चतुरनके तांई ॥ करतूती केत 
आप्‌ कषयं नाहि सई ॥ ४६१ ॥ 

साई अगर उजारम जरत मह्यपछताय ॥ गुणगाहक कोड 
नहा जाहि सुबास सुहाय ॥ जाहि सवास सहाय श्चुन्य उन कोड 
नाहा ॥ कै गीद्रकफे हरिणसोतो कृष जानत नाष ॥ कहं 
मिवर्‌ कविरयं इडा दुख यहं ग्षाई ॥ अगर आका राख 
भह मिट एके सहं ॥ ४६२ ॥ 

ट्‌ पट्‌ । 

द्या चह हीगह धमं धंिगयो घरन में ॥ पुण्य गयो पाताल पाप 
भयो बरन बरन मे ॥ राजा करे नन्याव प्रजाकी होत सुषारी ॥ 
घर्‌ घर मे पेपी दित भे नर अर्‌ नारी ॥ उट दान गजपति 
छह शील सतोष किते गयो ॥ वैताल कहै सुन क्क्रिमर तो उ 
कारेयुग परगट ययु ॥ ४६३ ॥ „ 

कुटयिया। _ 
कीच पीले पोयकफे आगे नारि लगाव ॥ एसा तुञ्लको फेर 


म 


रे मिरे न जट्दी दाव ॥ भिरे न जल्दी दपि मनत गुरु सनेन 
वृहरे ॥ सषं समग्र ईदियां गृह्य भिर दपहरे ॥ कह गिरिषर 
ङबिराय ्थैपो मतक्षदमषीच ॥ ॐच मारग चलो जहां फिर स्मै 


त्‌ कोच ॥ ६४ ॥ 


{ ६०८) राग्रलाकर । 


रकम भुलाई षद्वलत एसो भय वेश ॥ हिस्‌ 
अकल में देव ओ दीस ॥ दत अर्‌ क। | 
तो बड़ी खराषी ॥ तकब्बर मदिरापान केय्‌। बनरडय। शरा। ' 


= 


कृह्‌ गिरिधर कविय धां चन्दन कं त्यया चकम्‌ ॥ चुर्‌ 


44 


रगडा ठन पादया तरीं शे निबेर ॥ ओदन से निबड नर्द 
यही अटपये फेर ॥ यहा अव्या एर दं सराय 
ओर लगायो हाथ तो उलो दून उरे ॥ कई भिरिषर्‌ क.केराय 
भ्रोतिका पटको पगड़ा ॥ अद्ह्म जप सदा तभी 
छरमडा ॥ ६६ । 

जङ्गल मे मद्रु तञ्चे जो तू होवे एकर ॥ दिद्मत तेरी सभ 
करं जव दिलके छोड मकर ॥ दिलके छोड मकर फएकीरी कार 


१ इ 


गे ॥ मूलपहित पर रोग कमय अम यमे ॥ षइ ४ 
कृषठिराय कफे तोडे सद्खल ॥ अद श्व्छा तदरहीनं 
अथवा जङ्गल ॥ ४६७ ॥ 

कृथा यथा शुकदेव द्भ हत सुद भये पए६॥ शै 
विराम षिन कर खो ईजमर ॥ एस्खाव ईं 
नाहीं पेये ॥ सुनी सनाहं पात कदं सास्पदं ७/६ ॥ 
कृनिराय दसावो काहि सत्था ॥ ॥ इक प्रत्येकं बध षे 
हे सब क्था ॥ ४६८। 

वेरा वेदी भारजा माई सत संदर ॥ पिता पितमई आदिजा 
सव श्यर के यार ॥ सष शरीरफे या बाह कवभ कर तेर ॥ 
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कृ न बेर] ॥ ४६९ ॥ 


फुरकरपद्‌ । (६०९ ) 


| रोना ते तब मिरे जघ होवे निष्कम ॥ सकक वासना 
नाशिनि हीयन तुश्च जराम ॥ दीय र्‌ तुष्ये अरम सथद्चयनतुं 
दिल अन्तर ॥ कारे महाय॒जङ् पदे विच्छ मतर ॥ क गिरिधर 
कविराय अविघ्याका तजो कोना ॥ आभो अपनी तर्‌ जहौ 
फिर रहे न रोना ॥ ४७० ॥ 

किरपा देह अध्यापक अवि्याको परताप ॥ वेुख भये 
सुषूपते जपे अनातम जाप ॥ जपे अनातप जाप त सार अक्षार 
विचरं ॥ खेफिक शब्द्‌ विचि परस्परः ३8 उवं ¦! कह भरर 


१ 


कविरय आपको मान्यो सिरा ॥ भयं पुंफ्प देह 
अध्यास॒की किरपा ॥ ४७१ ॥ _ 
तनत्त्‌ 
प पछ यख राखं युछनके केशनीलं अध मः न भाप कद 
हम ज्ञानी है ॥ देहको अष 7 ~ भोगन की 


श कि 


चित चरै यही तो दैरानी द ॥ जबहदी गायको जाना द्वु भिथ्य्‌] 
कर्‌ माना एर चहँ खूब खाना जानिये तृफानी ह ॥ शिक ओ 
याञोकी काम शयतानके हं जम्बुककौ चारु चं किह जेषी 
वानी ई ॥ ५७२ ॥ 
स्वम्‌ 

तिञ तैलकेषंग खद इखको रस संग हिति जग इख पेडये ॥ 
फरुसंगते पादपं इट सदं अर्‌ गधके सद्गते पू तपाये ॥ 
कर तन्दुर सङ्गति को जगम एनि शीश षिषे तुष मूषर्‌ खाये ॥ 
तिल ईख समकर खोटनसंगत या जगमें इख कोम माय ॥५०७३॥ 
जिनके रथनेमि दरारन के सत सागर ह अबो जगमष्टीं ॥ 
जिन चापन गोसनके बड ते सम शेक बटोर धरे धर भा ॥ 
सुरराज डरे जिनके बरत यमराज भते जिते जग माहीं ॥ 


६१०) रागरत्नाकर । 


मनते जगभीतर नाहं रदे अब ओर रहे कटुकां जगम्‌।ई॥७६॥ 
तादके लोम तजे मृग प्राण सो बोन सुनें अहि आप बधाय ॥ 
प्न सो त्याग अगाध जले उर लोम जगे गल रोह पायं ॥ 
कागज की पती करिनीं वश मत्त गयद्‌ सो अङ्श खायं ॥ 
या भुषिमंडरमादि सुनो उरो करे दख कन न पाय्‌॥४७५॥ 
नभमें सुररोक रवे इरिजी अर भूमि विषे निपि क्षीर बनाय ॥ 
मणि दहीरन की गिरि कूट रचे फल एूटन कै वन काटि उपाय्‌॥ 
मष लोकन को प्रु पोषत दो सम भख मिटे तुम म्‌ मन लये ॥ 
न प्रम कहा फट पूर दिये विन ते पद्पंकजकां रज पायं ५७६ 
व्र कौन मगो तुमते हरिजी थिर नाहि रहे जग भीतर कोई ॥ 
नहिं राज रह गज बाजि रहे तनुर मिटिजाय पिखों जग जोई ॥ 
बिन ते पद्कज है न कहू सुख जो नर दूर फिर तिह सोई ॥ 
पद्मज॒ल जौ सनकादि भजं तिनकी प्रभु सेव दिजे मम सोई०७७ 
विधि एक्‌ अनीति स्वी जग में ञ्ुभ संतनके तनपेर रगायो ॥ 
मुख चार न पैर विचार फियो तृण पृष्व नाहं अहार बनायो ॥ 

ते दीन मलीन इश्ली नर जो तिनके घर भीतर भीख मगायो॥ 
मनक्षेअनुपाररचे जगकोषिषिजानतहां नहिं सीखबनायो ॥४७८॥ 
खान परेल अरु पान मिला बहु मान मिलां धन धाम रहाई ॥ 
कुट मा मल गहृतपि मख प्थ्वां राज मिला संन बहू पाई ॥ 
एव पिला अर पौन मिला बहू मि मिला दिन दिनि अधपिकाई॥ 
गजवाजिमिलबहुतजीमिलासबरीसुखधूरसमानकहाईं ॥ ४७९ ॥ 
प्रम लग्यो परमेश्वर सां तब भृ गयो सगरो घर बारा ॥ 
ञ्य उनमत्त फिर जितही तित नेक रहे न शरीर संभारा॥ 
श्वास उसासि उ संम रमर चले हम नीर अखंडित धारा ॥ 


सुद्र कन करे नवधा विधि छक पर्वों रस पी मतवारा॥४८०॥ 


फुटकृरपद्‌ । ( ६१३) 


कर्बित्त | 

नीर बिन मीन दुखी क्षीर षिन शिच जेसे पीरकी ओषध 
एन केसे रघ्यो जात ह ॥ चातक ज्यों स्वाति बद चद को च- 
कार जसं च॑द्नक चादकर्‌ सप्‌ भढुलात हे॥ निधन ज्यों धन 
चाहे कामिनी को केत चाहे एमी जाकी चाह ताहि कषु न 
सुहात हे ॥ प्रेपको प्वाह एसे भ्रम तहां नेम केसे सुंदर कहत यह 
प्रेमहीकी बात हे ॥ ४८१ ॥ 

कुड्या 

वानी बहृतप्रकार हे ताको नाहीं अत ॥ जोई अपने काम 
की सोई सुने सिधात ॥ सो सुने सिर्थात संतजन गावत होई ॥ 
चित्त आन के ठेर सने जो नितप्रति सोई ॥ यथा हस पय पियं 
रहै ञ्योँको स्यौ पानी॥ एेसे दे विचार शिष्य प्हुषिष 
हे दानी ॥ ४८२ ॥ धि 

सवया 

जानु भुजा कटि केहरि के सम कंजप्रभा हग रई मदमाते ॥ 
कोटि सुसगण नाचत हँ अर्‌ गध्रष आय समीं पुर माते॥ 
भौन भडार अपार भरे धनया विधि आप रषे सो विधति ॥ 
य विध याहि मई तो कह जघ जानकीनाथके रगन राते ४८३॥ 
दशं चार सो भौन रच जिनके इक आहि वटी भुवमडलमाईी ॥ 
जिनके दश चार्‌ स। मोन बली इक त्याग गय तरण्या घारमाह ॥ 
दश चार सो मोन को मोगत है इक एकह राज करं जगमाहा ॥ 
दश वीक्षक भ्रामकफो राज र्दे नरक्य गखे अपने रमाह ॥४८४॥ 
धन इश दियो जगभीतर जो बिन इद्धि गयो न क्ट फल पायं ॥ 
सभ्‌ संदनकी नहिं सेव करी अश्‌ शप्रन ते नाहं यज्ञ कराय 
नहि कूप खने जरृहेत कभी धरभीतर ना जरतां बनाय ॥ 


६१२ ) रागरत्नाकर्‌ । 


बृटहानन का शखदान {दय नाह दाननक। इख दूर र्भट य ४८८ ४ 
अपने हित याग करे प्रको हित ते नर उत्तम है जगमाही ॥ 
अपने हित संग रे परो नर आहि समान वही ममाह # 
अपने हित नाश्‌,करे प्रको हित राक्षस ई नरते जमाह ॥ 
विनी जपने हित नाशकरे परक हिव ते मर कान करदा ॥४८६॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 


जो शख है सतसषगति म चतुरानन मे सु नेक न पायं 
सो सुख ईक लोक यदीं अश सौ इद शयु के ध्यानिनं अयि 
सो सुख जाप न ताप क्रिये अर्‌ सो सुख योम न ज्ञान दृश्य 
सो सुखे सतसंगातिमं अविनाशीके रूपम्‌ जाय समायो ॥४८७ 
सम्‌ प्रनत) 

आपे चेल विलारी सतर पि टीला धारी दै ॥ आसमान ते 
तब पनाया जमीं गलीचा मारी हे ॥ चद सूयं दोउ मिस बनाये 
तेरी द्रत न्यारी है ॥ राम्‌ नाम का चौपड मघ्वा तू पसा जग्‌ 
साय ह ॥ पसा चहि तिस जितावे सायीकोन विचारी रै ॥ 
पजो छिकयो नरद्‌ बचे वाजी कविन करारी है ॥ जिसकी 
नरद्‌ पक्वी घर अवे सोदयो सुषड़ विलारी ३ै॥ गी जेसे 
वनमे लूटे शंकर नेजा धारी हे ॥ बड़े बड़े हंकारी टटे रेयत्‌ 
कोन विचारी रै ॥ जिनको वर हँ सत्र परा तिनका जगत्‌ 
भिखारी है ॥ कदत कीर सुनो भाई साधो अबके जीत हमारी 
है ॥ घन धन्‌.केशवा करत कट्शवा मावत शेश मेशवा रे # 
गज के कारण धाय प्याद्वा नाम धरायों हर सेगवा २ ॥ फ़ाद्‌ 
दाप्‌ प्रहाद वाके कारण रघवाके भये अष बघवा रे ॥ ४८८ ॥ 

राब्द्‌ । 

रास फकरी उन्दादी थीदी बाग जिन्दादा दरया ॥ अद्री 

शादी बादरों बादी इशक नगारा धरया ॥ शरा शि बड़या बिच 


=, 


4 


फुटकरपद । (६३३ ) 


क 


रणदे पोतो मूक न डया ॥ हरगाविद आही शृरमां जो पज जित 
घ्र बडया ॥ ॥ यजे मेरे वीर प्यारे नाड परजांदा छेया ॥ पने 
धनं एड लग र न्यो कमली तर लेह्य ॥ पजे उठफे करन तगादा 
इक्षो पजां जहा ॥ हगोवेह इक स्यन्‌ इदा दोस परजां त्र 
कहा ॥ ४८९ 
यह मन लोभी खल्ची ओंषे मलन लगे ॥ कत्री सणदा आंखी 
देखे बाणी मूक न रगे ॥ श्रीभागवत गीता पटृदे देखे पोन्‌ 
इरे वे \ हगोविद्‌ सम रुदृद्‌ दैख काप छहरकं अमम्‌॥४९०॥ 
[सो श्वासी कर गुजारा तेय साहि भला करेसी ॥छेड 
तकव्बर देह पौ बृहे तेर कदीं ताँ शूक सवेसी ॥ सत संतोष न 
छवी वेदे होनी रोय सो दोषी ॥ दरगोविद उठ भजन करो प्रभु 
षिरद की छाज रखेसी ॥ ४९१ ॥ 
सर्वया | 


नाहि फले जगमाहिं निशेश दिनेश फले जग मं कहु काद ॥ 
पण्य बिना फल आहि करटा विधिलोकं सो भामे रसतल मादी ॥ 
नाहं सुरेश फरे जगम सो महेश परे जगम कडु काही ॥ 
ओर फले नहि को जगम कृत पुण्य फटे द्रमञ्यों ऋतु माहीं ४९२॥ 
इक्‌ देवि वंदत हों भुव म जोई चातुर ते खल सेव करायं ॥ 
लग भिक्षकको छिन एक भये मदहिमंडर राजका सक्च भगाय ॥ 
परहिमंडलके पति को छिन एक ` द्र द्र माह सो भीख मगायं ॥ 
युवमादिं अगाध गती तिनकी सम हार परगति कोय न पायं४९२ 
दिग बैठ धनी नरके दरिजी निज प्राणन रोक स षन उचार ॥ 
नहि बैठ तपोवन मे हरजी फर खाय सदा तब नाम सेमारे ॥ 
धनं पादन को निशि नींद तजी हरे पावन कें नहि नन उधार ॥ 


( ६१५) रागरल्नाकर । 


७ (नि 


जगमेश्ुभकाजविसारतहों विधि कोन सुधा सुख पारं ुरारं ४९४! 
तातको आयस मान चले जिनके पद्पंकज पूजत छोई । 
राजविभूति तजी छिन मे वनको निकसे जननी बहु रोई ॥ 
तोनपिरिपरको हरिब्‌ जब भ्रात गर कर म पद्‌ दोई ॥ 
घमं बराबर राज नदीं यह सुचत राम सनातन जोई ॥ ४९५ । 
रु भूप दिरीप तजी क्षितिमे अर्‌ जाय बसे सो तपोवन मादी ॥ 
अज नामिक नंदन त्याग विभूति गयो वनको न रमे पुरमाही ॥ 
मरहिमंडर राजकों त्यागदियो परमंडल त्यागनमे भ्रम नारी । 
अबओौरन बात कदाकाहिये रघुवीर विभूति तजी िनमाईी॥०९६। 
जे चतुराननफे सुत चार गदी न विभूति से हरिमादी ॥ 
यद्यपि रै हरि पूरण ते अबलो रति ह जुम संतनमादीं ॥ 
शेष समीप सुने हरक यश शभु समीप सदा चल जादी ॥ 
हवत दं गुण उत्तमनाश कसंगतिते सनकादि उरादीं ॥ १९७॥ 
शेष धरे धरनी शिरमे अर मूर फिर सो सदा नभमारीं ॥ 
धारं गदा अवल हरजी बलि द्वार रहे सो पतालके मारीं ॥ 
धेर ईइाहल कोक चरे हग शंकर नीठ धरे जगमादीं ॥ 
प्राणसमान धरे त्रत कों दुख भ्ररी भये त्रत यारत नारी ॥४९८॥ 


कमितत। 


. एक ब्रह सस सं बनाय कर्‌ कतर अंतःकरण तो विकारन 
सोई भर्योहे ॥ जसे ठग गोषरको कपो भर राखत है सेर पच 
धृत लेके उपर ज्यों करयो हे ॥ जेषे कोई मंडे मारीं प्याज को 
छिपाथ राखे चीथरा कपूरको ले मुख बाधि षस्यो है ॥ सद्र 
कदत एसे ज्ञानी हँ जगतमादिं तिनको तो देख कर मेरो मन 
इरबो ३॥ ४९९ ॥ 


एटकरद्‌ । (६१५ ) 


देह सों ममत पुनि गदं सों ममव शत दारा सो ममत्व 
मरन मायाम रहत ह ॥ धिसा न करै जैसे केदक चौगान माहि 
कृपन के वश मारवा धक्का को बहत है॥ अंतःकरण तो सदा 
जगत सों रच द्यो सुखसों बनाय बात ब्ऋह्की कहत रै ॥ संदर 
यारीते मोहिं अधिक अचभो आहि भरमिपर परयो कोञ चरको 
गृहत ह ॥ ९०० ॥ 

एकंनकफे वचन सुनत अति सुख होय एल रत रै अधिक 
मनभावने ॥ एकनके वचन तो अपि मानो व्रषत अ्रवनके सुनत्‌ 
लगत अलखावने ॥ एकनके वचन कटुक कटु विषरूप करत मरत 
छद दुख उपजावने ॥ सुद्र कहत घट घट मे वचन मेद्‌ उत्तम 
र्‌ मध्य अर्‌ अधम सुदहावने ॥ ५०१॥ 

प्रथम सिय विचार टीम सों न दीजे डर वाहते सु वचन 
संभार कर बोलिये ॥ जाने न देत हेत मवे तैसी कदै देत 
किये सो तवर जब मन माहि तोशय ॥ सबहीको खगे दख को 
नदीं पावे सुख पलक वृथादी ताते छाती नदीं शेष्ये ॥ सुंदरं 
समञ्ञ कर किये जं नीकी बात तबरीं तो वदन कपाट गृहं 
खोलिये ॥ ५०२॥ 

ओर तो वचन एसे बरत हें पञ्च जेसे तिनके तो बोल्बेमे 
टंगहू न एकं है ॥ कोड रात दिवस बकत ह रहत एसे जेसी विधि 
कषमं घकत मानो मेकं हे ॥ विषिध प्रकार कर बोत जगत षष 
घट घट प्रति भुख वचन अनेक दै ॥ सुंदर कदत ताते वचन विचार 
लेह वचन तो वही जाम पाहये विवेके ॥ ५०३॥ 

वचनं ते आन मिरे वचन विरोध हीय वचन ते राग बे 
वचन ते दोष भू ॥ वचन ते ज्वार उटे वचन रितठ होय वचन 
ते दित वचन हीते रोष जू ॥ वचनः ते प्यारो रमे ष्चन ते 


(६१६) रागरतलाकर । 


दुर भगे कचन ते मरजाय इचनते पोष जू ॥ सुद्र कहत यह्‌ 
वचन्‌ को मेद्‌ केसो क्वन ते वेध होत क्वन ते मोष न्‌ ॥५०४॥ 
देख तो दिघार कर सुन तो विचार कर बोके तो विचार कर 
करे तो विचार है ॥ खाय ठो विचार कर पीवे तो विचार कर से 
तो विचार कृरजण्नेतोतदरहै॥ बेठेतो विचार कर तों 
विचर कर्‌ चरे तो विवार इर सोहं मतिसार ह॥ देयं तो षिचार कर 
रेय तो विचार कर हंद विचार्‌ कर याही निरधार्‌ है ॥ ९०५ 
सुत्या । 
जो परत्ह्म पिल्यो फ}ड चाहत तो नित संत समागम कीजे ॥ 
अतर भेट निरंतर हकर ठे उनको अपनो मन दीने 
युखद्रार उवरि करं क्क सां अनायास सधारस पीञे ५ 
छंदः सूरप्रकाश भय जब ओर अज्ञानं सभी तम छने ॥ ९०६ ॥ 
कृ{बृत्त्‌ । 
धूल जसो धन जाक शुर संसार सुख भर जसो माग देखे 
उत जैसी.यारी है ॥ पाप जेसी प्रभुताई शाप जसो सनमान्‌ 
बडाई विच्छुन जेसी नागिन सी नार है ॥ अथि जैसो इन्द्ररोक 
विघ्र जेषो विधिलोक कीरति कलंक जेसी सिद्ध सी ठगारी ३॥ 
वा्नना न कोई बाकी एेषी मति सदा जाकी संद्र कहत ताहि 
वदना हमारी ह ॥ ५०७॥ 


जिन तन मन प्राण दीने सुम मेरे हैत ओर ममत बुद्धि 
आपनां उब्‌ई ई ॥ जागतहू सोवत ह गावत ह मेरे गण करत्‌ 
भजन ध्यान दषरो न कोई है ॥ तिनके मे पीछे टाग्यों रत 
हों निशे दिन सुंदर कदत मेरी उनते बडाई है ॥ वेदे मरे प्रिय मेह 


उनके अधीन.सदा संतनकौ महिमा तो श्रीुख सनाई ३॥५०८॥ 


शुरकरपद | ) 


सचि उपदेश देत भटी मटी शिख देत समता सुद्धि ३ 
कुमतों इरत हँ ॥ मारग दिखायं देत मादू भगति देत प्रेमकी 
प्रतीत देत अभरा मरत ह ॥ ज्ञान देतध्यानदेत आतम षिचारदेत्‌ 

तरको षताय दैत श्म चस है ॥ सन्दर कहत जग संत कड लेत 
नृहीं संतजन निशिदिन देबोही करत ह ॥ ५०९॥ 
पवेया। 

प्रीति कीं रीत कषर नहिं राखत जातिन पोति नहीं इमाये ॥ 
परमको नेम नहीं कह दसत खज न कान रग्यों सष खारो ॥ 
लीन भयां इरिसों आभेअंतर आही याम रदे मतवारो ॥ 
सुंदर कोउकं जान सके यह गोकुलगामको पडी न्यायो ॥५१०॥ 

हे दिलमें दिलदार सदी अंछियां उल्टी कर ताहि चितये ॥ 
आवमं खाकमे वादमे आतश जानम संद्र जान जनेये ॥ 
नूरमें मृरदै तेज मे तेजँ ज्योति में ज्योति मिले मलजेये ॥ 
कया कृष्य कहते न बने कष्ट जो किये कहतेदी लजेये ॥५११॥ 

। 
जारकं षिवेक ज्ञान ताहि के दशल भयो जादी आर जाय 


१, 


बको तांदी ओर सुख ह ॥ जेपे कोई पार्थेन पेजारकफो चदय लतं 


प षै कप 


ताको तोन कोठ कटि खोबरे को इख हे ॥ भवे कोड निदा 


कृरे भवे तो प्रशंसा कर वे ता देखे आरसीं मं अपना सुख हं ॥ 
देहको व्योहार सम मिथ्या कर जानत है सुद्र कहत एक आतमादी 


पि 


सवेया । 
मूरकफे तेजते भ्रुर दीसत चंद्रके तेजते चंद उजासी ॥ 


क (9 


तारे फे तेजते तारे इह दीसत बीट तेजते बज चकासी ॥ 


(६१८ ) रागरत्नाकर । 


दीपकं तेजते दीपक दीसत दीरेके तेजते हीरोदी भासी ॥ 
सही सन्दर आतम जान आपके जानते आप प्रकासी ॥५१३॥ 
कवित । 

एके त रवेण ज्ञान पावक ज्यों दसियत मायाजाल परत 
गि श्चिजात है ॥ एक हे मनन ज्ञान बिजली ज्यों घनमध्य मा- 
याजल बरपत तामं न बुञ्ञात हे ॥ एक निद्ध्यास लान वडवा 
अनल जेस प्रगट समुदरमाहिंमायाजल खात दे ॥ अतुभौ साक्षात 
तान प्रकी अगिनि सम सदर कदत दवैतपरपंच बिलात दे ॥५१०॥ 
 भोजनकी बात सुन मनम दित भयो शसम न परै जोरो 
मरय न माप है ॥पकठ सामग आन पाफृको करन लागो मनन 
कए कष्‌ जेवा यहे आस है ॥ पाक जव भयो तथ भोजन कन 
१९ यसम मलत जाय यह निद्ध्यास है ॥ भोजन परण कर 
दप्त भया ३ जघ सुद्र साक्षातकार अनुभौ प्रकाश है ॥५१९॥ 

नही जिज्ञासा होय चित्त एकर आन मृग ज्यों सुनत 
नाद श्रवण सो किये ॥ जसे स्वाति वदद को चातक रटत पनि 
९ह। मनन करे कव वरद लिये ॥ रात्रिको चकोर जसे चंदमाको 
धर ध्यान एसे जान निदधयाप ह्‌ क गये ॥ यही अतुमवय- 
रा क्य साक्षातकार सुद्र पारे ते गर पानी होय रहिये ॥५१६॥ 


काको पूछत रंक धन्‌ कैसे पाद्यत कान दे सुनत श्रवण 


(0, ऋ 


सोई जानिये ॥ उन कट्यो धन इम देष्योरै अघरुक ठेर मनन 
करत भृयो केव घर आनये ॥ फेर जव क्यो धन गाड़यो तै 
घरमाहिं सोदन म्यो है ज निदध्यास गानिये ॥ धन निक 
स्या ह जव दारि गयो है तव एुदर साक्षातकार वपति बखा- 
निये ॥ ५१७॥ 


कृटकसपद । (६१९ ) 


_ स्वेया। 
ऋषिनारि तरी ५ रीछ तरे सो गूर तरे जिरि नाम उचारे ॥ 
बन भारता जिरि नाम तरी सो जटायु विहंगम जारि उधरि॥ 
अब चेतन बात कहाकद्िये जड भूधर नाम तरे निषि खरे ॥ 
अष्‌ ओर राम भजो मन रे दुख मेट तेरो भवसागर पार५१८॥ 
भवहारकके चित नेम कहे यम हे भवहारकं ओर वसाने ॥ 
इक त्याग कदे इक दान कहे इकं योग सो साधन के उर ठाने ॥ 
इकं यज्ञ के तपसा परसाथन तीरथवास सो एक प्रमाने ॥ 
ब्रन है भवहारक एक भने हमतो इक रमहिं नाम पाने ५१९ ॥ 
जग मानवदेह मिके न सदा नर राम भजो जिते सुख पावो ॥ 
जग भोग ब्राटकंके बदले न अमोलक लार्‌ अकाज गवषो ॥ 
हएकापन जाढर मे बल छीन्‌ सो योन मे इढ पण्य कमावो॥ 
शुभसीख इहे जनमान चलो जिहते नहिं अंत समे पछतायो॥५२०॥ 
जग खन सूखन भोजन के फल एलन के तनुपालन कीजे ॥ 
जग बैठ जहा तह ठर भरी प्रथु पावनको उर जाप जपीने ॥ 
तृण कोमल बीन विद्य भले हग्‌ नीद भरे घर माहि सोईने ॥ 
धूरत मट्‌ दियाङ्कल बैन सो भूपतिके नरह; पास बदीजे ॥ ५२१॥ 
शैरशिलातल सेज केरे गिरिकंद्र दी शह रेवन मा ॥ 
पादपछार सो चीर धरे अर्‌ मीत सखा मृग हैँ वन माही॥ 
भोजन पादपकों फ है जट्पान करे क्चिरना गिरि माहीं ॥ 
पेटके हेत न सेव करे नर ते नर इश गिने भव माहीं ॥ ९२२ ॥ 
धन्य भई तिनकी जननी िरतारथ सो :जग वेदन गाई ॥ 
कुरु पावन ताहि करी सगरी जग धन्य भई तिन मीत सखाई ॥ 
पद्‌ कैजन तासु पनीत धरा रज पावन ते जनपाप मिराई ॥ 
ओ भुवमंडलमादिं भजे धिन एक एकाग्र रामसहाई ॥ ५२३॥ 


(६२० ) रमरलनाकर । 


कुडटिया। 
दादृलदौरे जात दौरत दीसत चन्द्‌ ॥ देहसंग ते आतमा 
चरत्‌ कह मतिमन्द्‌ ॥ चलत कद मतिमन्द्‌ आतफणा अचर सदा 
हं। ॥ ईख्तं चलर्तं यहं दह यथापरं आतम माहा न्द्र्‌ 
चंचलबादि समश्च ताते नहिं गरे ॥ दोरत दीरे चंद जात ह बादल 
हरे ॥ ५२० ॥ 
सब कोउ केसे के काटत हँ हम कार ॥ काठ नाश सबको करे 
द्धं तरण अर्‌ बाल ॥ वृद्ध तरुण अर बाल शार सबाहेनको 
भारी ॥ देहं आपको मान कहत द नर अर्‌ नारी ॥ सन्दर आतम 
अमर देह मरिहे घरखोउ ॥ काटत रहँ हम काल कहत एमे 
समको ॥ ५२९ ॥ ' 
@ भ 
रर मठा गड) 
हरे नाम ते सुख उपमे मल छंड आन उपाय रे॥तदुकष्र कर 
कृर जो भ्रमे तो मरण दुःख न जाय रे ॥ युर ज्ञानको विश्वास गह 
जिन अमे दुजी ररे ॥ योग यज्ञ कंटेश तप तत 
नाम तुल्य न जर रे ॥ सब सन्त यहीं कहत दं अति सुमृत ग्रथ 
पुराण र ॥ दास्‌ सुन्दर नामते गति कै पदनिराण रे ॥ ५२६ ॥ 


रमम माङ । 
सोई जन रामके भवै हो ॥ कनक कामिनी परिहर नरि 


५९ भ, स $ (० 


अपि बवान हा॥ सषहा सा नवरता काहू न ईसखावाहे ३।॥ 


न 


शीतर बाणी बोरके रस अमत प्यावे शे ॥ केतो पोन गहरे 
कं हारं गुण गेही ॥ ममे कथा संसारकी सव द्र उड 
पृहं॥ पांचा इद्रेय वश करे मन मनहिं िख्वे दहो ॥ 


कफम कध अर्‌ लमका खनं खडि बहाव ॥ चोधापदरका 


१ 


# 


कुटकरपद्‌ । . (६२३ ) 


चीन्हके ता माहि समवि हो ॥ सुन्द्र एं पाधके दिग कालनं 
अवे हो ॥ ५२७॥ 
राम्‌ वर्‌ । 

मानती न प्यारी सखियां व हारी हारी ॥ जब हर वेष कियो 
यृवतीको पहिन कुमरी साय ॥ उङट उतार शी शिर वेन न 
शिख सांग सर्वरी ॥ कुंडल त्याग तयेना पिरे ककण पुर बारी॥ 
काजर नेन कठिन इच कंचुकि वेसर ची सदपि ॥ नखन सहाकर 
तिलक आडदे भये कपट नर नार ॥ प्रण करि इले संग लकि! 
के मोहे देत हित करी ॥ कृष्णदास आरी रसो पकर स्यि 
मिरे कुंज पिय प्यारी ॥ ५२८ ॥ 


रषुष्र तेरोदी दास कहाञ॥ तुमरोही नाम जपो निरि वाप्षर 
तुष्दरदी शण गाड ॥ तुमहीं मेरे प्राण जीवन धनं हुम ताने अनत 
नं जाड ॥ तम्र चरण कमलकफो मधुकर रवहरी उख प३॥५२९ 


रग नरवा। 


डरदा इरदा अज इक करदा ॥ सुन तैन दरिया मिहरदा ॥ 
तू लाडला दृशश्थ रवर द्‌ ॥ कर बरदा मत अपने घरदा ॥ रत 
हरि इण कडा पडदा ॥ 4३० ॥ 
र्भ इरः । 
मतो तुमसों दरी खे कान्द सावर ॥ अबीर टाव भरे भरं 
डारो यह मरे मन चाव र्‌॥ कंसर रग भिर्वा तोको भाग कृहां 
अब्‌ जाव २॥ सव दिनकी अव कसर निकारो कदा करगे राव रे ॥ 


प  / = भ 


रही प्रयु या हरीमे लाग्यो हमरो दवि २े॥ ५३१॥ . ` 


( ६२२ ) रागरलाकर । 


राग काटिगड़ा। _ 
होरी नन्द्‌ नन्दन खेटे अष केमे छाज रदे ॥ जो कोर जाय 
यमुन जल भरने वादी पे रग बहे ॥ बाट चलत वह टीट कगखा 
वुरजारी वेयां जो गहे ॥ रतहरी या त्रजको बिष अष कषे 
निष ॥ ५३२ ॥ 


राग केदार्‌ । 
पूरी न प्रत प्रहृछादकी प्रतिज्ञा राखी खम्भ ह से तिकस 


क 


नृप देह धाय ३॥ द्रपदीकी लाज कान द्वारका से धये आर) 
संकट बिडार गज दीन हितकारीरे ॥ सुदामा गरीषको सो मंदिर 
कनक कियो गौतमकी नारी चरणं छायके उभारी रै ॥ दशरथनंदन 

रामचन्द्रं षिन सुनो एते काज कयि प्रभु मेरो काज 


भार्यं इ ॥ «२३ ॥ 


कृवित्त । 
गव ते सुलक्ख जाय समता ते जश जाय कुपु ते र जाय 
जोग तीं कुसंग ते ॥ छाड किये प जाय शोकते शरीर जाय भख 
ते मजादं जाय बुद्वि जायमेगते॥ कपट ते मिन जायलोभते 
बडाई जाय मग्र ते मान जाय पाप जाय गंगते॥ नीति विना 
राज जाय करोथ ते तपस्या जाय रजपूती जाय जब भे जात 
जंग ते ॥ «३॥ 
| राग गोरी, 
कदम्‌ चट लर इाकत्‌ गेया ॥ वेशी टेर सुनी जव णन 
जरि ताद ते उठ धेयां ॥ आष रे सुब सखः सुगके कर पावो इक 
ठेयां ॥गो्िद्‌ प्रथु बदारमे कहत ह अब घर वगदैयां ॥५२५॥ 


( ६४२) रागरत्नाकर । 
शग होरी-भेर । 
प्रातकाठ नदरा सेटत र हरी ॥ आई आद्‌ भरी ब्रज कां 
सब गोरी ॥ कंचन पिचकारी दाथ ओ गुरा आरा ॥ शीश 
पाग लटक रही केप रग बोरी ॥ वम गोपाल निर वसत 
मुख मोरी ॥ ६०८ ॥ 
राग मेर । 


शोमा सदन बदन दोर देखे ॥ आलस अंग जग निश जागं 
भरे विनोद अपार विशेवे ॥ भूषन वतन मणिन हारावाले कलितं 
मेन फ़ाजर छबि रेखे ॥ रपिकं खुशार विलखोकत या छषिं राधावर 
सुखसार वेशेखे ॥ ६०९ ॥ 


राग होरी-देश । 
वीर्‌ यह पीरन जने री मो आखिन मलत अबीर ॥ 
दटफ ते आरोही अटकत भर पिचकारी ताने सुरञ्चावत पट बद्‌ 
सरपट दस अतर कपोटन साने ॥ ललित शरी निपट हदीलो 
नट नद्‌ कौ नहिं माने ॥ &१० ॥ 
राम माहकपम्‌ । 
आली दशरथषुत शखेदैना ॥ भरनेना देखो सो नेना ॥ 
सुर नर यनि मन हुन वरन बर कोटि काम सुद्र भुखमंदिर तन 
मन धन स्योछछादर कौनो निरख सखिन मन चैना ॥ कमल- 
नेन सुद्पीर अलकन स्लकन ङंडल सरोल अुसकानमदं 
सुखकंद्‌ चंद्‌ यख मधुर मधुर बर बेना ॥ अंग अग बाह अनेग 
शिव धनुष भग कर रग आमनं सिया अग अग रसरमसमगे 
रत्री सुख एेना ॥ &११॥ 


(६२४ ) रामरलाकर । 


(4 


काटी कृलिदिन कारि नागिन कारो सो नगु जाय गायां ॥ 
कारे को नाथ लिये छिनमें जघ शीशफे उपर तत्य करायो ॥ 
गोविद यों प्रयु शोभाषखानत कारो सो नाथके नाथ कंायो०१॥ 
रग स्‌ 
चर हरि तोहि वुलवे श्रीराधे ॥ तरे स 


अर भिषा नहि भव्‌ ॥ राधा यवा कत रहतह खान पान नई 


मवं ॥ कृश ततु मयो वियोग तुम्हारे बंशी नाई बज ॥ घुर 
श्याम पे चलो सखी री काहिको मिनत करदे ॥ «४२ 
रग पील । 
प्यार लाल तोरं री आधीन ॥ सन सजनी इम साची 
बानं तुम जल दो वह्‌ मीन ॥ तेरे रस वश श्याप सुद्र मन 
जो व्र चाहत दीन ॥ धिष विपुर विनोदं विहार हत 
मनावत टीन ॥ ५४३ ॥ 
प्यारीलार तोरे ललित गुण गाने ॥ सुन सजनी हम सच 
घृाने चल सुन अपने कने ॥ जो तम श्याम हवे वह श्यामा 
तो तुम वेदन जाने ॥ विहृ विल विनोद विहारन वाद 
शूसा उने ॥ 4५४४ ॥ 
र्‌ वस्‌ । 
लाडिी प्याय दशन देह लडिली प्यारिये ॥ ललिता कं 
सुनिये प्यारि राधे माने अजं हमारिये ॥ यदतो बातं तोह 


कोन सिखावे मान तजो मिलो ङंज विहाय ॥ विक विपिन 


~ अ, 


विनोद विहारन श्रीवरषभातु इलारिये ॥ ५४९५ ॥ 
आपन चास्ये महाराज छख न कीजिये छाज ॥ मेती 


भ 


तिहारी आज्ञाकारिन कहा कचे त्रनराज ॥ मोसो जो तम कोरि 


फुटकरप्द्‌ । (६२५ ) 


पठवि। प्यास नह मानत आज ॥ सरदार बडजन जो कहगय 
जप कज मरहाकाज ॥ ॥५७४६ ॥ 


रग वहम्‌ । 
प्यार नेक निरखोँ नकरग छाल ॥ तोहि पद्‌ पेकज तल रज 
वद्त तिलकं बनावत भालं ॥ तेरे वणं वसन आभूषण इर 


चपकी माल ई ॥ ओद विपिन विनोद्‌ विहारन भुज भर वाहि 
विदााह ॥ ५४७ 


राग सोरठ । 


श्रीराधे नामकी बटिहारी ॥ जाके नाम श्य इख नार 
पुलकं हा अधिकारी ॥ शिव सनकादिक अस ब्रह्मार्कि सुनि 
जन नर आं नारी ॥ हित आनंद पर कृपा कीजिये ्रषृषभातु 
दुखरां । ५९८ | 


रम कन्हरो। 
शरस रचरषहात्र रच रष राचं॥ वृपभातु नदना 
जयत वदना अदत ख्य अगाच ॥ जका शपः. जगतके महि 


छख सपात बय साघ॥ सूप रास चितवन म बस्त भयो प्राण 
पर्पाहा बाच ॥ ५४९॥ 


| राग सोर । 
मे न जाञ इरी पास री सजनी मँ न जाडं हरी पास ॥ श्याम 
रचे अब ओर परियन संग हमसों भये उदास ॥ करो र कपटी अव 
हम चीनो आगेथा विशवास ॥ सूरश्याम पेम न जागी आदी 
तो समर पटहं पचाप्त ॥ ५4० ॥ 


( ६२६ ) रमरत्नकट। 


राग पर्‌ । , । 

चल री नई कुज बुखाईं रापे ॥ तुम षिन व्याकुल ईवर कन्दा 
कृहा मानजिया ठन रही अर तुमसां चकर न कोय ॥ छांड देय 
निडराई इतना कहा हमारा मानो नवनाग ब्रजबा ॥ मनमोहन 
आधीन तिहरे बिदरो दै गर बाहं कारण कौन राई ॥ या सुन 
प्रीति किशोरी किशोरी उर बाढी नंदलाल ॥ वेग उठी मिङि धाय 
पिया सों मदन खुशाल मनाई हुत भति समञ्चाई ॥ 44१ ॥ 

राग वत्‌ । . 

देखो देखो ्रजबासिनके भाग॥ मोहनर्सेग हरी खेरत फाग॥ 
जाको निगम उचारं बारार ॥ कषु कहि न सके महिमा अपार ॥ 
्र्माहिकं जाको न पं अत ॥ सो बारिन ग खेत वंत ॥ 
एक कटै मोरे वेगे आय॥ एक करे मुरटी बजाय ॥ एक पीतांबर 
रेत्‌ छिनाय ॥ अद्भत टीला क्खी न जाय ॥ एकं परस्पर करं 
पात ॥ एक माला गंध स्या अनेक भांत ॥ एक बीडी विमल 
बनाय देत ॥ कर जुटे अपने हरि को देत ॥ एक कटै चरो कुज 
ओर ॥ अह गंजत कोकिल नचत मोर ॥ एकं कटे कपे उठय ॥ 
परमानेद्‌ स्वामी रह भाय ॥ ५५२॥ 

नवर वसंत नवल श्रीवृहावन नवे एर पएूल ॥ नवल कान्द 
नवल स्र गोपी नित॑त एकै तुल ॥ नवल कुममा केसर नवे 
नवे वसन अमल ॥ नवह यमुना जर पव शाखा नवर पवनकी 
ल ॥ नई नई छीर लगी केकी भेटत मन को शूर ॥ नये नये 
बाजे बाजत श्रीभट्‌ कारिदीके कूल ॥ ५५३॥ 

देखो पृन्दावनके केमे भाग जरह रापा माधो खेखत पाग ॥ 
कृद कोटिं ब्रूहादिकं कई कोटि हद्‌ कई कोटिक आदित्य 
कोटि चन्द्र जाको ध्यान धरत शुनि रहँ हार ॥ ताको सकट 


कुरकरपद्‌ । ( ६२७ 


गोप भिर देत गार जक मोर सकट माथे तिलक भाल लित 
मरार रोचन विशाल ॥ नाको शेश सहस मुख कहे न अन्त 
ताक ुण गावत नारद्‌ बे अन्त जाको अगम निगम ते अगम 
पुज मों तां हाहा करत फिरत कुज कुज ॥ भरदा यें तम्दारे 
दास॒ कबहु न पावो यमकौ आप ॥ 44४ ॥ 

रेषो बालक खेले नन्द द्वार तीन खोक जाके सुख मज्ञार ॥ कान 
कुण्डल जाके एद्न पां वसुदेव पिता देवकी माड कोरि भात 
जाकां दिव्य शरीर सो तो धेनुं चरवे यमुना तीर॥ जाको निगम 
कहत है नेत नेत सो तो गोपनके संग हेरी देत परं पतारु जाका 
पताल जाका शिर अकास ताको जानतहै कोड इरिको दास ॥ 
शिव सनकादिक करत सेव ब्रह्मादिक जाको कहै न मेव कहत 
कृषीर जाको गुण अपार ताको सुमर सुमर नर उतरे पार॥५५८५॥ 

रम मर । 

देखो री या बेनी गधी नन्दे कुमार ॥ करकोमल पलनके 
गजे भ पहराये हार ॥ त्र बडभागिन भातुनन्दनी वशश्षिये 
कुष्ण युरार ॥ उ षखताबर मिहं चर अब्दं छिन छिन होत 
अवार्‌ ॥ «५६ ॥ त 

राग बिलावल्‌ . 

मोदन छ्वीला मन मामदा सेयो मतरं ॥ मृदु मुसकामदा 
चित टछ्चामद्‌ा॥ नाहक जी तरसामदा ॥ तान नमानी ने घायल 
करयां मन बिच फंदापामदा ॥ दि बिच उपजी आतश विरहयदी 
बरजनिषि सेन चलामद्‌ा ॥५५७॥ 

सव्या । 

पि बासव जीतवको मत रख भली षिधि सों उन यत्न पडी॥ 

स॒न्मानके दान दिये द्विज देवन नेक नानि मोह चदी ॥ 


(६२८ ) ` रागरल््कर । 
ठकुटौ पकडे हरि आये तरह महिं मोम रई कखेको मदी ॥ 
तह बाधनके कर अंगके संग सुखी लकड दिन पातवबटी ॥५५८॥ 

राग स्रञ्लोरी । 
जा दिन मन पी उड जहे ॥ ता दिन तैर तनु तरुवरके सब 
पात रि जेर ॥ घरके कर बेग दी काटो भूत भये कोर सेहं ॥ 
जा प्रीतम सों परीति घनेरी सोञ देख डद ॥ कर वह तार करं 
वह शोभा देखत धूर उदे ॥ भाई वधु कुटुम्ब कवीला समर सुमर 
पक्त ॥ बिना रुपा कोठ नहिअपना यश कीरति रजे ॥ 


(५ 9 भ 


सो तो सूर दठम देवनको सतसंगति म पे ॥ ५५९ ॥ 
रम भस्न्त्‌ । 

होये री त्यार वसन्त खेटनको दशरथ कं सुत चार ॥ रामते 
रक्ष्मण भरत शबहन चार राजकुमार ॥ परे पीत पीतांबर बस्तु 
तुरियनके असवार ॥ उडत गुखार छार भये बादर केशर पडत 
फरार ॥ घनियर गरजे बादर. बरसे बिजली की चमार ॥ या 
छबि निरख श्रीराम दृद्दोकौ अगरदास बलिहार ॥ ५६०॥ 

राजत राम जानकी जोरी॥ चतुरनारे डारत त्षण तोरी ॥ 
श्याम सरोज जलज सुन्दर रं दुलहिनि ताडित वरन तन गोरी ॥ 
म्रडप मे दर ओर मनोहर गठत चरनरी पीत पिठरी ॥ कनकं 
कलश सजदेत भषिरी देख रूप शारद भई बोरी ॥ व्याह 
समय शोमित क्रितान तर उपमा कौन केर मति थोरी.॥ 
मनो मदन म्ल मंडप तर छवि गृगार शोभा इक टोरी ॥ 


सतानन्द्‌ बिष्ट आदिदे वथ प्रशम कर दोर ओरी ॥ गान 


फुटकरपद्‌ । (६२९ ) 


निशान वेद्‌ धुन सुन सुन सुनि वषत सुमन कोरी ॥ नैननकां 
फ़ल लेत मुदित मन सवि अशीश दं इश निहारी ॥ तुखसेदाम्‌ 
छषि देख मगन भये क्या ष्रणों रसना इक मारी ॥ ५६१ ॥ 
राग भेखी 
सुन मेया मेरी त जननी यई मोहिं बहत सञ्च ॥ बाट बाल 
लिये संगहि खेदं खेलन मोहिं न पव ॥ गहर वाहि केजातीह 
धर को करो तावज ॥ मोहि केह घर नाच रं छोरा माखन 
तोरि खिरूष ॥ नाचोँ तो नवनीत न देवं पात पीरा खवे ॥ 
फोड कनी छीन छेत है मुरी कोड सुरव ॥ भागजारं पा 
पड मोको पुनि गह कंठ लगाव ॥ यह अनीति कफैसं कर 
सरिये ओर ठैर उवे ॥ दया राम शन ईसी यशदा अग 
चेरियां लं ॥ ५६२ ॥ _ 
राम कान्हर। 
या मोहनक मे रूपं छानी ॥ हाटबाट मोहिं रोकत टोकषत 
या रियाकी ये सार न जानी ॥ संदखदन कमल्दख्लचन्‌ 
बांकी चितवन मंद युसकानी ॥ यमुने नीरे तीरं धू चरार्व 
वशी म गवं मीदी वानी ॥ तन मन धन मिरधरपरं बार चरण 
कमल मीरा रूपयनी ॥ ५8& 
राग हीरी रता 
होरीक्षो छैक मोहिं टत डोरे अब किंत्थे जाय छिपा मार 
देया ॥ लाजभरी गारी वंशी मेँ मेरो नाम लेले गावे कन्या ॥ 
सास सदा रेरे वैर पड़ी है ननद निगो करं ल्श्या॥ 
कृष्ण जीवन लच्छीरामके प्रभु प्यार फ़ागन. माप्त वडा 
दुखदेया ॥ ५६ ॥ 


(६३०) राग्रत्नाकर 


रगमेखी. , _ _ . 
तून भयो अपना र टमी मन ॥ यह संसार ओसुको मोती 
नेसे रतका भुपना ॥ जसे आगको रोकत धरं ज्यां दपणकों 
टफना ॥ उधोदाप यह्‌ गे राम नाम जपना ॥ ५६< ॥ 
एग गेरी। 
वाको छेर यमानी मेया तेरो ॥ संग सिय लकश्किनको डेछे 
पोरे अटपदी बानी ॥ बाट धाह दधि खोदी खपे ओर फोडे 
जो मथनी ॥ द्धि मेयो खायो घनेरो नायो भाजनको पष्ठितानी ॥ 
अवे पोर दौर कर पकरों व्‌ घर जाहि सथानी ॥ दामोदर षरं 
दूष घनेरा नेद्‌ महार बुसक्ानी ॥ ५६६ ॥ 
रम जगल 
मता थारे दामन लगी जी गोपाल ॥ किरणा कीजो दीन 
दीजो सुष रीजो ततकाठ ॥ गर बैज॑ती माल विराजे दशन भं 
है नह्य । मीके प्रभु गिरिधर वागर भश्छनकै रछ्पाल ॥५६७॥ 
जिन पायो उयो प्रमहूसेपायो २॥ किना प्रेम कष्ट हाय 


क 


न्‌ आया२॥ घस घस चद्नां लग मधपूदानं कदा का 
यगि उम्‌ कूवर कपराया र॥ तम जी कटूत उधा भ्रमर तजं 


र, भ, ० 


य्‌ लज ग्रम्‌ कनि घाट याग कात्‌ बह आयी २॥ पूरयाम 


४ ५ 


जके आगे एसे जाय कष्टियो थो तम जो पंडायो योग पानी 


न 


म्‌ द्हया ₹॥ ५६८ । 


क १ 


न्‌६ यस्या नदनदन सा अष्‌ कसं छजि रहं मं सजना ॥ 


(१ 


यहं आसया अष रह न सकत ह देखे पिना व्रजराज री सनः 


४५ 


नी ॥ अर्के नेन्‌ माधुरी युसकन भुर गये सम कान री सनः 


ण ¢ 


न[५द६ गक सुथ विसरानीं रदो गिरो भवे आज री सु: 
जन ॥ छक्र छाज कुल कान दरटगई खवा निरख ज्यों 


> > 


+ 


4 


4 


फुरकरपद । (६३१) 


बाजरी सजनी ॥ मयाराम अव ओट न कोड ज्यो खन सिधु 
जहाज री सजनी ॥ ५६९॥ 

ू राग विहग । 

मनू अयानी संदेशा श्यामदा सनो त्रननार भला ॥ योगकीं 
पतियां पई मोषे रट भिल कये री बिचार ॥ एसी करी जेसी 
देखी न सुनी री हम सग नेदङ्कमार ॥ सूर श्याप षिन तरफत 
निशि दिनि जानै न निपट गर्वोर्‌ ॥ ५७० ॥ 

शग जेजेवती 

बहुत तुम कहत सम च्छो या भात प वाच रख मत्त यश्चुमत्त 
रानी ॥ देख रदं रच्छ कर प्रकी पच्छ अच्छ भर बात 
हमरी न मानी ॥ चरो सद वाम गह काम तज षय पेर कर 

कुर छंड कानी ॥ दे्िगी धाम सन्मान सों छन्दको बि 
कर देह भये नये दानी ॥ लेगये श्याम वनधाम सब सखिनकों 
पट पट ओट वशी बजानी ॥ निज युख आप्री वोर ख बाजी 
कहूं बाजी करे या दिशा बजत्‌ जानी ॥ ५७१ ॥ 
गजट । 

यशोदा दीठ है तेरो किशोरी॥ श्चपट गह चट मेरी बेयां मरोरी॥ 
गृहं द्धि बेचवे मेँ ्रनकी खोरी ॥ कषयो युसकायके कें जात 
गोरी ॥ अचानक टार परूघटपट कन्दाई ॥ गायो कंठ मोतिनमाक 
तोरी ॥ भरी शिरसे गगरिया धरणि पटकी ॥ बहुत हटकी न मानी 
एक मोरी ॥ कियो मोहिं बावरी चितवन मिकके ॥ नजानूं कोनसी 
डायरी ठगोरी ॥ महरी तेने अनोखो पूत जायो ॥ फिरे वन षन करं 


( ६३२ ) रागरल्नाकर । 


०९, 


माखन का चाय ॥ ब्म जायकं कहि अत र ॥ जगल चरणा 
ममकरता हरा ॥ ५७९॥ 
रग देश । 
षट र अहा वशब्र तार ॥ रट लमा श्रराच रच नागर 
नृटव्र्‌ श्याम शरद ॥ कषर लङ्ुट कट युकट पात पट शथट 
अग मन विरह अकार ॥ लालत कशारा पन व्याकर गतिं चह 


® (१ ०, 


मिल मट मदनक पार ॥ ५७३ ॥ 


स्वय 

श केपीचर पार परे यहिं भति स॒न्यो हरिजी बर तांय ॥ 
दं मन चंचल वानर सो अर्‌ शेक समान सो चित्त कटोरा ॥ 
नाई कस तपद्ठा तुम्हरी वल ओसर वेन सुनो प्रमु मोरा ॥ नाथ 
मल बरबवान्‌ हृते मम दारको बेर मयो बर थोरा ॥ «५७8 ॥ 

गृह्‌ तदल ब्रह्मणकं करसे तव आपद्‌ ताकी स दूर निवारी ॥ 
गज केज दिये तव ्राह्‌ कटे फल खायके भील सुता सो उधारी ॥ 
गर पूलनमार गही कुवजा तब करूबरिकी कटि नाथ सर्वारी ॥ 
षन मूलन्‌ केम करो दरिजीं जगलोगन की गति तें उर 
धारा ॥ 4७4॥ गुण थोरेही ते प्रथुरीह्च रदो वह भूक गई अ बानिं 
तुम्हारी ॥ फर एूलन ते बन मील सुता मथुरा पुरम हरि कूषारि 
तारी ॥ गणिका गजराज उषार करे तो दयाटुहूते सु युद 
मुरारी ॥ अव के करुणा हरि पीट दईं अश के कर फारयो तो 
कागज कारी ॥ ५७६ ॥ 

कव अकेगेवे मम उप्र ते दिन देह रटे मम गंग किनारे ॥ 
सषही जगते परनि शांत लहै मुख नाम सों शीश गेगोदक 
धारे ॥ पुनि वेऽ शलतल मे दरिकी पदवी हग मेरके नीत 


फुटकरपद्‌ । ( ६३३ ) 


चितारे॥ हरि ध्यान समे तत मोहि गिरे जल मात समान सो 
संग संभारं ॥ ५७७॥ 

जा जलका विपि पान कर्यो पुनि पावन वामनपाई पखारे # 
शकर पावन हैर उरं पनि शीश निरंतर सो जल धारे ॥ 
भृप भगोरथके तपसा पनं जा जल सों कुटभूपति तारे ॥ 
सा जर पावन म परसो सो पिखों उर मं षडमभाग हमारे ॥५५८ ॥ 
चेत दं अलकां ति उपर कुंडल दँ श्म कानन मादी ॥ 
ङडलकं कंच मेचक म ठपमिके तडिता चन मेचक जाह ॥ 
बाल समं छबि पंज तरग कपोलन सागर ते निकसाह ॥ 
नन इरं मद्‌ कृजनके सम आननके शशि कोटिन नाही ॥५७९॥ 
हारक पद्पकज प्रेम करे न करं हारषेषुख कोकन सगा ॥ 
नाह आपन मान्‌ सो शूर चहे पुनि ओंरन को न करं मन भगा ॥ 
सष आर तजं जग अग महा सो रहे हरे पूरण के रुपरगा ॥ इक 
ठर अहार कर न सदा शुभ संत धरे प्रत नार विहगा ॥ ५८० ॥ 
हरनाम मजे जग भीतर जो जननी सत या विधिको उपजाय ॥ 
अथवा जननीं सुत सोई जने रणभीतर जो अरिके दल चायं ॥ 
सिर खा धन दान कर जगमें जुम के जननी खत यां निपजाय॥ 
इन तान विना कृमिके सुतके हित यवन नाहं अकाज 
गवाय ॥ ५८१॥ 

गजट । 

नदी हम वेदके वादी विरागी मन हमारा है ॥ नदी हम वेष कं 
योगी हमारा पथ न्यारा हे ॥ रई इम सत्न के मडल जही बड 
वेशुमारा है ॥ नहा वह जाय इरयकका जह हम जीवि उरई ॥ 
देखा दिर दृखीनी से जहं तदा पीव प्यारा हे ॥ करं हम एक कां 
सेवा बी जिका पसारा ह ॥ ५८२ ॥ 


(६३४ ) राम्रतनाकर ¦ 


| शग सारंग धरपद । 
बैठे हरि राधा संग कंज भवन अपने रग कर मुरी अधर्‌ धार 
सारं वदी गाई है ॥ मोहन अतिशी सुजान सवे कटा गुणनिधान 
एकं तान वञ्च चषफे बजाई ३ ॥ प्यारी जब गद्य बन्‌ चेत्यो तब 
गुण प्रषीन अति नवीन अतिनधीन ओह तान गाईहै ॥ वहम्‌ 
गिरिधरन लल रश्च दीनी अंफमाङ भले जू भे दयार स्तन 
सुखद।ई ह ॥ ५८२ ॥ 
गजट । 

आशिक हहं उपे ज नजर से दर ॥ साया उप्का यह जग 
जो छ जर ३।जोर स्या वहम फदमसो परेसनम्‌॥ सुरशिद्क 
सेन वैन से हाजिर नूर है ॥ ओं साफ उसकी जात का कयोंकरं 
कृष बयां ॥ क्या ताष दै किसी म अकर क्या शउर हे ॥ 
घायल किया दै मरे ई उपके इश्कने ॥ दिर _ जान उप॒ सूजन 
प मेराचरूर चूरहै॥ यह काम आशकीका सुनो सम सूप से॥ 
पिरे फना जो होय तो एर वी सुरद ॥ «८४ ॥ 

राग प्रभाती । 

बन पड़ तो नेकी करना आखिर ते है मरना ॥ धन योवनकं 
जार जलुममे इतना नद उषलना ॥ कभी जारं फस जोगे 
जस्‌ जंगके हरना॥ गनी गरीबनफो हक नाहक इतना नही रगर 
ना॥ दो दिनकर इशमत ई ते साश्ि सों कटु डरना ॥ इफट 
करं अधरम दौलत भिर बांस का फटना ॥ अभी 
तुञ्े माटूम न पड़ता अत पडेगा भरना ॥ जान बरूञ्च रेदृ रस्ते 
पूर बेदं केद्म न धरना ॥ देव देव कह राम राम : भवसागर पारं 
उतरना ॥ ५८९५ ॥ 


फुटकपद्‌ । (३३५) 


कों सफा न देखा दिल का यह साचा बना ्चिलमिट का । 
कोई विद्धी कोई बडुला देखा पहर एकी तिलका ॥ बाह 
मुख सा ज्ञान छंरते भीतर गोरा शिलिका ॥ ओरनके पिक म 
शरां पतर रोदा शिक का ॥ राम नाम में अनष आरी 
जसे मरा मनि का ॥ राम गन षिन जप तप यडा कीम्‌ ठप 
का फजिल का ॥ क्या कद गुरुदेव न पाया महरम अशकं 
तट करा ॥ ९८& ॥ 


क कमि क ५.७ 


तेरी खाक फकीरी दिर सं चाह न दरी ॥ मान वड्[ई जादिन 
भाई तादिन किसमत्‌ पटी ॥ अपने मे सारो जग देखत रसक्ीं 
टूटा दृद ॥ या माते बिन दिन ।दव दहु अयः शर्क दृ 
कूटा ॥ एरी बियति पहता आहं प्रीते यपर छट ॥ संवा पूजा 
सव ठग हादी मिक जालक सटी ॥ चटक नाटक नर विघासे 
सारी खिलकछत जु ॥ पिले नदीं दषु इले प्राम सजीवन 
बुटी } ५८७ 


हारं सा रागा रह रे माई तोये बनत षनत बनजाई ॥ एषा 
भजन करो घट भीतर छोड कपट चतुराई ॥ सेवा बदगी ओर 
अधोनता सहन पिले रघुराई ॥ दनि दरुतं माठ खजाना 
बनियां बैर चलई ॥ एक बात मोहिं छाग अचमव खीज खवर 
नहि पराई ॥ स्याही गहं सफेद आई अष क्या करिह भाई 
राम नाम सुमिरन नहिं कीना बिरथा जन्म गवाह ॥ धुव प्र 
नाम से तर गये तर गयं सदन कसई ॥ हरक सरवर कौन करेगा 
नानक बात बताई॥ ५८८ ॥ 


, सख सों राधा कृष्ण बोल तेरा क्या लगेगा मील ॥ तेरे दय्‌ 
पो नाहे हते दश बीस कोश नहि चलते गिरे कि गाठ नहि 


( ६२६) रागरलाकर । 
सुती तू मनकी गंडी खो ॥ तेरा घोड़ा ३ बह र्गी षोडेकी 
पांच वेयौ यह पाचों फिर हृधेरी पाचों की बाग मरोर संसार 
काची बाजी तू किम्‌ पर होय राजी यहं सकरी सपन समाजी 
तू तिस पर मन ना डोर ॥ तोहि बहत गू समश्च तू फिर कर 


9 ११ 


जन्म न पते सचा हरि चरणों छवे चे जग का नाता ताइ॥५८९॥ 
एग कीटठमड्‌ । 


छार तोहि सरी आज मनां ॥ स्लीनी स्वर सोँरट उररी 
परापे राधे गाड ॥ नटवर वेष बनाय आपनी भामिनी तुमहिं 


वनां ॥ अलकन छिरक अंश अपने तव वेणी शीश युथाञ ॥ 
दे तब भाल अरण वदी शं कसर खोर लगाडं ॥ तुम वेमे गह 
मोन मानिनी हँ बारे विनय सुनाञं॥ भरुङ्री ताम बिरोको ठम 
हं रोड़ी शाय लगा ॥ अंबर टक मोर युख बेटो ह नच सम्प 
आं ॥ कुटिल बोल बोलो धृट ले हँ ज्ुकि नेन मिकाञ ॥ 
लित किशोरी नवल वधू तुम हँ नष रसिक कहां ॥ ५९० ॥ 


५ >$ भ्र, ५. 


प्यारी द कैप कर मान स्वां ॥ केसे कर नैन तरेर व॒मपे 
कैसे कर भह चदाडं ॥ कैसे कर बेन कुटिक निके सुख केसे कर 
दीः दुराडं ॥ केसेकरश्चरक़ नीक पट कर सों हाह। तुमहिं खव३॥ 
केसे कर विनय ललित मुख प्यारी इन श्रवणनहिं सुनाड ॥ 


ललित किशोरी अमित तमह क्यों देख धीर उर खाञ ॥ ५९१॥ 
रग सोरठ । 

। पियाते मेँ क्यों कीनो मान ॥ मोहन आय इरोखा स 

मेँ कीनो अभिमान ॥ लागी गन गोपा पिया त। गड्‌ 


फृर्करपद । (६३७) 


दईं कुल कान ॥ पुरुषोत्तम प्रभु आन मिलो नात तर्जैगी 
प्रान ॥ ५९२ ॥ 

तुम सुनिये ही बि राजा वसुधा काहूकी न मई ॥ सतदुग में 
इरणाङकश राजा चारो खट मही ॥ अतिव प्रचेड महीपति राजा 
वाहके संग न गृहं ॥ अता मे रावण भयो राजा कथन कोट मई ॥ 
इक लस प्रत सवा च नाती ककड़ी कह न दईं ॥ दाप 
दुयोधन राजा नोलख भीड सदी ॥ सरा योजन वाकं छन्‌ छत 
रहे मदी गिधन ठह ॥ सतयुग उता द्वापर कलियुग चायं युगन 
सही ॥ कृत पुर वई नर शे जिन यह्‌ अपनी कदी ॥ ५९३ ॥ 

राम नाम इक सार ओर सब शूठ रै ससा ॥ रामको नाप 
अमीरस भाजन सो मोहिं अधिक पिथिारा ॥ माह षध अर लोकं 
कुटुंब सब मात पिता सुत दारा ॥ अत समय कोई काम न आवे 
देखो हि पसारा॥यह ददी सुमिरनको दीनी मित न वारषारा॥ 
ताको पाय प्रथा क्यो खोवत॒ भजत न एको बारा ॥ जगतापिपु 
म आन स्यो उठत मेषर भम भारा ॥ युग चरण क नोकां 
कनि उतर जाय मवपारा ॥ ५९४ ॥ 


राग प्रभाती) 


राम प्रतापन जाने पिता त्रु रामप्रताप न जानं ॥ राज पाय 
सौराने ॥ नरका शंखा मधुकैटभ हरणा्कुश बट्वाने ॥तिन तिनका 
तिनका कर तोस्यो एसे शारेगपाने ॥ जाके कृपा मई जग विजयी 
तासों बैर सो उने ॥ देखो नैन स कर सपना सब तज मृज 
भगवान रोम २ रम रद्र रमापति वेद पुराण बानं ॥ निशदनं 


अज हर ध्यान धरत तु कैक रस मान ॥ सह्‌ नाहं सकत बस्‌ 


(६३८ ) गुगरलाकर । 


मतके भक्तन हथ शकने ॥ सष कत्यान कन कः देखा गगल 
तुरण पटाने || ९९९ ॥ ू 
एवा 

कपे कह कुन मकि मिय दुष कैषो भारी रै । कोर गाय 
ह समश्रावो यह क्या बात भिचारीरं ॥ आठ माम दशं गं 

रस्यो शठं ग ऋ न्यारी ॥ सो फे जननी किष प्या 
दाजी कठिन करारी ३॥ राम नाम उसो नहिं णेडत ह कर 
कहत एकारी रै ॥ षार वार इहु षिपि समुञ्ञायो विनती कर २ 
हरी ₹॥ ५९६ ॥ 

हे माता मन शोच न एने रम नाम पए भारी है॥ नहं जरं 
भीर्‌ एरी भक्तन ए तहं २ आय निवार है॥ घट घट म मह थल 
प्र व्याप हरिकी टीला स्यारी र ॥ गुगलदाम्‌ परधुके च्रणन एर 
बार षार बरिदिरी ह ॥ ५९७॥ 

रणम्‌ । 

राति लेह भगवान अवी रात लेह मगवान॥ संम सों मो 
बाथ दीनो ड़ टीनों तान ॥ के यल अनेक हये ररी एक 
ने आन ॥ अतो कषित कषान ताने रियो चाहत प्रन ॥ मो 
वेग खार छी पुतिये षािषान ॥ युगल चरण सेह चाह 
धरत तेरो ध्यान ॥ ९९८॥ 

ग इमी 

लीजिये करुणानिधान वेग घत जनकौ ॥ पाप पीन पुष्य 
पण काय बक मन मरन दीन किति रीन रित्त आशन 
एृण गणकी ॥ काल कमं गुण पमष सुखप्रद प्रु पद विहाय 
रमत प्रपत पंथ अमित एसी सुपि मनकी ॥ स्वार्थ हित दरार 


फुटकरषद्‌ । (६३९ ) 


दरार बार षार केर पार्‌ लाभ तिरस्कार हानि अशन ह वसनका॥ 
जानत हू प्रषु कृपाल भंजन मेव एन्द जाल शरण पाल बान 
परणत्‌ दीनता हरनकी ॥ काचो मन राचो नहिं रावे सनेह 
सि हरे कौन नाथ किन्‌ भिविध ताप तनक ॥ दुपदुता 
जानकी गजेद्रको उषार पेन राखी परहाद्‌ तथा पड़ सुतन 
को ॥ संदू ठ रामदास नाम नति नाथ कीनिये सम्हार 
लाज राखो निज पनकीं ॥ ९९९॥ 


रग जगा । 


$ ० @ 


हरि विन को राखे पति मेरी ॥ अधको अंध महा जो इशा- 
सन आन समा मे षेरी ॥ भीषम द्रोण कणं से वैठे इनहू नेक न 
द्री ॥ अव मति अष्ट मई स॒बहिनकी पकरलियो ज्यं चरी ॥ एक 
विश्वास यही हद्‌ भेर कृष्ण कृष्ण कह टेरी ॥ मूरदास प्र॒ बसन 
बदाये ह गयो पवेत देरी ॥ ६०० ॥ 


कोह दमका इदां गुजारा रे ठम किस पर पारं पसारा रे॥ 
इदां पलकं श्चलकं द] मेका है कुछ करर यह अब बेला है कोई 
पठ का इहां नजारा ₹॥ इहां रात सराय का रहना रै कष 
स्थिर हीय न बहना ह उ चलना स्च सकारा २ ॥ ज्यों जल 
बीच बतासा है त्यों जग का सभी तमपा है यह अपनी आंस 
निहारा रे ॥ देखन मे जोह अवे है सम खाक माहि मिह जा- 
वैहै यह सभी कालको चारा २॥ हृष्ट मान सब नाशी हैइस 
कालकी सम पर फस है शप काल सभनको मारा रे ॥ जिन 
के द्र नौबत्‌ बाजे द वे तखत छोड कर भाजे है जिनके .ठशकर्‌ 
लाख इजारा रे ॥ कई पीर पिगंबर हप इस कार ने सभी 


(६५४०) स॒गरत्नाकर्‌ । 


विगोए दे यह समी उप्र भा रे॥ कड गष ऊष सभ वेर 
है हस काल ने समी निर द तू किनमं कौन्‌. विचारा रे ॥ यहं 
मनुष देह कव पबे द यह वाद्दी वाद्‌ गेववि हं क्यों अपना 
काज बिगारा र ॥ &०१॥ 
पषवेया । 

दीन मरीन दुखी गदीन्‌ विदेग परयो क्षिति छीन दुखारी ॥ 
राघव दीनदयाल कपाट को देख दुखी करुणा भई भारी ॥ 
गीष को गोद मे रासि कृपानिषि नेनसरोजन मँ भारे वारी ॥ 
बारदिं बार सुधार प जदायुक] धूरि जटानां क्चारी ॥ &०२॥ 
वेदविरुद्ध॒मदाथुनि सिद्धं सशोक किये सुरलोकं उजारयो ॥ 
ओर का कुं सीय दरी तद्रू करुणानिधि कोप निहास्यो ॥ 
सेवकक्षोभ ते शं ी क्षमा पुटी ख्यो राम स्वभाव तिहारयो ॥ 
तौले न दापदलो दशकंधर जलो विभीषण लात न मास्यो&०३॥ 

कवितत 

नीर भरे नेन ुख वैन दून सके बोर दैन) तन्‌ सष ष 
देन लख आई दै ॥ आखी सम बृज हषं कारण त्‌ कटे क्यो न 
ञचेन अति पाय अंग षुल्कावछि छाई है ॥ बोीधर धीर बाग 
देखन्‌ दै रवेर अये अंग अंग शोभा समाति सों सुहाई दै ॥ 
श्याम गोर वै किशोर कैसे करि गाय कटू षेन है अनेन नैन 
वैन नारिं पा ॥ ६०४ ॥ 

हे क्यो न राजा वते कड नरी काज एकं तूदी महराज 
ओर कौनको सराय ॥ शठे क्यों न भाई वति कष न वसाई 
एक तरद सदारं ओर कोनपास जादये ॥ ठे श मिञ 
उदाषीन्‌ अले याम एकं रावे चरणनके नेदको लिवादिये ॥ 


फटकरपद्‌ (६४१ ) 


खक सब्‌ जटा एके तहदह अनरूटासम व्रमेगे अंगूगप्रभुत्‌ न 
रा चायं ॥ ६०९ ॥ = _ 
राग वहग । 

अषकौ रासि छे मगवान ॥ इम अनाय वैदी दरम डां 
पारधी साध्यो बान ॥ ताके इर निकसन चाहतं उपर र्यो 
रचन ॥ ६३ भति दुख भवो इपानिधि कौन उपरि प्रान ॥ 
स॒मरतही अहि इस्थो पारध लण्यो तीर शचान ॥ सूरदास यण 
के लम्‌ व्रणी जं ञे दनि पन ॥ ६०६ । 

२ प्रभाता) 

उठ जाग घुराड मार नदीं ॥ यह सो तेरे द्रकार नहीं ॥ इक 
राज जहान। जानारे सा कवरं विद समाना हैतेरा गोशत कीटे खान। 
हैरख चेता मार विसार नदीं ॥ तेस साह नेडे आयाहै कु चोली 
दाज रगाया ह क अपनाआप बजाया है ए गाफट तेनं सार 
नही ॥ त सोके उमर भेवाई है तेरी साह नेडे आद त्र चरसे 
तद न पई है दया करी दज तयार नहीं ॥ तू जिस दिन 
योवन मः {घ तेनाखं इगि स्ती सँ हो गाकिल दुनिया सतती 
इन बाह। | २:१४ 8 ॥ तु मुडटों बहुत कुचजी सेतू हर 
पूना तू लनी य॑त्रखादः सभेरनी सतं कोटय कोण वेजारं 
तह ॥ अन्‌ रः दद युका नी भ्यो तुत्तीदहे कर 
दवान अन{३०4 ना मलावा नी यह्‌ मरके ग्म बजार नही 
तू एस ऊहने जायेगी फर कदम न एथे पायेगी यहं योषन 
रूप बजायेगी तं रहना भच संसार नदीं ॥ वुहाशाहे षिन कोई 
नदी एथ आथ दोह सरई संभ संभल कदम रिका फिर 
आवन दुजीषर नदीं ॥ &०७॥ 


( ६५२) रागरल्नाकर । 
शग होरी-भेख । 
प्रातकाठ नंदलार सेहत ह होरी ॥ आई आनंद्‌ भरी व्रज की 
सव गोरी ॥ कंचन पिचकारी हाय ओ गखार क्षीर ॥ शीश 
पग टक टी केषर ॐ बोरी ॥ वहम गोपा निरख विहत 
मुख मोर ॥ ६०८ ॥ 
राग भेर । 


शोभा सदन बदन दौ देखे ॥ आलस अंग जग निरि जागं 
भरे विनोद अपार विशेषे ॥ भूषन वनन मणिन हारावलि कित 
नैन काजर छि रेखे ॥ रसिकं खुशाल विलोकत या छि राधावर 
सुखपार षिशेखे ॥ ६०९ ॥ 


राग ही-दश। 
वीर्‌ यह पीरन जने री मोरै आलिन्‌ मत अ्ीर्‌ ॥ 
र त आरोही अटकत भर्‌ पिचकारी तने सर्वत पट बृ 
पट ईस अतर कपोरन साने ॥ ललित किशोरी निपट ईटीलो 


नट नद्‌ के नहिं माने ॥ &१०॥ 
रण माटकप्ि। 

आली दशरथसुत सखदैेना ॥ भरनैना देखो सो नेना ॥ 
मुर सर युपि मन हन वरन बर कोटि काम संद्र शुखमंदिरि तन 
मन धन न्योछादर कीनो निर्ख सखिन मन चैना ॥ कमल- 
नैन सुदछपोल अलकन ज्ञलकन्‌ कुंडल सरोल युसकानर्मय 
सुखकंद्‌ चद्‌ यख मधुर मधुर बर षेना ॥ अंग अग वां अनेग 
शिव धनुष भग कर रग आमनं पिया अगञअगरसरसमरणमे 

^ सहरी सुव एना ॥ ६११॥ 


फुटकरपद । (६४३) 
र्म बर्‌ । 


@9 अ, र 


यह द्‌ ञ्जुलत रग ईहिडार्‌ ॥ दशरथ सुत अरु जनकरन॑दनी 
{चततन्‌ म चित चार्‌ ॥ नान्हा नान्दी बदन पवन पुरेया षरसत 
थार धार्‌ ॥ इर। हरा भूमे घटा ्खुक आई सरयु रेत दिररं॥ इय 
९९ पदर जग दल ` रथदृल काट षने चहु ओरं ॥ उपवन माहि 
मथर स्वर षार काकरिर मार चकार ॥ रत्न जाडतको वन्यो 
इ्डरारशम लगी उर ॥ अरस परस दार ब्रुट च्रे छ सवर 
के गार ॥ वाम बिमल सती उश्ञ्चानां अपनी अपनी ओरं ॥ 
तुखारषदास अनुक जानक सयाज हसा मख मोर ॥ &१२॥ 


रग प्रभाती 


मं विरागन श्याम दी छाल वे मेरा पीया षतला देयो ॥ इक 
अधरो कोटरी ला वे जि्थे दीवा न वाती ॥ बार्हौफडके लै 
चले कल्वे कोह सद्ग न साथी ॥ चा पीपल जाडला लले 
लागरां टेन इलारे ॥ कोटे चके देखदी काल वे प्यारा नजर न 
आवे ॥ दुलड़ी तिल्ड़ी चौलड़ी लाल वे गल प्रेम जंजीर ५ ज 


> 


पच्छ। बुराई च युशकट बना ३ एकरा ॥ & ३२ 


राव्द्‌ | 
निन्दा तू शोक साईदा लगा सम ङुछष्िर पर रदे ॥ क्ख 
सेड बाय अंधेरी बंग पर्वत ना इदे ॥ सुख विच रन नेग बिचि 
कृनन भुखसे ह इस गल दे ॥ के ' वार निन्हा अघूलीं देल्या 
क्या कृहे सुख पर दे ॥ &१४ ॥ 


व © च 


श्याम ना ञ्याएसं महम ज्या पछल बन पावा ॥ पत्ता 


क 


रता पर्‌ तइ फएफा षद किस ना जाने। ॥ इड दरद फरकित बाख 


(६४४) रागरत्नाकर । 


देही दरद रजानी ॥ महापिह साडा जीवन तादी मिली 
सारपानी ॥ ६१५ ॥ 
एनीमेंरहां कुआरी बंदी की सुख पाया ॥ सोना देके 

लाट ब्याहञ्या तबा निङ्कल आया॥ युष केश गे षिच मरं जा 
िस्यासो पाया ॥ मयाराम जदं साती षिछडं त्ता याग 
कृमाया ॥ ६१६ ॥ 

माए नी सुन मेरे ये माए आप पेयां शिर भारे ॥ लोक जानत 
हथ मेहदी रयुटी रोह मित्रे दथ सारे ॥ मारां छन्त बु्लावां त्ती 
अग लां इष खरि शगना वरि ॥ जिन्हदे नाट शुदव्त सड 

ह्‌ चरं बनजारे ॥ ६१७ \ 

माय नी षन मेरीये माय की तदबीरो कयि ॥ सगय षनर 
न मिलया संबिरा कैद पथं वरू फडिये ॥ जा तप कपे ५} 7:1 
म वहां सांवरा षरिये ॥ मयायम साड जीवन तादः ज (अनः 
इब माये ॥ ६१८ ॥ 

जबक श्याा त तती बजह तव मं आहू्यो इत `` ॥ सुन 
सुन तेरी म॒रखी दीथा दनो ताकत रही न चतम ॥ ण , ५ 
छट छबल उङ्क पेश अद्र वनमं ॥ इम्‌ हरिनि तथ्‌ 
हारी यथो जिम दिन ब्र असल ॥ ६२९ ¦; 

बाएनां तरू बग स्वल छम छमेषन्द ज ॥ जां पदु 
दाल असाडा देस्या प्यारे तरू आख सनं ॥ ` ¦ छं तु 
मित्रत करके ग विच पलड़ा पाई ॥ धृरदास प भः ड 
गये एह गर आख सुनाई ॥ ६२० ॥ 


फुटकरपद्‌ । ( ६४५ } 


२४ ५९/ 


शिर धर मटकी जानी यां लटक॥श्याम मिला मनँ खिल्दा ॥ 
सबिर कोलो नेन छिपाये उप इरा मह्या दिट्दा ॥ सांवल मेड 
भं सांवल दी फरक न रछा भिच तिटदा ॥ लख गार परं शख 
भरे दि दित्यां ते दिल भिदा ॥ ६२१॥ 
रग जङ्गल | 
हटड़ी छोड च्या बनजारा ॥ इष दटड़ी बिच मानक मोती 
कोद भिरिखा परखन शरा ॥ इस हट्डी के नं दाने दशवां 
ढङ्ुरद्रारय ॥ निकल गहं थमी टेह पया मन्द्र रल गया चक्कं 
गारा ॥ कदत कषीर सुनो भाई साषो श्म जगत पसारा॥&२२ 
रग कान्हरा। 
तन मन धन वारो सांवरी पत माधुरी मुर इण्डल की 
ज्टक पर ॥ मुकुट लटक धरन रद्य मत्वासोरद्यो मतवारो एन 
सेन बेन नैन जग मे उजियाये ॥ सुर नर मुनि ध्यान धरत मयाः 
राम प्यारे ॥ &२३॥ 
राम सोरठ । 


पट भैया रे कृष्ण गविद्‌ मुरार ॥ कद प्रहाद्‌ सुनो रे षारकं 
लीजो जन्म सुषार्‌ ॥ को है दरनाङ्कश अमिमानी जो सकि 
तुष्ट मार्‌ ॥ राखन हार भौर हं कोठ श्याम धरे भुज चर ॥ परण 
पुरुष नरायण स्वामी सो करिह रखवार ॥ सूरदास प्रथु हरि सो 


माता केभू न अवं हार्‌ ॥ &२४॥ 
राग माटकंप । 


न 


निपट बंकट छषि अस्के मेरे नैना ॥ देखत शूप मदन मोहन 
को पियत पियुष न मटके ॥ बारिन भवां अर्कटेदी मनो अति 


(६४६) शगरलाकर । 


कि, == द, 


पुगध रस असफ ॥ टट कटिय्दी प मुरी दी पाग ठर 
लटके ॥ मीरा प्रभुकेद्ूप हुमानी गिरिर नागर नरके ॥ ६२५॥ 


राग बसंत । 


प ज 


सेत विपिन ब्त छाडिले नेह भरे पिय प्यारी ॥ रत्न 
जडित सिहाप्तन वैढे मध्य फली फुलवारी ॥ तन सुख केसर भाने 
वागे अनुरागे छबि धारी ॥ भूषन भूषित अग अग द्युति दमक 
चमक मन हारी ॥ ताल मृदंग उपग बजावत गवत्‌ अटि सुख 
कारी ॥ रस सरिता ललितादिक नितेत अर्नेद्‌ मगन महा री ॥ 
उडत अबीर गुलाल छाल घन बन छबि छाय बिहारी ॥ निरखत 
लाट शूप हित दृपति प्राण संपदा वारी ॥ ६२६॥ 

कषित \ 

गगनके मंडलमेचदमा माली कयि दँ छख तारे वाके 
दीपक दार द ॥ ब्रह्माहू वजीर विष्णु कारदार देखियत शकर 
दीवान ₹ गणेश चोबदार द ॥ शीरष्रकी लक्षमीं सों सदा अग 
मुंग रहे कुषेर भंडारी ओर इद जमीदार र ॥ कहै अवधूत प्यारे 
समञ्च विचार देखो राजनूपति राजा महाराजा करतार र ॥ ६२७ ॥ 

राम वत । 

फूटी बनराई बेरिया कोय बोले अव की उर ॥ भौरा 
गुजार्‌ करत तु बसंत आईं छो खिी बहार ॥ भोति भांतिके 
वृक्ष ञ्ुकत श्चुकत श्म रह पपीहा पिया पिया कर पुकार ॥ षार 
वार वाल नार पिरत पिरत धूम रदी हाथ चये कखा फिर 


फुटकरपद्‌ । (६४७) 


हं चहं ओर ॥ दर दासके प्रभु सुक्ि सुदित भये मोतिनकी मढ 
ग्रे सज शगार ॥ ६२८॥ 
२(ग्‌ मटकप्च) 


पाखह्म परमेश्वर पुरुषोत्तम परमानद नदनदन यशोदानद आनंद 
कंद्‌ आगोविद्‌ ॥ करूणामय कमनेन कृपापिधु सर्वं चेन परण 
कृरता किशोर गुणनिधान गोड्क चंद ॥ दीनानाथ इखभेजन 
भक्तवछल जगवंदन ॥ जगरजीवन जगतनाथ त्रजपति हर दीन 
वृधु ॥ राम हप राधावर गोबधेन कर पर धर रंगनाथ दर्षकिश 
गवत गुण मये अनंद ॥ मधुषरदन मदनमोहन खुरी 
धर सवं सोहन वादेव बनवारी काटो इख द्वद फंदं ॥ जन 
गरीब यश सुन सन छाम री अंतर धुन केशव षनवारी ्रनपति 
गोकुटचंद ॥ ६२९॥ 
राग मेखी । 
सब मति हं ते यह मति मवि ॥ एक अधार नाम यश कौततन 
जव कष पार गवै ॥ धर्मं कमं तीरथ त्रत संयम योग यज्ञ 
शति गवे ॥ नहिं अधिकार नदीं बरु माया चचट मन न ठरै॥ 
नाना मथ वेद्‌ षिधि नाना कादेको उहकावे ॥ मक्तरम प्रभ पतित 
पावन है यह भरोस जिय अवे ॥ ६२० ॥ „^ 
राग देश । 
 ग्वारिनि जान उरहनो देह ॥ प्रो तो यह बात श्याम सां 
किहं विधि जरयो सनेह ॥ प्रथम जाय वन वसी वृक्ष हैरछोड भ्राम 
अर्‌ मेह ॥ एक पाय सदे मेँ सब दस दिम म्रीषम अर मेह ॥ 


(६१४८ ) सगरल्नाक्षर्‌ । 


तजे सुभार एरु फट शाखा ओर सुखाईं देह ॥ मास्यो तन मन 
भग सुलाखत विविष बनाये ह ॥ जा देहीको गवं करत्‌ 
हो ुरटी सौ अति नेह ॥ पररश्याप यहि ति रिञ्चवो तुमह 


अधर रस॒ लहु ॥ ६३१॥ 


जिन्दा नू लगे प्रेम तमाचे दर दे कम्मं गेयां ॥मात पिता इल 
आलम्‌ सारा वज्ञन्‌ सव भौ पेयां ॥ लख छख ताने छख रख 
वृहियां वह भी शिरपर सहां ॥ इव गया सब रहण देणा 
सुह बिच पेयां बहियां ॥ उन्दः सुडन बिहारी केह जेया 


€ ® ५ 


प्रेम फा विचि पेयां ॥ ६२२ ॥ 
कवित । 

द्ारकाके बीच पषा खेटे हरि सुफिनि वादी समे भौरजानी 
पणं मगवंतजी॥ उरि दरु श्यामजीने कषयो युत अग्रे खै रकमि- 
ति पे यह्‌ द याहे केतजी ॥ दोपदी हे भक्त प्यार इशासन 
दुख दीन मारी समे मीर जान्‌ देतद्ं परतर ॥ केह मयाराम 
धाम त्याग श्याम दौर अयिचीरतो ब पर सहै नहि 
संत की ॥ &३३॥ 

सतन सदाय सदा शख चर धार गदा पन्च खयि हाथ 
प्रयु पूरण गोपाटन्‌ ॥ महो निराश साथ रहा दै न कोहं मेरे एर 
प्रों नाथ इरि दननदयाटन्‌ ॥ पारं दव मायै हया भुगारी 
सुनो षिन मेरी केशो गिरधारी टना राखो नदरालन्‌ ॥ 
करे मयाराम धाम त्याग श्याम दौर आये चीर तो पटये कू 
पीरे कहं छार न्‌ ॥ ६२४ ॥ 


फुटकरपद्‌ । (६४९ ) 


शग सोरट। 
~ सुवा चल बा वनको रस रजि ॥ जा वन कृष्ण नाम अमृत 
रस अवण पात्र भर पीने ॥कोतेयो णर पिता त्र्‌ काकोमिथ्या 
भ्रम जग करो ॥ काल मैनार्‌ टन तको त्रके मेरो मेरो ॥ 


हारे नाना रस युक्त क्षे चल तोको दिखराउ ॥ सूरदास साधन कँ 
संगति बड़े भाग्य जो पाड ॥ ६२५ ॥ 
राग षिहाग । 
भरोसो दढ इन चरणन करो ॥ ओयडनाथ नख चन्द्र छटा 
बिन सभ जग मञ्च अंधेरे ॥ साधन ओर नहींया कालिम 
जासे हीय निबेरो॥ सूर कदा कहे द्विषिध अधरो षिना मोट को 
चेरो॥दे॥ = 
राग भख) 
` समिर मन गोपार खार संदर अति शूप जार भिरि नंनाछ 
सुकल निरखत सग गोपबाल ॥ मार मुडुट शीश धरे वनमाला 
सुभग गरे सबको मन इरे देख कुंडलकी चलक गाल ॥ आमृषण 
अग सोहै मोतिनके हार पाह कठ सिरे मोह हग गोपी निरखत 
निहाल ॥ छीत स्वामी गोवद्धैन धारी कुर्वेर नेद सुन गाहनके 
पाठे २ धरत हँ टटकीली चार ॥ ६३७॥ 
राग देश । 
चार बरन म सोई बडा जिन राघाङृष्णां रदा रया ॥ किक 
जोडे माल खजाने का्ैफो छावत उंची अरा ॥ जब यमकीं 
तलबी अवेगी छोडजाय सभ छ्य पा ॥ यह द्म रीरा 


(६५० } रणरलाकर । 


अमोिक पर पल जाता घय षया ॥ वहां आया कौट 
करार केर यहां फिरता तू नया नया ॥ अपने ङटुंषको रसा देखे 
पलक उटाये पशं पटा ॥ जब तेरा ईसा चल्या जात छोड जाय 
वरराजपरा ॥ यह सप्तार मतलब का गरजी वातां करता ड 
मठा ॥ चन्द्रसखी भज बालकृष्ण छबि कानन कुंडल सङ्कर 
जड़ा ॥ ६३८ ॥ 
ग हारी जंगल । 
सं हरी खेलों पिया सग दुषिधा रार मचाय रदी रे ॥ पांच 
पचासीं फाग रच्योहै ममता रंग बनाय रदी २॥ नाचत छाज कम 
क अगे संशय माव वताय रदी रे ॥ करके श्रंगार कुमति 
बेटी ममक षह बजाय रही रे ॥ यह तीन ता मृदंग बजावे 
ममे रागिनी छाय रद रे ॥ कपट कटोरा मधु विष भर २त्ष्णा 
मन कें छकाय रही रे ॥ याहि जीवको वश कर अपने ईसको 
काग बनाय रही रं ॥ जान वञ्षके सुनो भाई साधो संत 
जना नं पीठ दई रे ॥ दास कवीर कँ कर जोरी हमरी तो देसीही 
बीत ग्‌ई रे ॥ ६२९॥ 
राग चोबोला । 
कोई दार मस्त कोह माल मस्त कोई तूती मेना स्येमे॥ 
कई खानमस्त पादिरान मस्त कोई राग रागनी धये म ॥ कोड 
अमल मस्त कई रमर मस्त कोह स्तन चौपड नुये मे ॥ इक 
सुद्‌ मस्नो षिन ओर मस्त सब गिरे अविधा कूयेमें ॥ ६० ॥ 
कोई अकल मस्त कोड शकर मस्त कोई चचलताई हास म ॥ 
कोई वेद्‌ मस्त कोई तिव्ब मस्त कोई क्षेमे कोइ काशी मे ॥ 


ˆ ~] 


फएटकरपद्‌ | ( ६५१ ) 
कोई भराम मस्त कोर धाम मस्त कोई सेवक में कोहः दासी मे ॥ 


५ ® अ. 


इकं सुद मस्ती षिन ओर मस्त सवरफेसे अविद्या फौसिी मे ॥६४१॥ 
` कोई पा मस्त कोड ठटमस्त को भैर मे कोई कारी मे ॥ 
कर अथ मस्त केह पथ मस्त कोड्‌ श्वत पीत्‌ रग लाली म॥ 
कोड काम मस्त कोई साम मस्त को एण मे कोड्‌ साम ॥ 
इकं सुद्‌ मस्ती बिन ओर मस्त सब दषे अविद्या जारी म॥६४२॥ 
कोई हाट मस्त कोई घाट मस्त कोई उन पर्वत ओजाराम ॥ 
कोई जात मस्त कोह पंत मस्त कोड तात भात सुत दारा म॥ 
कोई कमं मस्त कोड धमे मस्त कोई मसनिद ठङ्करद्रार मे ॥ 
इक सुद्‌ मस्ती षिन ओर मस्त सष बहे अविधा धाराम ॥&६४२॥ 
कोड राज मस्त गज वाजि मस्त कोई छप्पर म कोइ पएरे 
मे ॥ कोई युद्ध मस्त कोह शद्ध मस्त कोई खड टर बमल 
मे ॥ के्‌ परेम मस्त कोई नेम मस्त कोई छीके मे को शचूले मे ॥ 
इक खुद मस्ती बिन ओर मस्त सब पडे अविद्या चरे म।॥९६४४॥ 
कोह साक मस्त कोई खाक मस्त कोई खासे मे कोई ममल 
मे ॥ कोः योगर्म्ष कोई भोग मस्त कोई स्थिति मे कोई चलचल 
मे ॥ कोई ऋद्धि मस्त कोइ सिद्धि मस्त कोहलेन देन कौ 
गल गरु मेँ ॥ इक सुद मस्ती षिन ओर मस्त सब फसे अव्या 
दलदर मे ॥ ६४५ ॥ 
कोई उद्धं मस्त कोह अधो मस्त कोई बाहरमे कोई अतरमे ॥ 
कोई देश मस्त षिदेश मस्त कोई ओषयि मे कोई मतर मे॥ 
कोड आप मस्त कोई ताप मस्त कोह नाटक चेटक तंत्र म ॥ 
इक खुद मस्ती षिन ओर मस्त सब भ्रमे अवा जतः मे ॥६४६॥ 


( ६५२ ) रागरल्नाकर । 


कह सुष्र मस्त कोइ तुष्ठ मस्त कई दीरवमं कोडणखटे मे॥ 
कोई गुफा मस्त कोह सुफा मस्त कोई तषमे कोड खोटे म ॥ 
कोइ ज्ञान मस्त कोई ध्यान मस्त कोड अदली मे कोई खोरे मे ॥ 
इक खुद्‌ मस्ती षिन ओर मस्त सब रहे जविया टोटे म ॥६४७ ॥ 
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यह खकिक मस्त कटां खां कणां हे पायाके दंगल म ॥ 
कान केर तिनकी गिनती सबं जकड़ दै हट संगल मं ॥ छिनमें 
रुए त॒ इक छिनमे स्थिती सद्‌! अगल मे ॥ इक खुद मस्ती 
बिन ओर मस्त सव भके अविधा जग सँ ॥ &४८ ॥ 


शब्द्‌ । 

तर तीव्र मयो वेराग तो मान अपमान क्या ॥ जान्यो अपना 
अप तो वेद पुराण क्या ॥ खुदमस्ती कर सस्त तो मदिरा पान 
क्या ॥ किचा जिनको देह अध्यास तो जतमज्ञान्‌ क्या ॥६&४९॥ 

वीतरागको संसारकी रोड क्या ॥ तृणवत्‌ जान्यो जगत तो 
राख करोड क्या ॥ चाह रज्नू सो ्बध्योतो फेर मेड क्या ॥ 
किचा रति साथ विवाद तो फिर होड क्या ॥ &<० ॥ 

तत्पदं स्वपदं अथं भटी विधि जानिये ॥ वाय लक्ष्य का 
भेदं युग पदिचा-"वे ॥ विरोधी अंश को त्याग अविरोधीं 
मेलिये ॥ किंचा या विधे मव संपारयुनत सों हेटिये ॥ &«१ ॥ 

राग कान्हरा । 

रोत सो जो रघुनाथ ट्टी ॥ प्रच पच रहे सिद्ध भरू साधक 

मुनि तबहू बधी न चटीयागी योम धरत सन अपने शिर पर राख 


कि 


जटा ॥ ध्यान वरत महादव अरं ब्रह्मा तनहूरपन धय ॥ यतां 


¶टकृरपृद्‌ । (६५३ ) 


तपा तापञ्च अरि कक पुन्‌ रहे परता ॥ सूरदास भगवत भजन 
बिनि कम फमि न कट [ ॥ &५२ ॥ 


रग ब्बल । 
रे मन जन्म पदारथ जात॥ दिह्टं मिलन बहुरि कब है ३ ज्ये 
तरुवरके पात ॥घुनत बात कफ़ कंठ विशेधी रसनां टूटी बात ॥ 
प्राण लिये यम जात मह मति देखत जननी तात ॥ छिन इक 
माहि कोटि युग बीतत पीछे नकदी वात ॥ यह जग प्रीति सुआ 
सेमरकफो चांखत है उड जात ॥ यके फंड नही पड बोरे चरणन 
चित्त टगात ॥ कहत मुर वृथा यह दही अतर क्यों इतरात्‌॥६५३॥ 


अपनो आप मेने जो विसस्यो ॥ जसे धान कांच मडि म 
भरमि भमि भृक्कि मर्यो ॥ ज्यों केहरि प्रतिबिब देखके आपन 
कूप पस्य ॥ जैसे गज छख फरिकं शिला मं दशनन जाय अस्यो 
मकर मूढ छंड नहि दीनी घर घर्‌ भमत फिरयो ॥ सूरदास नलि 

को सुञना कह कने परय ॥ ६५8 ॥ 


1 _% ध र ५ ६९ 
विश्वपे ष्युः > हे ल्गन ॥ क्योनहे 
उषो शती कमः = र 5. अन्‌ मगन ॥ काम कोप लोम्‌ 


मोई शद $ ६ य६.५७। ॥ ईनकं इननके वास्तं जतनाहा तुञ्चसं 
कृर यतन ॥ सा बना इमवकां चित्त शन्तास तरू ॥ पदा 
न्‌ इषाकी आंच दिल्मे केर क| जलन ॥ मित्रता सषसे 
म्रनम रख त्यागकं वैर्‌ भावकं ॥ छदं टट[ चटका गकं कर 
अपना त्र्‌ चलन ॥ जिसमे अक न ई कार जिस्सनं रचा है यद्‌ 


( ६५१४ ) रागरत्नाकर । 


जगत्‌ ॥ उपकाही रख तू आप्रा उसका ही तू पकड शरन्‌ ॥ 
छोडके राग द्वेषो मनम त्‌ उप्का ध्यान कर्‌ ॥ 
तञ्चपे दयार रोगे निश्चय रै यह परमात्मन्‌ ॥ जेसा किसीका 
हा अमल वेपाही पाता दे वह फल ॥ दु्टाको कष्ट मिलताहै 
'शेष्का हाता दख हन ॥ आप द्या स्वह्प ह॑ भापदी का 
इ आप्रा ॥ किरपा दृष्टि कीनिये भुशचपे ही कक्तं जर कठिन ॥ 
मनमं हा मेरे चादना मोक्ष का रस्तामिे ॥ मारके मन जो के 
वला इरयो को केरे दमन ॥ &५4॥ 
अथ रागरलनाकरक आरती । 

जय जगदीश हरे ॥ भक्त जनोके संकट छिनमं दुर कर ॥ 
जो ध्यावे फल पे इख विनशे मन का ॥ सुख संपति गृह 
आवे कृष्ट मिटे तन का ॥मात पिता तुम मेरे शरण गहू 
फिसूका ॥ तुम षिन ओर न दूना आश कषः जिसकी ॥ तुम 
पूरण परमात्मा तम अतरयामी ॥ पाह परमेश्वर तुम सबके 
स्वामी ॥ तुम करुणाके सागर तम पालनकरता ॥ में मुरख 
खल कामी कृपा करो भरता ॥ तम श एक अगोचर सुषके 
प्राणपती ॥ किंस विधि मिं गुसाई तुमको मे मती ॥ 

नषध इखहरता गङ्कर तम मेरे ॥ अपने हाथ उढ्बो द्रार 
प्रचा तरे॥ विषय विकार मिटावो पाप हये देवा ॥ श्रद्धा म्ति 
षटापो सन्तंनकौ सेवा ॥ &<६ ॥ 


जय सदानन्द ॥ उ तत्‌ सत्‌ ॥ 
ति श्रीरागरलाकरे चतुथे भाग सम्पूर्णम्‌ ॥ 
समाप्तोभ्ग्रथः। 


फुटक्रपृद्‌ । ( ६५५ ) 
छन्द । 


रामकृष्ण रस रसिक चकोरहु पिय मधुर रस अमी अपाय ॥ 
जाते क्षुधा तषा नहिं लगे कोद मोह रुज जाय नशाय ॥ 
पियतहि जगे भक्ति उर प्रभुकी कश्मल भगे लगे नाह देर ॥ 
भवनिधि तरन उपाय अन्य जग यहि ते सुल्म न दृसर हेर ॥ 
कृत युग ध्यान यज्ञ उता मह द्वापर किये चरणकी सेष्‌॥ 
जो गति रहत जीव सो काटिमहं प्रमु यण गाय सहजम रेव ॥ 
रागनको भंडार मथ यह अति उदार छख सनन बृन्द ॥ 
पटे सुन गव लब परव प्रम त्म आनद ॥ 
बाल चरि ष्ण रघुवरको लीरा लिति टिखी याहि माह ॥ 
अदे गायकनको जीवन धन भगतन भगति सिधु शक ना।हं ॥ 
मति अनसार स॒धारि यथा विधि रामकृष्ण पद्रन द्वरीन ॥ 
शो धन क्रियो बंदि कवि याक जप कषु प्रभु इर प्रेरण केन ॥ 
खेमराजकी परिनय कान करि घरि उर ध्यान रना मतिमान ॥ 
भूल चक लाति करहि क्षमापन प्रभु यण अधित प्रथ यह जान ॥ 


आपका एपाभिराषी- 
खेमराज श्रीकृष्णदास; 
^्रविडुरेश्वरः ( स्टीम्‌ ) मुदरणाटयाध्यक्ष-युंबई. 


जादिरात। 
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( संगीत-राग-गदयपद्य काव्य. ) 
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